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१ स्मृत्यधिकरण :-- 

स्मृत्यनवकाश दोषप्रसंग इतिचेन्नान्य स्मृत्यनवकाश दोष 
प्रसंगात्‌ ।२।१।१। 

प्रथमे श्रध्याये प्रत्यक्षादिप्रमाण गोचरादचेतनत्तत्संसृष्टाद्‌ 
वियुक्ताच्च चेतनादर्थान्तरभूतं निरस्तनिखिलाविद्यादयपुरुषार्थं 
गंघमनंतज्ञानानंदैकतानमपरिमितोदारगुणसागरं तिखिलजगदेक 
कारणं सर्वान्तरात्मभूतं परंब्रह्म वेदांतवेद्यमिप्युक्तम्‌। ग्रतन्तरस्या 
बस्य संभावनीयसमस्तप्रका रदुधंषंणत्वप्रतिपादनाय द्वितीयोऽध्यायः 
झारभ्यते । प्रथमंतावत्‌ कपिलस्मृति विरोघात्‌ वेदांतानाम- 
तत्त्परत्वमाशंक्य तलिराक्रियते । 

प्रथम अध्याय में कहा गया कि-प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुस्पष्ट, 

अचेतन से संयुक्त और वियुक्त, चेतन जीव से भिन्न, अविद्या आदि सभी 
अपुरुषार्थो से रहित, असीम ज्ञान और आनंद से पूर्ण, अपरमित उदार 
गुणों के सागर, समस्त जगत के एक मात्र कारण, a परंब्रह्म 
ही वेदांत वाक्यों के वेद्य तत्त्व हैं । इसके बाद अब, उक्त संबंध में संभाव- 
नीय सभी प्रकार की शंकाओं के निवारण के लिए और तत्त्व-के प्रति- 


1 € प्रथम 1 ति 
न के लिए द्वितीय अध्याय का प्रारभ करते हैं ।.सवं प्रथम, सांख्य स्मृ 
Fe बिरोध होने से, वेदांत वाक्यों का, अन्यपरत्व है, ऐसी आशंका 


करते हुए, उसका निवारण करेंगे | 
कथं स्मति विरोधाच्छुतेरन्यपरत्वम्‌ ? उक्त हि “विरोधे- 
त्वनपेक्षयंस्यात “इति श्रुतिविरुद्धाया: स्मृतेरनादरणीयत्वम । सत्यम्‌, 
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शः पो री स्पृष्टवोदगांयेत्‌” इत्यादिषु स्वतएवार्थ निश्चयसंभवात्त- 

~ दुव्िरुद्धा स्मृतिरनादरणीयेव, इहतु वेदांतवेद्यतत्त्वस्य दुःखबोधत्वेन 
परमंपिप्रणीत स्मृति विरोधे सत्ययमर्थ इतिनिश्चयायोगात्‌ स्मृत्या 
श्रुतेरतत्परत्वोपपादनमविरुद्धम्‌ । 


सांख्य स्मृति, विरुद्ध होने से श्रुति वाक्यों का अन्य परत्व कैसे 

संभव है?कहते हैं कि“श्रुति के साथ, विरोध अर्थ वाली स्मृति अनपेक्षणीय 

है” इत्यादि में, श्रति विरुद्ध स्मृति की अनादरणीयता बतलाई गई 

। है वह ठीक ही हे । “उदुभ्बरी का स्पर्श करके गान करो।” 

इत्यादि स्थलों में तो विना विचारे ही, श्रूति का अर्थ निश्चय किया 

जा सकता हे । इसलिए यह स्मृति, श्र.ति विरुद्ध और अनादरणीय मानी 

जावेगी किन्तु वेदांत तत्त्व दुर्वोध है,इसलिए कापिल स्मृति के विरुद्ध होते 

हुए भी उनका यही अर्थं होगा ऐसा निश्चित करना कठिन है, अतः 
स्मृति से श्र्‌ ति का अन्यपरत्व मानना ठीक ही है । ४ 


एतदुक्त भवति-प्राचीनमागोदितनिखिलाभ्युदयसाधनभूत 
म्ररिनहोत्रदशपूर्णंमासज्योतिष्टोमादिकर्माण यथावदभ्युपगच्छता 
श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणेषु“ऋषि प्रसूतं कपिलम्‌” इत्यांदिवाक्येरासंखेन 
संकीत्तितेन परमर्षिणा कपिलेन परमनिः श्रोयसतत्साधनावबो 
वित्वेनोपनिबद्धस्मृत्युपवृहणेन विना ग्रल्यश्रुत मंदमतिमिर्वेदांताथं 
निश्चयायो- गादयथा श्रुताथंग्रहणे चाप्त प्रणीतायाः सांख्यस्मृतेः 
सकलाया एवानवप्रकाशप्रसंगाच्च स्मृतिप्रसिद्ध एवार्थों वेदांतवेद्य 
इति बल।दभ्युपगमनीयमित्ति । 2: 


कहने का तात्पर्य यह है कि-मह॒धि कपिल कर्मकाण्ड में उपदिष्ट 

अभ्युदय के साधन-अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास ज्योतिष्टोम आदि कर्मों की 
. महिमा यथाख्प में स्वीकारते हैं, तथा श्रुति-स्मृति -इतिहास. . पुराणादि 
. में “ऋषि प्रसूतं कापिलम्‌” इत्यादि में उन्हे आप्त ऋषि भी कहा गया है। 
इसलिए कपिल प्रणीत, परमनिःश्रेयस (मोक्ष) और उसके साधनों के 
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प्रतिपादक, स्मृति शास्त्र की सहायता के विना, अल्पज्ञ और मंदवुद्धि 
व्यक्तियों को, वेदांत के वास्तविक अर्थ का ज्ञान असंभव है, ऐसा मानना 
चाहिए । यथाश्रुत (अविचारित ) अर्थ का मान लेने से तो आप्त प्रणीत 
सांख्य स्मृति की निविषयता हो जायेगी जो कि-दोष है, इसलिए सांख्य 
स्मति प्रसिद्ध (प्रतिपादित) विषय ही, वेदांत शास्त्र का प्रतिपाद्य है, ऐसा 
तुम्हें, अनिच्छा होते भी स्वीकारना पड़ेगा । 


न च वाच्यं मन्वादिस्मृतीनां ब्रह्मं कका रणत्ववादिनामेवं- 
सति ्रनवकाशदोष प्रसंग इति, घर्मप्रतिपादनद्वारा प्राचीन भागोप- 
वृहंगएव सावकारात्वात्‌। भ्रस्यास्तु कृत्स्नायास्तत्त्वप्रतिपादनपरत्वा- 
त्तथा5नभ्युपगमे निरंवकाशत्वमेव स्यात्‌! तदिमाशकतेस्मृत्यनवकादोष 


प्रसंग इति चेत्‌ । 


ऐसा मानने से तो, एकमात्र ब्रह्म को ही कारण मानने वाली मनु 

आदि स्मृतियाँ भी निविषय हो जावेंगी, ऐसा नहीं कह सकते, वयों 

-कि-मनु आदि स्म्‌तियों की तो, पू्वेकाण्डोक्त धम के प्रतिपादन से ही, 

 वरितार्थंता है। यह सांख्य स्मृति तो सारी की सारी, तत्त्व प्रतिपादन 


~ 


में ही तत दि उसके एक अंश को भी अस्वीकार करेंगे तो वह, 
i जावेगी यही बात सूत्र में “स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग 
इतिचेत्‌?” में निहित है, जो कि शंका रूप से प्रस्तुत की गई है । 

सिद्धान्त :-- तत्रोत्तरं-नान्येस्मृत्यनवकाशदोष प्रसंगात्‌ इति । 
अन्या हि मस्वादिस्मृतयो ब्रह्मकका रणता वदंति, यथाह i 
“आसीदिदं तमोभूतम्‌” इत्यारभ्य “ततः ला 
व्यंजयन्निदम ,महाभूता दिवृत्ती जा: प्रादुरासीत्तमोतुदः 
शरीरात्स्वात्‌ सिसुक्ष विविधा प्रजा ्रपएव ससर्जाद) रा i | 
पासुजत्‌” इति । भगवदगीतासु च महंकृत्स्नस्य वर प्रभव: 
प्रलयस्तथां ग्रहं सर्वस्यत्रभवो मत्तः संव प्रक्तेते इति च। 5 
भारते- “कुतः सृष्टिमिदं ` सवं जगत्‌. स्थावरजंगमम्‌, प्रलय च 
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( ६४० ) ० 
कमभ्येति तन्मे ब्रहि पितामह!” इति पृष्टग्राह-“ना रायणोजगन्मृत्ति- 
रनंतात्मा सनातन.” इति । तथा-“यस्मादव्यक्तमुत्पन्न लिगुणद्विज- 
सत्तम” इति । “अव्यक्त पुरुषे ब्रह्मानिष्क्रिये सम्प्रलीयते” इति च। 
झाह च भगवान्‌ पराशरः “विष्णोः सकाशादुदभूतं जगत्तत्रेव च 
स्थितम्‌ ,स्थितिसंयमकर्त्ताऽसौजगतोऽस्य जगञ्चसः'” इति । ग्राह- 
चापस्तम्बः “पः प्राणिनः सर्वेएवगुहाशयस्य ग्रहन्यमानस्य विकल्म- 
षस्य इत्या रभ्य-“तस्मात्‌काया: प्रभवंतिसर्वे समूलं शाश्वतिकः 
सनित्यः” इति। यदिकपिलस्मृत्या वेदांतवाक्यार्थव्यवस्थास्यात्‌ 
तदेतासां सर्वासां स्मृतीनामनवकाशत्वरूपो महान्‌ दोष प्रसज्येत्‌ । 


सूत्रकार सिद्धान्त रूप से उक्त शंका के उत्तर में- “नान्यस्मृत्यनव- 

काश दोषप्रसंगात्‌’' ऐसा वाक्य सूत्रार्थ में प्रस्तुत करते हैं। अन्य मनु 
आदि स्मृतियाँ,, ब्रह्म ककारणता का ही प्रतिपादन करती हैं-जेसे-कि- 
मनु में- “यह सव तमोभूत था से प्रारंभ करके- “इसके बाद अव्यक्त 
(प्राकृत बुद्धि से अगोचर)भगवान स्वयम्भू, महाभूत आदि चौबीस तत्वों 
में स्वशक्ति संचार करके जगत को क्रमशः अभिव्यक्त करके 
तमोनुद (प्रलण कालीन अंधकार शक्ति) को विध्वस्त कंर प्रकट 
हो गए उन्होने विविध प्रजा को सृष्टि की और उसमें वीर्यं का संचार 
किया” इत्यादि । भगवद्‌ गीता में भी इसी प्रकार-“मैं ही समस्त 
जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ “मैं ही समस्त जगत का 
कारण हू, मुझसे ही सारा जगत प्रादुर्भूत होता है इत्यादि। महाभारत 
में भी“हे पितामह! स्थावर जंगममय यह सारा जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ 
है? एवं प्रलय काल में कहाँ रहता है? “ऐसा पूछने पर उत्तर “अनंतर्मूत्ति 
सनातन नारायण ही जगत रूपी मुत्ति हैं “तथा- “हे द्विजसत्तम,उससे 
त्रिगुणात्मक अव्यक्त (प्रकृति का उद्भव हुआ, वह अव्यक्त, निष्क्रिय औंर 

` निरवयव नारायण में विलीन हो जाता है। ऐसा ही भगवान पराशर 
बिष्णु पुराण में कहते हैं-“यह जगत विष्णु से उत्पन्न है एवं उन्ही 
. में अवस्थित है, वे ही इस जगत के संयामक है, यह जगत उन्ही का 
खप है” इत्यादि, आपस्तम्ब स्मृति में भी जैसे-"ये सारे प्राणी, सर्वान्तर- 
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यामी, अविनश्वर निष्पाप (विष्णु) के शरीर हैं “सारे शरीर उन्हीं से 
प्रकट हुए हैं, वह परमात्मा ही मूल और निविकार हैं एवं वही नित्य हैं 
इत्यादि । यदि कपिल स्मृति के अनुसार वेदांत वाक्यों का निर्णय किया 
जावेगा तो, उक्त सभी स्मृतियां निविषय हो जावेंगी, तब तो महान्‌ दोष 
होगा । 

झयमर्थ :-यद्यपि वेदांतवावयानामतिक्रान्तप्रत्यक्षादि सकलेतर 
प्रमाण संभावनाभूमिभूतार्थप्रतिपादनपरत्वात्तदर्थ वेशद्यायाल्पश्रुतानां 
प्रतिपतृणां तडुपवृंहगामपेक्षितम्‌ तथापि तदर्थानुसारिणीनामाप्ततम 
प्रणीतानां वहवीनां स्मृतीनां तदुपवृंहणाय प्रवृत्तानामनवकाशत्वं मा 
प्रसांक्षीदिति श्रतिविरुद्धार्थे कपिलस्मृतिरुपेक्षणीया । 


कहने का तात्पय यह है कि-यद्यपि समस्त वेदांत, प्रत्क्षादि प्रमाणों 
से अतीत परमात्मा के प्रतिपादन में तत्पर हैं, तथापि अल्पज्ञों के लिए 
इसका विशादीकरण आवश्यक है। वेदांत अर्थ का अनुसरण करने वाली 
आप्ततम (कपिल से भी अधिक मान्य) वेदांत तत्त्व के उपवृह ण में संलग्न 
स्मृतियां निविषय न हो जायें, इसलिए भी, वेदांतविरुद्ध कपिल स्मृति 
उपेक्षणीय है । हे 
उपवृंहणं च श्रुतिप्रतिपन्नाथं विशदीकरणम्‌। तच्च विरुद्धार्थ- 
या स्मृत्या न शक्यते कर्तुम्‌। न चेतासां स्मृतीनां प्राचीनभागोदितधर्माश 
विशदीकरणेन सावकाशत्वम्‌, परब्रह्मभूतपरमपुरुषाराघनत्वेनधर्मात्‌ 
विदधघतीनामेतासामाराध्यभूतपरमपुरुष प्रतिपादनाभावे सति 
तदाराघनभूतधमं प्रतिपादतासं भवात्‌ । 
श्रुति प्रतिपादित अर्थं के विशदीकरण को ही उपव्‌ हण कहते हैं। 
वह उपवृहंण, विरुद्धाथे प्रतिपादिका स्मृति से होना संभव नहीं है य एक 
मात्र कर्मे काण्ड के धर्माशा के प्रतिपादन से ही, मनुआदि स्मृतियों की 
सार्थकता हो, ऐसा कहना असंगत है, परश्रह्म परमात्मा को उपासना के 
उद्देश्य से ही धर्मे का प्रतिपादन करने वाली ये स्मृतियाँ हैं, यदि इन 
स्मृतियों में आराध्य परमपुरूष का प्रतिपादन किया न गया होता तो 
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( ६४२ ) 


आराधनारूपी धमं के प्रतिपादन का क्या अर्थ होता? अर्थात्‌ बिना 


परब्रह्म के प्रतिपादन के आराधनारूपी धर्म का प्रतिपादन हो 
नहीं सकता । 


तथाहि परमपुरुषाराधनरूपता सर्वेथां कमंणां स्मृयते-“यतः 
प्रवृत्तिभूतानां येनसवंमिदंततम्‌, स्वकमंणातमभ्यच्यं सिद्धि विदंति- 
मानवः” “ध्यायेन्नारायणंदेवं स्नानादिषु च कमस, ब्रह्मलोकमवाप्नो- 
ति न चेहावत्तंतेपुनः “येः स्वकमंपरेर्नाथनरेराणधितोभवान्‌ ते 
तरन्त्यखिलामेतां मायामात्मविमुक्तये। “इति, न च ऐहिकामुष्मिक- 
सांसारिककलसाधनकमंप्रतिपादनेनेतासां सावकाशत्वम्‌, यतस्तेषाम- 
पि कमंणां परमपुरुषा राघनत्वमेवस्वरूपम्‌,यथोक्त “येऽप्यन्यदेवता भक्ता 
यजंते श्रद्धयान्विताः, तेऽपिमामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपवेकम्‌ “ग्रहं 
हि सवंयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, नतु मामभिजानंति मयाच्युत, 
हग्यकव्यभुगेकस्स्वम्‌ पितृदेवस्वरूपधुक “इति । 
सभी कर्मो को, परमपुरुष की आराधना के साधन रूप से स्मृतियों 
में स्पष्ट वर्णत किया गया है-“जिनसे समंस्तभूतों की उत्पत्ति है, 
एवं जो समस्त जगत में व्याप्त है, मनुष्य अपने अधिकारनुसार कर्मो से 
उनकी अराधना करके, सिद्धि (मोक्ष) प्राप्त करते हैं “स्नानादि कर्मों में 
चारायण काध्यान करना चाहिए, ऐसा करने वाले ब्रह्मलोक की प्राप्ति 
करते हैं, र कभी इसलोक में नहीं लोटते “हे प्रभु'जो अपने अधिकारा- 
नुसार कर्मो में आरूढ रहकर आपकी आराधना करते हैं, वे माया से मुक्त 
होने के लिए ही ऐसा करते हैं। “इत्यादि, ऐहिक व पारलौकिक,सां- 
सारिक फलों के साधन रूप कर्मों का प्रतिपादन करने के कारण ही, इन 


स्मृतियों की सार्थकता हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, वस्तुतः परमपुरुष 
अराधना ही, इन समस्त कर्मों. का स्वरूप है जैसा कि-“जो भक्ति और 
श्रद्धा से अन्य देवताओं की आराधना करते हैं, वे भी मेरी ही, विधिरहित 
पूजा करते हैं “मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ किन्तु साधक 
मुझे भली . भांति नहीं जानते इसलिए पतित होते हैं, “हे सवंदेवमय 
अच्युत! आप सदा समस्त यज्ञों द्वारा अचित होते हैं, एकमात्र आपहीदेव- 
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रूप धारण करके यज्ञीय और श्राद्धीय द्वव्य को ग्रहण करते हैं “इत्यादि 
से ज्ञात होता है। 

यदुक्त “ऋषि प्रसूतं कपिलम्‌ “इति कपिलस्याप्तया संकीत्तर्ना- 
त्तत्स्मृत्यनुसारेण  वेदान्ताथंव्यवस्थापनंन्याय्यम-इति, तदसत्‌ 
“वृहस्पते: श्रुतिस्मृतिषु सर्वेषामतशयितज्ञानानां निदशंनत्वेन संकीत्त॑- 
नात्तत्प्रणीतेन लोकायतेन श्रृत्यथंव्यवस्थापनप्रसक्त:, इति 

जो यह कहा कि-शास्त्रों में "ऋषि प्रसतं कपिलम्‌, इत्यादि कह 
कर कपिल की आप्त रूप से प्रशंसा की गई है, इसलिए उनकी स्मृति के 
अनुसार वेदांतार्थ का व्यस्थापन करना उचित है, यह कथन भी असंगत 
है, ऐसा मानोगे तो, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानियों के अग्रगण्य परं बुद्धिमान वृहस्पति 
का श्रृतिस्मृतियों में वडी प्रतिष्ठा के साथ उल्लेख किया गया है, उनके 
लोकायत (नास्तिक) सिद्धान्त के अनुसार भी वेदांतों का सामंजस्य 
करना पड़ेगा। 

ग्रथ स्थात्‌ कपिलस्य स्वयोगमहिभ्ना वस्तुयाथात्म्योपलब्ध: 
तत्स्सृत्यनुसा रेण वेदांतार्थो व्यवस्थापयितव्यः इति भ्रतउत्तरं पठति। 
यदि कहें कि......«.०----०५-०--००--००--०--- “इसका उत्तर देते हैं 

इतरेषां चानुपलब्धेः ।२।१।२॥ 

च शब्दः तु शब्दार्थः चोदिताशंकानिवृत्य्थंः। इतरेषां मन्वादी- 
नां बहुनां स्वयोगमहिम साक्षात्कृतपरावरतस्वयाथात्म्यानां निखिल 
जगद. भेषजभूतस्ववाक्यतया “यदवेकि च मनुरवदत्तदभेषजम्‌ “इति 
श्रुतिप्रसिद्धानां कपिल दृष्टप्रकारेण तत्वानुपलब्धेः थुतिविरुद्धा 
कपिलोपलब्धिअआन्तिमूलेति न तया यथोक्तो वेदांताथंश्चालयितु 
शक्य इतिसिद्धम्‌। | 

सुस्त्रस्थ “च शब्द “तु शब्द का समानार्थक है, जो कि की गई 


शंका की निवृत्ति के उद्देश्य से प्रयोग किया गया है। अन्यान्य मनु आदि 
अनेक महात्माओं ने अपने अजित यौगिक बल से परतत्त्व (ईश्वर) और 
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( ६४४ ) ” : 
अपरतत्त्व (जगत) का यथार्थं रूप से साक्षात्‌ करके,अपने अजित ज्ञान को 
जगत के लिए औषधिरूप से प्रस्तुत किया “जो कुछ भी मनु बहता है वह 
ओषध रूप हे “इत्यादि । उन्हीं मनु आदि के ग्रन्थों में कहा गया है कि- 
कपिल के उपदेश से अनुरूप तत्त्व की उपलब्धि नहीं होती इसलिए 
कपिल की उपलब्धि (तत्त्व चिन्तन प्रणाली) श्रुति विरुद्ध और भ्रांति 


मूलक है । इसलिए वेदांतार्थं के यथार्थं स्वरूप को, उसके आधार पर, 
अन्यथा नहीं किया जा सकता । 


२ योगप्रत्युक्त्यधिकररः 

एतेन योगप्रत्युक्तः ।२।१।३॥ 

एतेन-कापिलस्मृति निराकरणेन योगस्मृतिरपि प्रत्युक्ता 
कापुनरत्राधिशंका, यन्निराकरणायन्यायातिदेशः योगस्मृतावपि 
ईश्वराभ्युपगमान्मोक्षसाधनतया वेदांतविहितयोगस्य चाभिधानात्‌ 
वक्तुहिरणयगभस्य सवेदांतप्रवर्तनाधिकृतत्वाच्च तत्स्मृत्या 
वेदांतोपवृंहणुं च्याय्यम्‌-इति । 

इस कपिल स्मृति के निराकरण से, योग स्मृति का भी निराकरण 


हो जाता है, । प्रश्‍न होता है कि-योग स्मृति में कौन सी ऐसी वेदांत भिन्न 
विशेषता है, कि जिसके निराकरण को आवशयकता पड़ गई? योग स्मृति 


में भी, वेदांत विहित, मोक्ष साधना रूप, ईश्वर प्रणिधान को मान्यया दी : 


गई है, योगवक्ता हिरण्यगर्भे ने, लोक प्रवृत्ति के उद्देश्य से ही, संपूर्ण 
वेदांत तत्त्वों का उपदेश दिया है, इसलिए योग स्मृति के अनुसार, वेदांत 
वाक्यों की व्याख्या न्याय संगत ही है । 


परिहारस्तु -- अन्नद्यात्मकप्रधानका रणवादानिमित्ताकारण- 


' मात्रेशवराभ्युपगमात्‌ ध्यानात्मकस्य योगस्यध्येयेकनिरूपणीयस्य 


घ्येयभूतया रात्मेशव रयोब्र ह्यात्मकत्वजगदुपादानतादिरु वंकल्याणगु- 
णात्मकत्वविरहेण भ्रवेदिकत्वाद्‌ वक्तुर्हि रण्यगभ॑स्यापि क्षे तरज्ञ- 
भूतस्य कदाचिद्रजस्तमोमिभवसंभवाच्च योगस्मृतिरपितत्प्रणीत 
रुजस्तमोमूलपुराणवद्‌ ग्रांतिमूलेति न तया वेदांतोपवृंहणंन्याय्यम-इति 
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उक्त संशय का परिहार करते हैं-योग स्मृति, अब्रह्मात्मक प्रधान 
कारणवाद का ही अनुमोदन करती है तथा ईश्वर को केवल निमित्त 
कारण ही मानती हैं। उनके मत में, ध्येय आत्मा और ईश्वर को अङ्रह्मा- 
त्मक तथा जगत को उपादान कारण संपूर्णगुणात्मक तत्त्वों का निराकरण 
एवं वेदविरुद्ध तत्त्वों का प्रतिपादन किया गया है । जीव रूप हिरण्यगभं 
भी कभी, रज, तम गुणों से अभिभूत हो जाता है, इसलिए योग स्मृति भी 
उन्ही के प्रणीत, रजस्तमोमूलक पुराण की तरह भ्रांतिमूलक ही है इसलिए 
योगस्मृति के आधार पर वेदांत वाक्यों की व्याख्या न्यायोचित नहीं है। 


३ विलक्षणत्वाधिकरणः-— 
न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ ।२।१।४॥ 

पुनरपि स्मृतिविरोधवादी तकंमवलम्बमानः प्रत्यवतिष्ठते, 
यत्सांख्यस्मृतिनिराकरणेन जगतो ब्रह्मकार्यत्वमूक्तम्‌, तन्नोपपद्यते, 
ग्रस्यप्रत्यक्षादिभिरचेतनत्वेनाशुद्धत्वेनानोश्वरत्वेन दुःखा(मकत्वन 
चोपलभ्यमानस्य चिदचिदात्मकस्य जगतः भवदभ्युपेतात्‌ सवंज्ञात्‌ 
सर्वेश्वराद, हेयप्रत्यनोकादानंदेकतानात्‌ ब्रह्मणो विलक्षणत्वात्‌ । 


विरोधी, स्मृति वादी पुनः तर्क का आश्रय लेकर सम्मुख आते है 


' कि-जो तुमने सांख्य स्मृति का निराकरण करके, जगत को ब्रह्म का कार्य 


बतलाया 'वो असंगत्‌ है; प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ज्ञात होता है कि-यह्‌ 
जगत, अचेतन, अशुद्ध, अनीश्वर, . दुःखात्मक और जड़चेतानात्मक है तथा 
बह तुम्हारे अभिमत सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वोत्तमं एकमात्र आनंदमय सें 
विलक्षण है । 


न केवलं प्रत्यक्षादिभिरेव जगतो वैलक्षण्यमुपलभ्यते, शब्दः 


` स्वाच्च तथात्वं विलक्षणत्वम्‌ उपलभ्यते-“विज्ञानं चाविज्ञानं च” 


एवमेवेताभूममात्राः प्रज्ञामात्रास्वपिताः प्रज्ञामात्राप्राणे$पिंता 
“समानेवृक्षेपुरषो निमग्नोऽनीशयाशोचतिमुह्यमानः” प्रनीशश्चात्मा- 
बध्यतेभोक्तभावात्‌ इत्यादिभिः। कार्यस्य हि जगतोऽचेतनत्वढुःखिः 
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त्वादयो निर्दिश्यंते। यद्धि यत्कार्य, तत्तस्मादविलणम्‌ यथा मृत्सुवर्शादि- 
कार्यघटरुचकादि । ग्रतो ब्रह्मविलक्षणस्यास्यजगतः तर्त्कारयत्वं न 
संभवतीति सांस्यस्मृत्यनुरोधेन कायंसलक्षणं प्रधानमेव 

कारणुंभवितुमहुति । 

केवल प्रत्यक्षादि प्रमाणो से ही जगत को विलक्षणता ज्ञात होती 
हो ऐसा नहीं है अपितु शब्द शास्त्र भी उसे विलक्षण बतलाता है-“यह 
जगत विज्ञान भौर अविज्ञान (जड़ चेतन) है “ये भूतमात्रायें (शब्द आदि 
विषय) बुद्धि वृत्ति के अधीन हैं, वह बुद्धि प्राण के अधीन है “जीव एक ही 
वृक्ष पर अवस्थित होकर,अनीश्वर होने से,मुरध ओर शोकाकुल होता है 
जीव भोक्ता होने के कारण, पराधीन होकर विषयानुभूति करता है” 
इत्यादि शास्त्र वाक्यों में कार्यभूत जगत की जड़ता, दुखात्मकता आदि 
विलक्षणतायें बतलाई गई हैं। जिस कारण का जो कार्य होता है, 
वह कारण से कभी विलक्षण नहीं होता, जैसे कि मिट्टी और सुवणं के, 
घट, आभूषण आदि कार्यं । इसलिए ब्रह्म से विलक्षण, यह जगत्‌ ब्रह्म 


का कायं नहीं हो सकता । काये के अनुरूप,सांख्य प्रतिपादित प्रधान 
ही,जगन की कारण हो सकती है. 


प्रवश्यं च शास्त्रस्यानन्यापेक्षस्यातीर्द्रिया्थगो चरस्यापि तर्कोऽतु- 
सरणीयः, यः, यतः स्वेषां प्रमाणानां क्वचिद्‌ क्वचिद्‌, विषये 
तर्कानुगृहीतानामेवार्थनिश्चय हेतुत्वम्‌। तको हि नाम ग्रर्थस्वभाव- 
विषयेण वा सामग्री विषयेण वा निरूपणेनाथंविशषे प्रमाणंव्यवस्था- 
पय्तदितिकत्तंव्यतारूपमूहापरपर्यायं ज्ञानं तदपेक्षा च सर्वेषां 
प्रमाणानां समाना, शास्त्रस्य तु विशेषणाकांक्षासन्निषियोग्यताज्ञाना- 
घीनप्रमाणभावस्य सवन्त्रेव तर्कानुग्रहापेक्षा, उक्तं च भनुना 
“्रस्तकेणानुसंघत्ते सधमं वेदनेतरः” इति तदे वहि तर्कानुगृहीत 


` शास्त्रा प्रतिष्ठापनंश्रुत्या च मन्तव्यः इत्युच्यते । 


निश्चित ही इद्रियातीत, अर्थ प्रतिपादक शास्त्र, अपने भतिरिक्त 


` भ्रध्य प्रभाणो की भपेक्षा नहीं करता, फिर भी उसके लिये तकं का आश्रय 
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लेना आवश्यक हो जाता है। क्यों कि-सभी प्रमाण, किसी न किसी विषयं 
में तक का सहारा लेकर ही, वास्ताविक अर्थ का निर्णय कर पाते हैं। 
वस्तु विशेष के स्वाभावविशेष के निरूपण से हो अथवा सामग्री (कारण) 
विशेष के निरूपण से हो, ऐसे विषय विशेष के प्रामाण्य व्यवस्थापक, 
दत्तिकत्तंव्यता रूपी ज्ञान का नाम ही तकं है, इसी का दूसरा प्रर्यायवाची 
नाम “ऊह” है [अर्थात्‌- किसी एक विषय में, दो या उससे अधिक 
प्रमाणों के परस्पर विरोधी होने पर, जिसके द्वारा उक्त विरोध का परि- 
हार करके सांमंजस्य स्थापना की जाय उसे ही तकं या ऊह कहते हैं- 
विरोध परिहार के दो उपाय हैं-(१) विवादास्पद विषय के स्वाभाविक, 
विषय का निर्धारण (२) विवाद के कारण की पर्यालोचना] विषय के 
समाधान में, सभी प्रमाणों को तरह तकं भी अपेक्षा होती है. ऐसा 
मनु ने भी कहा है “जो तर्क को द्वारा अनुसंधान करता है, वही धर्म तत्त्व 
को जान पाता है, दूसरा नहीं “ऐसे तकं की सहायता से, शास्त्रार्थ निरू- 
पण को ही श्रृति में “मंतव्य”' कहा गया हे । 
ग्रथोच्येत्‌-श्रुत्या जगतो ब्रह्मेकका रणत्वे निश्चिते सति ,तत्कार्यस्यापि 
जगतश्चेतन्यानुदवृत्ति रभ्युपगभ्यते । यथा चेतनस्य सुषुसतिमूच्छादिषु 
चैतन्यानुपलभ्भः ,तथा घटादिष्वपि सदेव चैतन्यमनुद्भूतं श्रतएव 
चेतताचेतन विभाग इति । नैतदुपपद्यते यतो नित्यानुपलब्धिरसद्‌ 
भावमेव साधयति । प्रतएव चैतन्यशक्तियोगोऽपि तेषु निरस्तः। 
यस्याह क्वचित्कदाचिदपि यत्‌ कार्यानुपलग्धिः „तस्य तत्काय॑शक्ति 
ब्रवाणो, बन्ध्योसुतसमितिषु तज्जनननीनां प्रजननर्शाक्त ब्रूताम्‌ । 
यदि कहो कि-श्रुति से जगत के एकमात्र कारण ब्रह्म को तिश्‍चिय 
कर देने से, तदनुसार उसके कार्ये रूप जगत को भी चैतन्य वृत्ति वाला 
मानलेंगे, जैसे किं-चेतन्य की सुषुप्ति मूर्च्छा इत्यादि अवस्थाओं में, 
चैन्योचित चेष्टायें नहीं पाई जातीं, उसी प्रकार घट आदिं जागतिक 
पदार्थो में भी, जो कि चंतन्य ही हैं, चेतन्यता अव्यक्त रहती है. ऐसा 
मानने से, चेतनाचेतन का भेद भी संगत हो जाता है इत्यादि, तुम्हारा 
थह कथन सर्वथा हास्यास्पद है, जागतिक घट आदि पदार्थ सदा ही 
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अचेतन रहते हैं, कभी भी उनमें चेतनता नहीं पाई जाती, इसलिए, जगत्‌ 
सें अव्यक्त चेतन्य शक्ति भी है, यह कथन भी निरस्त हो जाता है। किसी 
अवस्था या किसी काल में भी, -जिसका निर्धारित कार्य, प्रतीत गोचर 
नहीं होता उसे शक्ति संपन्न कहना तो वेसा ही हास्यास्पद है जैसे, कि- 
वह्‌ बंध्यापुत्रों की माताओं को प्रजनन शक्ति की चर्चाकर रहा हो | 


~ 


कि च वेदांतेजंगतो ब्रह्मोपादानताप्रतिपादन निश्चये सति- 
घटादीनां चैतन्यशक्त : चैतन्यस्य वाऽनुद्‌भूतस्य सदभावनिश्चिय- 
इतीतरेतराश्रयत्वम्‌। विलक्षणयोहि कार्यकारणभाव: प्रतिपादयि 
तुमेव न शक्यते। 


एक बात और भी है-जब समस्त वेदांतों में ब्रह्म ही जगत का एक 
मात्र उपादान कारण निश्चित है तो घटादि जागतिक पदाथों की चैतन्य 
शक्ति और उनकी चेतन्यस्वरूप अव्यक्त सत्ता भी निश्‍चिय हो जाती है, 
तथा उस अव्यक्त सत्ता के निश्‍चित हो जाने पर, ब्रह्मोपादानकारणता भी 
निश्चित हो जाती है इस प्रकार दोनों में परस्पर आश्रयता सिद्ध होती है। 
विसदृश पदार्थो का कार्यं कारणरूप प्रतिपादन भी नहीं हो सकता । 


कि पुनः प्रकृतिविकारयोः सालक्षण्व्यमभिप्रेतम्‌, यदभावाज्जगतो 
ब्रह्मोपादानताप्रतिपादनसंभवं ब्रषे, न तावत्‌ सर्वंघमंसा रूप्यम्‌, कार्य 
क्कारणभावानुपपत्तेः। न हि मृत्‌पिडकार्येषु घटशरावादिषु पिण्डत्वा- 
दानुवृत्तिरश्यते । प्रथयेनकेतचिदर्धर्मण सारूप्यम्‌, तज्जगदुब्रह्मणो रपि 
-सत्तादिलक्षणं संभवतितदुच्यते, येनस्वभावेन कारणभूतं वस्तु 
घस्त्वंतराद्ब्याबृत्तम्‌ तस्य स्वभास्य तत्कार्येऽप्यनुवृत्तिः कांस्य 
कारण सालक्षण्यम्‌ येनहि प्राकारेण मृदादिभ्यो हिरण्यं व्यावत्तंते 
तदाकारातुवृत्तिः तत्कार्येषु कुंडलादिषु दृश्यते । ब्रह्म च हेय 
प्रत्यनीकज्ञानानंदैशवयंस्वभावम्‌, जगच्च तत्प्रत्मनीकस्वभावमिति 


तन तदुपादानम्‌ । ननु च वेलक्षण्येऽपि कार्यकारणभावो दृश्यते, यथा 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( ६४९ ) 
चेतनापुरुषादचेतनानि केशखदंतलोमानिजायंते, यथाचाचेतनादे- 


गोमयाच्चेततो वृश्चिकोजायते, चेतनाच्चोणेनाभेरचेतनस्तन्तुः, 
नैतदेवम्‌, यतस्तत्रप्यचेतनांश एव कार्यकारणभावः । 


(बिवाद) आप, प्रकृति और विकार रूप जगत में किस प्रकार की 
समता मानते हैं कि जिसके अभाव में, ब्रह्मोपादानकता असंभव बतलाते 
हैं, कारण और कायं में सभी प्रकार की समानता तो प्रायः होती नहीं, 
यदि ऐसा हो तो कायं और कारण भाव को प्रतीति होगी केसे? मिट्टी 
रूपी कारण में, घट आदि काया को आकृति तो दृष्टिगोचर होती नही । 
इसलिए किसी न किसी प्रकार की समानरूपता कारण और कार्य में भी 
माननी होगी,जगत और ब्रह्म में भी सत्ता आदि रूपी समानता हो सकती 
है । कारण वस्तु में जो अपनी एक विशेषता होती है, जिससे कि वह अन्य 
वस्तुओं से पृथक्‌ प्रतीत होती है, कारण की वही विशेषता यदि कायं में 
भी तदनुरूप ही दिखलाई दे तो कारण ओर कार्य को समान कहना 
पड़ेगा । जैसे कि आकृति गुण आदि में मिट्टी, सोना से भिन्न है, वेते है, 
सुवर्णं निमित पदाथो से, मिट्टी के निर्मित प्रदाथों में भी तन्नि- 
मित्तक भिन्नता दीखती है। पर ब्रह्म तो अत्युत्तम ज्ञान-आनंद और ऐश्वयं 
स्वभाव से संपन्न है, जगत उससे सर्वथा विपरीत स्वभाव का है, इसलिए 
ब्रह्म, जगत का उपादान कारण कंसे माना जा सकता है? यदि कहें कि- 
विपरीत छवपों में भी कारण कार्य भाव देखा जाता है, जैसे कि चेतन पुरुष 
से अचेतन नख-दंत-केश आदि की उत्पत्ति तथा अचेतन गोबर से चतन 
गुबरंले कीड़ों की उत्पत्ति एवं चेतन मकड़ी से अचेतन सूत्र को उत्पत्ति 
इत्यादि, वैसी ही विलक्षणता ब्रह्म और जगत में भी हो सकती है । यह 
कथन असंगत है, क्यों कि- वहाँ तो अचेतनांश में ही कारण कायं भाव है 
[चेतनांश में नहीं] 


ग्रथ स्यात्‌- भ्रचेतनत्वेताभिमतानामपि चेतन्ययोगः श्रृतिषु 
श्राव्यते “तं पुथिग्पन्नवीत्‌ “श्रापोवाश्रकामयन्त “त हेमेप्राणाम्रहंश्रेयसे 
विवदमाना ब्रह्माणं जग्मुः” इति । नदोसपुद्रपरवंतादीनामपि चेतनत्वं 
पौराणिक म्रातिष्ठंते, भ्रतों नवैलणक्षण्यमिति । ग्रत उत्तरं पठति- 
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आप जिन्हें अचेतन कहते हैं, उन्हें ही श्रुतियों में चैतन्ययुक्त कहाँ 
गया है जैसे कि-“पुथ्वी ने उससे कहा “जलों ने कामना की “वे इंद्रिया 
आपस में अपनी श्रेष्ठता के लिए झगडती हुई ब्रह्मा के पास गईं” इत्यादि 
ऐसे ही, नदी समुद्र पर्वत आदि की भी, पौराणिक चेतन्यता मानते हैं, 
इसलिए कारण कार्य में कोई विलक्षणता नहीं है। इसका उत्तर देते हैं- 


अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌ ।२।१।५॥ 


तु शन्दश्चोदिताशंकानिवृत्यर्थंः, पृथिव्याद्यभिमानिन्यो देवताः 
“त पृथिव्यन्नवीत” इत्यादिषु पृथिव्यादिशब्देब्यंपदिश्यन्ते । कुतः? 
विशेषानुगतिभ्यां-विशेषः, विशेषणं, देवताराब्देन विशेष्य पृथिव्यादयो- 
ऽभिधीयते “हंताऽहमिमास्त्रस्रो देवताः “इति तेजोऽबन्नानि देवता- 
शब्देन विशेष्यते “सर्वाहवै देवताग्नहं श्रेयसे विवदमानाः” ते देवाःप्राण- 
निः श्रेयसं विदित्वा” इति च । ग्रनुगतिः, भ्रनुप्रवेशः, “अग्निर्वारभूत्वा- 
मुखं प्राविशत्‌, ग्रादित्यश्चक्षभूंत्वाऽक्षिणीप्राविशत्‌ वायुः प्राणोभूत्वा- 
नासिके प्राविशत्‌ “इत्यादिना वागाधभिमानित्वेनारन्यादीनां भ्रनुप्रवेशः 
श्रूयते । अतोजगतोऽचेतनत्वेन विलक्षणत्वाद्गह्मका यंत्वानुपपत्तेः 
तर्कानुग्रहीतस्मृत्यनुरोघेन जगतः प्रधानोपादानत्वं वेदांतैः 
प्रतिपाद्यते इति 

सूत्रस्थ तु शब्द को गई शंका के निवारण के लिए प्रयुक्त है। 
पृथ्वी आदि के अभिमानी देवता ही “पृथ्वी ने उससे कहा” इत्यादि 
वाक्यों में पृथ्वी आदि शब्दों से बतलाए गए हैं। पृथ्वी आदि देवताओं 
को विशेष नाम तथा अनुप्रवेश वाला कहा गया है। सुत्रस्थ विशेष्य शब्द 
विशेषण अर्थे में प्रयुक्त हे, देवता शब्द से विशेष्य, पृथिवी आदि का ही 
निर्देश है । “मैं इन तीनों देवताओं को नाम रूप वाला करूँगा” इत्यादि 
में तेज जल पृथिवी आदि, देवता शब्द से विशेषित किये गए है । सारे 
देवता अपनी अपनी प्रधानता बतलाते हुए पहुँचे “वे देवता प्राण में 
निःश्रेयस जानकर” इत्यादि में भी इन्द्रियादि को देवता कहा गया है । 
सूत्रस्थ अनुगत शब्द का अर्थ है, मध्य में प्रवेश करना। “अस्ति वाक्य 
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रूप से मुख में प्रविष्ट है” सूये चक्षु रूप से नेत्रं में प्रविष्ट है,” वायु प्राण 
रूप से नासिका में प्रविष्ट है” इत्यादि में वागादि इन्द्रियों के भ्रभिमानी 
अग्नि आदि देवताओं का अनुप्रवेश बतलाया गया है। इसलिए युक्ति 
संगत सांख्य स्मृति के मतानुसार, वेदांतशास्त्र में, प्रकृति को ही जगत 
का उपादान कारण प्रतिपादन किया गया है, ऐसा ही मानना चाहिए । 


उक्त तके के निराकरण में सिद्धान्त प्रस्तुत करते है- एवं 
प्राप्तेऽभिधीयते, 


दृश्यते तु ।२।१।६॥ 


तु शब्दात्‌ पक्षो विपरिवत्तंते, यदुक्त जगतो ब्रह्मविलक्षणत्वेन 
ब्रह्मोपादानत्वं न संभवति, इति, तदयुक्तम्‌, विलक्षणयोरपि कार्य 
कारणभाव दशंनात्‌। दृश्यते तु माक्षिकादेविलक्षणस्यकम्यादेस्त- 
स्मादुत्पत्तिः । ननु उक्तमचेतनांश एव कार्यकारणाभावात्तत्र साल- 
क्षण्यम्‌। सत्यमुक्तम्‌, न तावता कार्यकारणयोभंवदभिमत साल- 
क्षण्यसिद्धिः । यथाकथंचित्सालक्षण्ये सर्वस्य सवंसालक्षण्येन सवं- 
स्मात्सर्वोत्पत्ति प्रसंग भयादवस्तुनो, वस्त्वंत राद्व्यावृत्तिहेतु 
भूतस्याकारस्यानुवृत्तिः सालक्षण्यं भवताऽभ्युपेतं, स॒ तु नियमो 
. माक्षिकादिभ्यः कृम्यादि उत्पत्तौ न दृश्यत इति ब्रह्मविलक्षणस्यापि 
जगतो ब्रह्मकायंत्वं नानुपपन्तम्‌। न हि मृतहिरण्यघटमुकुटा- 
दिष्विव वस्त्वंतरयावृत्तिहेतुभूतासाध। रणाका रानुवृत्तिर्माक्षिक 
गोमयङ्कमिवृरिचिकादिषु दृश्यते । 


सूत्रस्थ तु शब्द, परपक्ष का द्योतक है। विलक्षणंता के कारण जगते 
का उपादान कारण ब्रह्म नहीं हो सकता, यह कथन ग्रसंगत है, क्योंकि 
कार्यं और कारण में विभिन्नता भी देखी जाती हे । शहद की मक्खियाँ 
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यदि कहें कि उक्त उदाहरण में केवलं 
अचेतनांश में ही कार्य कारण की समानता है, सो तो आपने ठीक ही 
कहा, आपके कथन मात्र से ही, कायं कारण की समानता सिद्ध न 
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होगी [अर्थात्‌ अचेतन मक्खियों के शरीर में चेतनांश भी तो है, उसे 
क्रिम कारण का कार्य सिद्ध करेंगे ?] जिस किसी भी प्रकार की समानता 
तो हर पदार्थ में अवश्य होती है, अतः यह मान्य होगा कि समस्त पदार्थों 
में किसी न किसी प्रकार की समानता विद्यमान है, तथा इस समानता 
के सिद्धान्त के अनुसार यह भी मानना पड़ेगा कि-हर वस्तु से हर वस्तु 
की उत्पत्ति हो सकती है? सो तुम मानने में हिंचकोगे और तुम्हें यह 
स्वीकारना पड़ेगा कि-वस्तु से वस्तु का भेद बतलाने वाला जो लक्षण 
है वही समानता का भी लक्षण है । किन्तु यह नियम मधुमक्खी के प्रसंग 
में घटित नहीं होता, इसलिए विलक्षण ब्रह्म से, जगत की उत्पत्ति मानने 
में कोई बाधा, उपस्थित नहीं होती । मिट्टी से निमित घट एवं सुवणे 
रचित मुकुट आदि में, मिट्टी और सुवणं जंसी, अनुरूप आकृति समानता 
दिखाई देती हे, वेसी मधुमक्खी, गुबरेले आदि में तो दीखती नहीं । 


असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ ।२।१।७॥ 

यदि कार्यभूताज्जगतः, कारणभूतं ब्रह्मविलक्षणम्‌ तहि कार्य- 
कारणयो ट्रव्यांत रत्वेन. कारणे परस्मिन्‌ ब्रह्मणि कार्य जगन्न विद्यत 
इत्सत एव जगदुउत्पत्तिः प्रसज्यत्‌ इति चेत्‌-नैतदेवम्‌, कार्य- 
कारणयोः सालक्षण्य नियम प्रतिषेधमात्रमेव हि पू्वंसूत्रेऽभिप्रेतम्‌, 
न तु कारणात्कार्यस्य द्रव्यान्तरत्वम्‌, कारणभूतं ब्रह्मेव स्वस्माद्‌- 
विलणणजगदाकारेण परिणमत इत्येतत्तु न परित्यक्तम्‌, कृमिमा- 
क्षिकयोरपि हि सति च वैलक्षण्ये, कुण्डलहिरण्योरिव द्रव्येक्यमस्त्येव। 

इस पर, यदि कहो कि--कार्य रूप जगत से, कारण रूप ब्रह्म 
भिन्न लक्षण वाला है, तो कार्यं और कारण दो भिन्न पदार्थ हो जाते हैं, 
जिससे सिद्ध होता है कि--परब्रह्म मे, इस कार्यं रूप जगत का अस्तित्व 


नहीं है, तथा इश जगत्‌ को उत्पत्ति जड से ही है! सो ऐसी बात नहीं 
है ऊपर के सूत्र में केवल, कार्य और कारण की समानता के नियम का 


. ही प्रतिषेध किया गया है, कारण से कार्य भिन्न हे, ऐसा नहीं कहा गया 
. है, तया कारण ब्रह्म, जो किञअसमान स्वभाव जगत्‌ के रूप में परिणत 
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हो जाते हैं, इस बात को भी छोड़ा नहीं गया है। कृमि भ्रौर मवखी 
आदि में स्वभावगत असमानता तो है, किन्तु सुवर्ण कुंडल की तरह 
्रव्यैक्य भी है । 

उक्त कथन का पुनः प्रधान कारणवादी खंडन करते हैं-- 
अत्र चोदयति 

अपीतो तद्वतप्रसंगाद समंजसम्‌ २।१।८॥ 

अपीताविति श्रपीतिपू्वंकसृष्ट्यादेः प्रदशंनाथंम्‌ “सदेव 
सोम्थइदमग्रश्रासीत्‌ “ग्रात्मा चा इदमेक एवाग्र भ्रासीत्‌” इत्यादिषु 
प्रप्ययावस्थोपदेरपूर्वकत्वदशंनात्‌ सृष्ट्यादेः। यदि कार्यकारणयो- 
्रव्येक्यमभ्युपेतम्‌ तदा कार्यस्य जगतो ब्रह्मणि ग्रप्ययसृष्टयादिषु 
सत्सु, ब्रह्मण एव तत्तदवस्थान्वय इति कार्यगताः सवं एवापुरुषार्था 
ब्रह्मणि प्रसज्येरन्‌, सुवणं इव कुंडलगताविशेषाः । ततश्चं वेदांत- 
वाक्यं सवमसमंजसं स्यात्‌ यः सवंज्ञः सरवंवित्‌ “ग्रपहतपाप्मा 
विजरोविमृत्युः” न तस्य कायं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्य- 
घिकश्च दृश्यते “तयोरज्नं पिप्पलं स्वाद्वत्ति” अनीशश्चात्मा 
बध्यते भोक्तृभावात्‌ अनीशया शोचति मुह्यमानः” इत्येक स्मिन्तेव- 
वस्तुनि येषां परस्परे विरुद्धानां प्रसक्तः । 

सूत्र में अपीति शब्द प्रलय पूविका सृष्टि का वाचक है । “हे 
सौम्य ! सृष्टि से पूवं यह सारा जगत्‌ सत्‌ ही था” सृष्टि के पूर्वं यह 
जगत एकमात्र आत्मस्वरूप ही था “इत्यादि वाक्यों में सृष्टि के पूर्व 
'की प्रलयावस्था का. वर्णन किया गया है। यदि कार्य और कारण को 
एक ही द्रव्य माना जायेगा तो, ब्रह्म सृष्ट इस जगत का, जो कि उन्हीं 
से उत्पन्न, स्थित और लय हो जाता है, उसका ब्रह्म के साथ संबंध होना 
स्वाभाविक ही होगा ऐसा होने से कुंडल की द्रव्यात विशेषतायें जैसे 
सुवणं में मिल जाती हैं, वैसे हो जगत्‌ की अपुरुषार्थ रूप त्याज्य वस्तुएँ 
भी प्रलय काल में ब्रह्म से संसक्त हो जावेंगी। इस प्रकार--“जो सर्वज्ञ 
और सर्वेविद है” बहु निष्पाप जरामृत्यु रहित. है” उसमें कार्यं और 
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ही में “उन दोनों में दूसर 
कारण नहीं हैं, और न उसमें वृद्धि और ह्लास ही है “उन द 
जीव ही स्वादुफल का भोग करता है” परतत्र जीव ही भोक्ता होने के 
कारण बंधन में पड़ता है “परतंत्र होने से ही मोहवश शोक करता है? 
इत्यादि वाक्यों में जो परस्पर भिन्नता दिखलाई गई है, वह कार्यकारण 
की एकता मानने से, असंगत हो जावेगी, अर्थात्‌ उक्त वेदांत वाक्‍्यों में 
असामंजस्य हो जावेगा । 


अथोच्येत-चिदचिदवस्तुशरीरकस्य परस्येव ब्रह्मणः कार्ये- 
कारणभावाच्छरीरभूतचिदचिद्वस्तुगतत्वाच्च दोषाणाम्‌ न 
शरीरिणि ब्रह्मणि कार्यावस्थे कारणावस्थेच प्रसंगः, इति । तद- 
यक्तमजगदब्ञह्मणोः रारीरशरीरिभावस्येवासंभवात्‌, संभवे च, 
र्मणि ज्ञरीर संबंघनिबंघनदोषाणामनिवायेत्वात्‌; न हि चिदचिद्‌- 
वस्तुनोब्रंह्मण: शरीरत्वं संभवति, शरीर हि नाम कर्मफलरूपसुखदुःख- 
सोगसाघनभूतेन्द्रियाश्चयः, पंचवृत्तिप्राणाधीनघा रणः पृथिव्यादि भूत 
संघातविशेषः, तथाविधस्येव लोकवेदयोः शरीरत्व प्रसिद्धः । पर- 
मात्मनश्च “भ्रपहतपाप्मा विजरः भ्रनश्न्नन्यो भ्भिचाकशीति- 
ग्रपाणिपादोजवनोग्रहीतापश्यत्यचक्षः स श्यृणोत्यकणंः भ्रप्राणो 
ह्यमनाः” इत्यादिभिः कर्मंततफल भोगयोरभावादिन्द्रियाधीनभोग- । 
त्वाभावातप्राणवत्वाभावाच्च न तं प्रति चेतनाचेतनयोः शरीरत्वम्‌ 
न चाचेतनव्यष्टिलूपतुणकाष्ठादीनां समष्टिरूपस्यभूतसूक्ष्मस्य च 
न विद्यते । चेतनस्य तु ज्ञानेकाकारस्य सर्वमेतन्तसंभवतीति नितरां 
शरीरत्वसंभवः । 

जो यह कहते हो कि चैतन्यजडमय समस्त वस्तुएँ पह्य का 
ही शरीर हैं, इस लिए उनका ब्रह्म के साथ कारण कायं भाव संबंध है, 


जडचेतनमय वस्तुओं के समस्त दोष शरीरी ब्रह्म में संसक्त नहीं होते, 
चहु तो उसकी कायं कारण अवस्था में ही रह जाते हैं। इत्यादि 
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कथन भी असंगत है, ऐसा मानने से तो जगत और ब्रह्म का शरीर शरीरी 
भाव ही असंभव हो जायेगा, यदि उनमें शरीर शरीरी भाव है, तो ब्रह्म 
में शरीर संबंध के कारण दोषों की अनिवार्यता भी निश्‍चित है। जग- 
चेतनमय वस्तु, ब्रह्म का शरीर नहीं हो सकती, बयोंकि-कर्मफल सुखदुःख 
आदि के उपभोग कासाधन रूप, इन्द्रियों का भ्राश्रय पंचवृत्ति (प्राण अपान 
उदान व्यान समान) के अधीन रहने वाला, पृथिव्यादि भूतों का संघात 
रूप विशेषांकार ही, लोक और वेद में शरीर रूप से प्रसिद्ध है। परमात्मा 
को तो “निध्पाप अजर अमर” “भोग नहीं करता केवल देखता ही है” 
बिना हाथ पैर का होते हुए भी दौड़ कर पकड़ने वाला, बिना नेत्र के 
देखने वाला, बिना कर्ण के सुनने वाला प्राण एवं मन हीन” कहा गया 
है। न वाक्यों से ज्ञात होता है कि--परमात्मा के लिए कर्म और 
कॅम का भोग नहीं है, और न इन्द्रिय साध्य भोग ही संभय हैं, तथा 
प्राणों संयोग भी संभव नहीं है। इसलिए उसे जडचेतन शरीर वाला 
नहीं कह सकते । और न, अचेतन व्यष्टि रूप तृण काष्ठ आदि के सूक्ष्म 
भत सष्टि रूप का, इन्द्रियों के श्राश्रित रहना ही संभव है तथा पृथ्वी 
आदि झौर सूक्ष्म भूत समष्टि का संघात (अर्थात्‌ शरीराकार में परिणत 
होना) संभव ही है। एकमात्र ज्ञानस्वरूप चेतन में तो इन सबका 
होना, एक दम ही असंभव है । इसलिए उसका शरीरी होना भी संभव 
नहीं है। 

न च भोगायतनत्वं शरीरत्वसंभवः भोगायतनेषु वेश्मादिषु 
शरीरत्वाप्रसिद्धः, यत्र वत्त॑मातस्येव सुखदुःखोपभोग, तदेव भोगा- 
यतनमितिचेन्तत परकायप्रवेशजन्म सुखदुःखोपभोगायतनस्य परका- 
यस्य प्रविष्टशरीरत्वाप्रसिद्धोः, ईश्वरस्य तु स्वतः सिद्धनित्यनिरतिश- 
यानंदस्य भोगं प्रति चिदचितयोरायतनत्व नियमो न संभवति । 
एतेन भोगसाघनमात्रस्य शरीरत्वं प्रत्युक्तम्‌ । 

भोगायतन ही शरीर है, इस नियम से भी परमात्मा का शरीर होना 


[भव है क्योंकि भोगायतन घर आदि को कहीं भी शरीर नही कहा 
गया हे (यदि कहें कि जिसमें रहुकर आत्मा को भोग प्राप्त होता है, 
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वही शरीर है ; तो परकाय प्रवेश जनित सुख दुःख आदि भोग के आयतन 
प्रविष्ट रूप में, परकाय में प्रविष्ट व्यक्ति का नहीं सुना जाता, अर्थात्‌ 
परकाय में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को शरीर संबन्ध होने पर भी सुख- 
दुःख आदि भोग का अनुभव नहीं होता । विशेष रूप से स्वतः सिद्ध नित्य 
निस्सीम आनन्दमय ईश्वर के भोग साधन के लिये जड़चेतन वस्तु को, 
आयतन या देह कहना संगत नहीं है । इस विवेचन से, भोग मात्र ही 
शरीर है, इस कथन का भी निराकरण हो जाता हैं। 


ग्रथ मतं-यदिच्छाधोनस्वरूपस्थितिप्रवृत्ति यत्‌ तत्तस्य 
शरीरमिति, सर्व॑स्येश्वरेच्छाधीनस्वरूपस्थितिप्नवृत्तित्वेन ईश्वर 
शरीरत्वं संभवति इति, तदपि न साधीयः, शरीरतया, 
प्रसिद्धेषु तत्तच्चेतनेच्छायत्तस्वरुपत्वाभावात्‌ रुग्णशरीरस्य तदि- 
च्छाघीतप्रवृत्तित्वाभावात्‌ मृतशरीरस्य तदात्मायत्तास्थित्वाभाव- 
च्च, सालभंजिकादिषु चेतनेच्छाधीन स्वरूपस्थिति प्रवृत्तिषु तच्छरी- 
त्वाप्रसिद्धो श्च, चेतनस्यनित्यस्येश्वरेच्छायत्त स्वरूपत्वाभावाच्च 
न तच्छरीत्वसंभवः । 


यदि कहो कि-जिसकी स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्ति उसको इच्छा के 
ही अधीन है, वह इच्छा ही उसका शरीर है, जड़चेतनमय समस्त 
जगत का स्वरूप, स्थिति और चेष्टा, ईश्वर के इच्छा के ही अधीन 
है । इसलिए वही उसका शरीर है यह बात भी असंभव है । क्योंकि 
संसार में कहीं भी चेतन की इच्छानुसार शरीर के चेष्टा नहीं 
देखी जाती, चेतन की इच्छा होते हुये भी रुग्ण शरीर में, तदनुरूप 
कोई चेष्टा नहीं होती, मृत शरीर भी तो शरीर है, उसमें भी चेतन 
की इच्छा के अनुसार कोई प्रवृति नहीं होती । कठपुतली में चेतन को 
इच्छानुसार चेष्टा में अवश्य होती हैं, परन्तु वह चेतन का शरीर नहीं 
है । चेतन (जीव, स्वयं नित्य है, इसलिए उसका स्वरूप कभी ईश्वरेच्छा 
के अधीन तो हो नहीं सकता। इन सब कारणों से ईश्वर के इच्छामय 
शरीर का होना असंभव हे । 
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न च यय्येकनियाम्यम्‌ , यदेकघायेम्‌, यस्येकशेषभूतम्‌, तत्त- 
स्यशरीरमिति वाच्यम्‌, क्रियादिषु व्यभिचारात्‌ । “झशरीरंशरी रेषु" 
“ग्रपाणिपादोजवनो ग्रहीता” इत्यादिभिश्चेशवरस्य शरीराभावः 
प्रतिपाद्यते । अतो जगदब्नह्मणोःशारोरशरीरि भावस्य श्रसंभवा- 
तत्संभवे च ब्रह्मणि दोषप्रसंगातब्रह्मकारणवादे वेदांतवाक्यानाम 
सामजस्यम्‌--इति । 

जो जिससे एकमात्र नियम्य, एकमात्र धार्यं तथा कर्मे भोग का सहा- 
यक हो, वही उसका शरीर हो, ऐसा भी कहना कठिन है, ऐसा मानने से 
क्रिया आदि में अडचन पड़ेगी ! अर्थात्‌ सारी क्रियायें कर्ता को अधीनस्थ 
होकर परिचालित होती हैं तथा भोगादि साधन करती हैं, यदि उक्त 
प्रकार का शरीर का लक्षण स्वीकारेंगे तो समस्त क्रियायें उस कर्ता का 
शरीर हो जायेंगीं। “वह अशरीरी होकर शरीरों में स्थित है वह हाथ पेर 
वाले न होकर भी दौड़कर पकडते हैं” इत्यादि वाक्यों में कर्ता को शरीर 
रहित बतलाया गया हैं, इसलिए जगत और ब्रह्म में शरीर शरीरी भाव 
न होने से अथवा होने से किसी भी प्रकार, ब्रह्म में दोष प्रसंग उपस्थित 


करने वाले, ब्रह्मकारणवादी वाक्यों का असामंजस्य बना ही रहता है। 
अत्रोत्तरम्‌ -इसका उत्तर सिद्धांत रुप से प्रस्तुत करते हैं। 


न तु दृष्टांत भावात्‌ ।२।१।४॥। | 
नैवमसामंजस्यम-एकस्यैवावस्थादृयान्वयेऽपि गुणदोष व्यव- ' 
स्थितेहष्टान्तस्य विद्यमानत्वात्‌। तु शब्दोऽत्र हेयसंबंधगंधस्या 
संभावनीयतां द्योतयति । एतदुक्तं भवति-चिदाचिद्‌ वस्तु शरीर- 
तया तदात्मभूतस्य परस्य ब्रह्मणः संको चविकासात्मककांयंकारण 
भावावस्थादृयास्वयेऽपि न कश्चिद्‌ विरोधः यतः संकोच विकासौ 
परब्रह्म शरीरभूतचिदचिदवस्तुगतो शरीरयंतास्तुदोषा नात्मनि 
प्रसक्यन्ते, आत्मगताश्चगुणा: न शरीरे ग्रथ च “देवोजातो मगुष्यो- 
जातः, तथा स एव बालो युवा स्थविरश्च” इति व्यपदेशश्च मुख्यः 
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“ूतसूक्ष्मशरीरस्यैव क्ष तरज्ञस्य देवमनुष्यादिभाव इति” "तदन्तर 
प्रतिपत्तौ” इति वक्ष्यते । 
उक्त प्रकार के असमंजस की संभावना नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु 
के अवस्थाभेद से गुण और दोष की व्यवस्था होती है, ऐसे दृष्टांत 
विद्यमान हैं । तु शब्द हेय संबंध की असंभावना का द्योतक है । कथन 
यह है कि-जइचेतनमयशरीर होने से तदात्मक परब्रह्म की संकोचविका- 
सात्मक कार्यकारणाभावरूप, दो अवस्थाओं के होते हुए भी कोई दोष 
नहीं है । क्योंकि संकोचविकास, परब्रह्म के शरीरभूत जड़चेतनगत ही हैं । 
शरीरगत दोष आत्मा में तथा आत्मगत गुण शरीर में संसक्त नहीं होते। 
फिर भी “देवता हुआ, मनुष्य हुआ, वह बालक युवक वृद्ध हैं” इत्यादि 
व्यवहार जीव के लिए ही होता है, वस्तुतः सूक्ष्मभूत शरीर का ही, देव 
मनुष्य आदिभाव होता है, ऐसा “तदन्तर प्रतिपत्तौ” सूत्र में सूत्रकार 
बतलाते हैं । 
यत्‌पुनरुक्त -चिदचिदात्मकस्य जगतः स्थूलस्य सुक्ष्मस्य च 
परमात्मानं प्रति शरीरभावो नोपपद्यते-इति । तदनाकलित सम्यङ 
न्यायानुगृहीत वेदांत वाक्य गणस्य स्वमतिपरिकल्पित कुतक कवि- 
बिजु मितम्‌ सवे एवहि वेदांताः स्थूलस्य चेतनस्याचेतनस्य समस्त- 
स्य च परमात्मानं प्रति शरीरत्वं श्रावयंति, वाजसनेयके तावत्‌ 
काण्वशाखायां चांतर्यामिब्राह्मणे “यः पूथिव्यां तिष्ठन्‌ यस्यपृथ्वी 
शरीरम” इत्यारभ्य पृथिव्यादि समस्तमचिद्वस्तु “यो विज्ञाने 
तिष्ठन्‌-यस्य विज्ञानं शरीर “य ग्रात्मनि तिष्ठन्‌-यस्यात्मा शरीर” 
इति चेतनमचेतनं च पृथङ निदिश्य तस्य तस्य परमात्मशरीरत्वम- 
भिधीयते । सुबालोपनिषदि च “यः पृथिवीमंतरेसंचरन्‌ यस्य 
पृथ्वीशरीरम्‌” इत्यारभ्य तद्‌, ब देव चिदचितोः सर्वावस्थयोः 
परमात्म शरीरतवमभिधाय “एष सवं भूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा 
 दिव्योदेव एको नारायणः” इति तस्य स॒वंभूतानि प्रत्यात्मत्वम- 
भिधीयते । 
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जो यह कहा कि - स्थूल सूक्ष्मामक जडचेतनमय जगत परमात्मा का 
शरीर हो ही नहीं सकता, यह कथन, वेदान्तशास्त्र के सम्यक ज्ञान न 
होने से मनः कल्पित कुतक का फल है । सारे ही वेदांतशास्त्र स्थल सुक्ष्म 
चेतन अचेतन समस्त को परमात्मा का शरीर बतलाते हैं 1 वाजसेनयी 
काण्व और माध्यंदिन शाखा के अन्तर्यामी ब्राह्मण में जैसे-“जो पृथ्बी 
में स्थित हैं पृथ्वी जिनका शरीर है” इत्यादि से पृथिव्यादि समस्त 
अचिद्‌ वस्तु तथा “जो विज्ञान में स्थित हैं विज्ञान जिनका शरीर है” 
“जो आत्मा में स्थित हैं आत्मा जिनका शरीर है” इत्यादिसे चेतन 
वस्तुओं का पृथक-पृथक निर्देश करके, उनको परमात्मा का शरीर 
बतलाया गया है। सुबालोपनिषद में भी इसी प्रकार “जो पृथ्बी में संच- 
रण करते हैं, पृथ्वी जिनका शरीर है! तथा “जो आत्मा में संचरण करते 
हैं, आत्मा जिनका शरीर है” इत्यादि में उसी प्रकार चिदचिद की 
समस्त भ्रवस्थाओं को परमात्मा का शरीर बतलाकर “वह सर्वान्तर्यामी 
निष्पाप दिव्य देव एक नारायण हैं” इत्यादि से उन परमात्मा को भूतों 
का अन्तर्यामी बतलाया गया है। 


स्मरन्ति च “जगत्सवं शरीरं ते यदम्बुवैष्ण वंकाय:” 
“तत्सवं वै हरेस्तनुः” तानिसर्वाणि तद्वपुः “सोऽभिध्याय शरीरा- 
त्स्वात्‌” इत्यादि । भूतसूक्ष्मत्वा त्स्वाच्छरीरादित्यर्थः । लोके च 
शरीर शब्दो घटादिशब्दवदेकाकारश्रव्यनियत वृत्तिमनासादितः 
कृमिकीटपतंगसपनरपशुप्रभृतिष्वत्यंत विलक्षणाकारेषु द्रव्येष्वगौणः 
प्रयुज्यमानो दृश्यते। तेन तस्य प्रवृत्तिनिमित्त व्यवस्था- 
पनं सवं प्रयोगानुगुण्येनैव कार्यम्‌ त्वदुक्तं च “कमंफलभोगहेतुः” 
इत्यादिकं प्रवृत्तिनिमित्त लक्षणं न सवं प्रयोगानुगुणम्‌, यथोक्त ष्वी- 
शवर शरीरतयाऽभिहितेषु पृथिव्यादिष्वव्याप्तेः । 
“सारा जगत तुम्हारा ही शरीर है, जल विष्णु का शरीर है” यह 
सब हरि का शरीर है। “उन्होने संकल्प करके अपने शरीर से” इत्यादि 


स्सृति वाक्य भी उक्त तथ्य की पुष्टि करते हैं । लोक में शरीर शब्द, 
घर आदि शब्दों की तरह, अनेक प्रकार के द्रव्य संघातमय, कृमि-कीट- 
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पतंग-सपै-तर-पशु आदि विभिन्न आकारों के लिए प्रयोग किया जाता है । 
प्रचलित प्रयोगों की सिद्धि के लिए तदनुसार ही शरीर शब्द का प्रयोग 
करना चाहिए । तुमने जो “कर्म फल के भोग का हेत शरीर” इत्यादि 
लक्षण बतलाया वह सवे प्रयोगानुसारी नहीं है, क्योंकि ईश्वर के शरीर 
रुप से वणित पृथ्वी आदि में, उक्त लक्षण की अव्याप्ति होती है [अर्थात्‌ 
तुम्हारे लक्षणानुसार शास्त्रनिहित जगतशरीरत्व की सिद्धि नहीं होती] 
कि च ईश्वरस्येच्छाविग्रहेषु मुक्तानां च “स एकधा भवति" 
इत्यादि वाक्यावगतेषु विग्रहेषु तल्लक्षणमव्याप्रम्‌ , कर्मफलभोग 
निमित्तत्वाभावान्तेषाम्‌, परमपुरुषेच्छा विग्रहाश्च न पृथिव्यादि 
भूतसाद्यत विशेषा: “न भूतसंघ संस्थानो देहोऽस्य परमात्मनः” इति 
स्मृतेः । ग्रतोभूतसंघात रपत्वं च शरोरस्याव्याप्तम्‌ । पंच वृत्ति 
प्राणाधोन धारणत्बं च स्थावरशरीरेऽवव्याप्तम्‌ । स्थावरेष॒ हि 
प्राणसदभावेऽपि तस्य पंचधा ग्रवस्थाय शरीरस्य धारकत्वेनावस्थानं 
नास्ति । । अहल्यादीनां कर्मनिमित्त शिलाकाष्ठादिशरीरेष्विद्रिया- 
श्रयत्वं सुखदुः हेतुत्व चाब्याप्तम्‌ । 
तथा ईश्वर के इच्छामय शरीर ओर “वह मुक्त पुरुष एक दो तीन 
आदि होता है” ऐसे मुक्त शरीर में भी तुम्हारा लक्षण अव्याप्त होता है। 
क्योंकि ये शरीर कर्मफल के भोग के लिए नहीं होते । परम पुरुष भगवान 
का स्वेच्छामय विग्रह पृथिव्यादि भूतों का संघात नहीं होता । “परमात्मा 
का यह देह भूत समुदायों का संस्थान नहीं है” ऐसा स्मृति का ही वचन 
है । इसलिए भूतसंघातत्व या भोतिकत्व लक्षण वाले शरीर को तुम्हारे 
लक्षणानुसार अब्याप्ति होती है। पांचवृत्ति वाले प्राणों के आधार पर 
जिनकी धारणा ओर रक्षा होती है, ऐसे स्थावर बुक्ष आदि) शरीरों में 
भी (उक्त लक्षण) अब्याप्त होगा । यद्यपि स्थावर आदि शरीरों में घ्राण 
का अस्तित्व है, किंन्तु पांच प्रकार के प्राणों के आधार पर ही उसकी 
स्थिति हो, ऐसा नहीं है। कमं निमित्तक अहल्या भ्रादि के पत्थर लकड़ी 


आदि के शरीरों में, इ द्रियाश्रमता और सुख दुःख हेतुता का अभाव 
होने से भी अव्याप्ति होगी । | 
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ग्रतो यस्य चेतनस्य यददरब्यं सर्वात्मना स्वार्थं नियंतु धारयितुं 

च शक्यम्‌, तच्छेषतैक स्वरुपंच तत्तस्य शरीरमिति शरीरलक्षण- 
मास्थेयम्‌। रुग्णशरोरादिषु नियमनाद्यदशंन विद्यमानाया एव 
नियमन शक्तेः प्रतिबंधकृतम्‌, ग्रग्न्यादेः शक्ति प्रतिबंधा दौष्ण्याद्य 
दशेनवत्‌ । मृतशरीरं च चेतनवियोग समय एव बिशरितुमारन्धम्‌ 
क्षणान्तरे च विशीर्यते पूर्वंशरीरतयापरिकृलप्त संघातैक देशत्वेन च 
तत्र शरोत्व व्यवहारः ग्रतः सर्वपरं पुरुषेण सर्वात्मना स्वार्थं निया- 
कयं धारयं तच्छेषतेक स्वरुपमिति सवं चेतनाचेतनं तस्य शरीरम्‌ । 

जो चेतन को श्रात्मीय रुप से नियमन और धारण करने में समर्थ हो 
और वह उसके अधीन रहे, उसी द्रव्य को शरीर कहा जा सकता है। 
रोगी आदि शरीरों में जो स्वेच्छानुसार परिचालन क्षमता नहीं होती, वह 
दाहिका शक्ति रहित अग्नि की अनुष्णता के समान ही शक्त्यावरोध है । 
मृत शरीर आत्मा से अलग होते समय ही विशीणं होने लगता है और 
तत्काल बाद ही पूर्णत: विषण्ण हो जाता है, पहले वह जीवात्मा, का 
शरीर था, इसलिए बाद में भी उसमें शरीर रुप से व्यवहार किया जाता 
है। यह सारा जगत, परं पुरुष परमात्मा से नियंतृत, धारित और हर 
प्रकार से अधीनस्थ है, इसलिए इसे उनका शरीर कहा गया है । 


“झशरोरं शरीरेषु" इत्यादि च कमं निमित्त शरीर प्रतिषेधः 
पर॑म्‌ यथोक्त सबंशरीत्वश्रवणात्‌। उपरितनादिकरषु -चैतदुपपाद- 
यिष्यते। “पोतो तद्वत्प्रसंगादसमंजसं” नतु दृष्टान्तभावात्‌” 
“हत्‌ रव्यपदेशात्‌” इत्यधिकरण सिद्धोऽरथः स्मारितः । 

“अशरीरं शरीरेषु” इत्यादि वाक्य में, परमात्मा के कर्मनिमित्तक 
भोग्य शरीर का ही निषेध किया गया है, उनके सामान्य शरीर की कहीं 
भी चर्चा नहीं मिलती । बाद के अधिकरण में इस विषय का उपपादन 
करेंगे, “अपीतो तद्वत्‌ प्रसंगाद समंजसम्‌' न तु दृष्टांतभावात्‌ इन दो 
सूत्रों से “इतरव्यपदेशात्‌” अधिकरण की सिद्धि का स्मरण किया 
गमा है। 
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स्वपक्षदोषाच्च ।२।१।१०॥ 


न केवल ब्रह्मकारणवादस्य निर्दोषतयेतत्समाश्रयणम्‌ , प्रधान 
कारणवादस्य, दुष्टत्वाच्च तत्परित्यज्येतदेव समाश्रयणीयम्‌। प्रधान 
कारणवादे हि जगत्‌ प्रवृत्तिर्नोपपद्यते । तत्रहि निर्विकारस्य चिन्मा- 
त्रेकसस्य पुरूषस्य प्रकृति सन्निधानेन प्रकृतिधर्माध्यास निबन्धना 
जगत्‌ प्रवृत्तिः । निविकारस्य चिन्मात्ररुपस्य प्रकृतिधर्माध्यासहेतुभूतं 
प्रकृतिसन्तिधानं कि रुपम्‌ इति विवेचनीयम्‌, कि प्रकृतेःसद्‌भाव एव 
उततदगतः कश्चिद्‌ विकारः ग्रथ पुरुषगत एव कश्चिद्‌ विकारः । न 
तावद्‌ पुरुषगतः, अनभ्युपगमात्‌ । नापि प्रकृतेविकारः तस्याध्यास 
कारयंतयाऽभ्युपेतस्यासहेतुत्वासं भवात्‌ , सदभाव मात्रस्य सन्निधान- 
त्वे मुक्तस्याप्यध्यास प्रसंग इति त्वत्त्पक्षे जगत्‌ प्रवृत्ति नोपपद्यते । 
ग्रयमथं: सांख्य प्रतिक्षेपसमये “म्रभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात्‌’” इत्यादिना 
प्रपंचामिश्यते । 

त केवल बह्म कारणवाद के निर्दोष होने के कारण उक्त मत अग्राह्य 
हुँ, अपितु, प्रधान कारणवाद दोषपु्णं होने से स्वयं अग्राह्म है; इसलिए 
ब्रह्मकारणवाद, उक्त मत का त्याग कर ग्राह्य है। प्रधान कारणवाद के 
आधार पर जगत की रचना सिद्ध ही नहीं होती, क्योंकि उस मत में, 
निविकार एक माश्च चित्स्वरुप पुरूष में, प्रकृति के साइचर्य से, प्राकृतिक 
घर्मो के अध्यास से जगत की रचना होती है। 

निर्विकार चिम्माश्व स्वरूप पुरुष का प्रकृति के धर्मों के अध्यास का 
कारण, प्रकृति का साहचर्य, किस प्रकार का होता है; यह विवेचनीय है। 
बया प्रकृति का सद्भाव मात्र रहता है, अथवा उसका किसी प्रकार का 
विकार रहता है ? अथवा पुरुष का ही किसी प्रकार का विकार रहता 
है? सो पुरुष का विकार तो हो नहीं सकता, क्योंकि-पुरुष में विकार 
स्वीकार नहीं किया गया है। प्रकृति का भी विकार नहीं हो सकता, 
क्योंकि-उसे ही अध्यास रूप कायं स्वीकार किया गया है. अध्यास ही 


~ 
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अध्यास का पूर्व कारण नहीं हो सकता । प्रकृति का सद्भाव (विद्यंभा- 
नता) सानिध्य मानने से तो मुक्त पुरूष का भी अध्यास हो जाएगा। 
इसलिए प्रधान कारणवाद से जगत की रचना नहीं बनती। “अभ्युप गमे 
ऽप्यर्थाभावात्‌” सुत्र की व्याख्या के समय सांख्य मत का नियम विस्तृत 
रूप से करेगे । 


तर्काप्रतिष्ठानादपि ।२।१।१ १॥ 


तकस्या प्रतिष्ठितत्वादपि श्रृतिमूलो ब्रह्मकारणवाद एव 
समाश्रयणीयः न प्रधघानकारणवादः। शाक्योलूक्यक्षयादक्षपण- 
कपिलपंतजलि तर्काणामन्योन्यव्याधातात्तकस्थाप्रतिष्ठित्वं गम्यते । 
जो श्रुति सम्मत नहीं होता उस तक की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, 
श्रुति मूलक ब्रह्म कारणवाद ही समाश्रयणीय है, प्रधान कारणवाद नहीं । 
शाक्य, उलूक्य, अक्षपाद, क्षपणक, कपिल, पतंजलि आदि के तके पर- 


स्पर भिन्न और खंडित हो जाते है, इसलिए वे सारे तके भ्रप्रतिष्ठित 
माने जावेंगे । 


भ्रन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्य निर्मोक्ष प्रसंगः ।२।१।१२॥-- 


इदानीं विद्यमानानां शाक्यादीनां तर्कानुदृष्यान्य्दथा प्रधान 
कारणवादमतिक्राम्ततदुपदषितदुषणत्वेनानुमास्यामह इति चेत्‌, 
एवमपि पुरुषबुद्धिमूल तकेकावलम्वनस्य तथैव देशान्तर कालान्त- 
रेषु त्वदधिक कुतकं कुशल पुरुषोत्प्रेक्षिततकं दुष्यत्व संभावनया 
तर्का प्रतिष्ठान दोषादनिर्माक्षोदुवरिः । श्रतोऽतीरिद्रयेऽ्थे शास्त्रभेवं 
प्रमाणम्‌, तदुपवृंहणायेव तकं उपादेयः तथा चाह-“्रार्षधमोंपदेशं 
च वेदशास्त्र विरोधिना, यस्तकणानुसंधत्ते स धमं वेदनेतरः इति’ । 
वेदाख्यश्चास्त्र विरोधिनेत्यथं: । ग्रतो वेद विरोधित्वेन वेदार्थविश- 
दीक रणरुपवेदोपवृंहणतर्कोपादानाय सांख्य स्मूतिर्नादरणीया । 


हम विद्यमान शाक्य आदि के तको का उद्धोष करते हुए प्रकारान्तर॑ 
से, प्रधान कारण वाद की ऐसी सत्ता का अनुभान करेंगे जिससे कि दोष 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta 809190० Gyaan Kosha 
( ६६४ ) 


उसमें घटित न हो सकेंगे, ऐसा तुम्हारा कथन भी व्यर्थे ही है क्योंकि-तुम 
मानव बुद्धि के आधार पर ही ऐसी चेष्टा करोगे, देशांतर या कालांतर में 
तुम्हारे बुद्धिजन्य तरको को काटने वाली कोई ऐसी तीक्ष्ण मानव बुद्धि, 
तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाएगी, जिससे तुम्हारे सारे तकं ब्यथ हो 
जाबेगे, तुम्हारे तर्को की प्रतिष्ठा बच न सकेगी । वस्तुतः अतीन्द्रिय 
अथे मे शास्त्र ही प्रमाण हैं, उनके विवेचन में ही तक की उपादेयता है, 
ऐसा ही कहा भी गया है “जो वेदशास्त्र से अविरुद्ध तक द्वारा ऋषिप्रोक्त 
धर्मोपदेश को जानने की चेष्टा करते हैं वे ही वास्तविक धमंतत्व को 
जानते हैं, दूसरे नहीं”। वेद विरोधी होने से, वेदार्थं विशदीकरण रूप उप- 
वृहण तक का उपपादन करने की चेष्टा करने पर भी, सांख्य स्मृति, 
आदरणीय नहीं है। 


४ रिष्टा परिग्रहाधिकरणः-- 


एतेन शिष्टापरिग्रहा, श्रपि ब्याख्याताः ।२।१।१३॥ 
शिष्टाः परिशिष्टाः, न विद्यते वेद परिग्रहो येषामित्यपरिग्रहाः 
शिष्टाश्चापरिग्रहाश्च शिष्टापरिग्रहाः, एतेन वेदापरिगुहीत सांख्य 
पक्ष क्षपणेन परिशिष्टाश्च वेदापरिगृहीताः कणभक्षाक्षपाद क्षपणक 
भिक्षु पक्षाः क्षपिता वेदितव्याः । परमाणु कारणबादेऽमीषां स्वेषां 
संवादात्‌ कारणवस्तुविषयस्य तकस्याप्रतिष्ठित्त्वं न शक्यते वक्त, 
इत्याधिकारांका । 
शिष्टा का तात्यये है परिशिष्ट तथा अपरिग्रह का अथं है, जिसे 
वेदार्थं ग्रहण नहीं करता । वेदाबुमत न होने से सांख्य मत की तरह 
परिशिष्ट, कणाद, अक्षपाद, क्षपणक (वौद्ध) भिक्ष्‌, (जेन) इत्यादि भी 
अग्राह्य हैं । परमाणु कारणवाद में कणाद आदि सभी जब एकमत हैं, तो 
कारणवस्तु परमाण के विषय में, जो कि तक से अप्रतिष्ठ हो ही चुका, 
और अधिक कहने को क्या शेष रह जाता है ? ( अर्थात्‌ जब परमाणु 
कारणवाद को जव परास्त कर चुके तब परमाणु को माननेवाले सभी को 
' परास्त ही समझना चाहिए सबका अलग-अलग खंडन करने की क्या 
आवश्यकता है ? ) 
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तावन्मात्र संवादेऽपि तकमूलत्वाविशेषात्‌ परमाणु स्वरूपेऽपि 

शुच्यात्मकत्वाशून्यात्मकत्वज्ञानात्मकत्वक्षणिकत्व नित्यत्वैकान्तत्वा- 
नेकान्तत्वसत्यासत्यात्मकत्वादि विसंवाद दशनाचा प्रतिष्ठितत्वमेवेति 
परिहार: । 

केवल एक माला परमाणु में ही सबका एकमत है, उसमें भी ये लोग 
परस्पर शुन्यात्मक अशून्यात्मक, ज्ञानात्मक, अर्थातमक सत्यत्व, असत्यत्व, 
एकान्तत्व, अनेकान्तत्व आदि विभिन्न भेद मानते हैं, इसलिए इन सबका 
अलग अलग अप्रतिष्ठित रूप में परिहार करना आवश्यक है । 
५ भोक्त्रापत्यधिकरणः-- 

भोक्त्रापत्तेरविभागश्चेत्स्याल्लोकवत्‌ ।२।१।१४॥ 
पुनरपि सांख्यः प्रत्यवतिष्ठते-यदुक्त, स्थूल सूक्ष्मचिदचिद्‌ वस्तु- 

शरीरस्य परस्य ब्रह्माः कार्यका रणरूपत्वानीव ब्रह्मणोः स्वभाव 
विभाग उपपद्यते-इति, स तु विभागो न संभवति--ब्रह्मण: शरी- 
रत्वे तस्य भोक्तत्वापत्ते; स शरीरत्वे जीवस्येवेश्‍वरस्यापि सशरीरत्व 
प्रयुक्त सुख दुःखयो भोक्त त्वस्यावजंनीयत्वात्‌ । 

सांख्यवादी पुनः समक्ष उपस्थित होता है-कि वेदांत में स्थूल सूक्ष्म 
चिदचिद्‌ जब सभी परब्रह्म के शरीर हैं और सभी का कारण ब्रह्म है; 
तथा जीव उसका कार्य है, तो जीव और ब्रह्म का भेद कहना असंभव 
नहीं हैं (अर्थात्‌ वे तो स्वभाव से ही भिन्न हैं) पर वस्तुतः ऐसा कोई भेद 


` होना नहीं चाहिए जबकि परमात्मा का शरीर संबंध है तो उसमें भी 
जीव की तरह शरीर के भोग्य सुख दुःख आदि अनिवार्य हो जावेगे । 


ननु च-“संभोगप्राप्तिरिति चेन्न वेशष्यात्‌” इत्यत्रेश्वरस्य भोग 
प्रसंग परिहार उक्तः, तैवम्‌ तत्रहि उपास्यतया हृदयायतने सन्निहि- 
तस्य शरी रान्त्वंत्तित्वमात्रेण भोग प्रसंगो न विद्यत इत्युक्तम्‌, इह 
` तु जीववद्‌ ब्रह्मणोऽपि शरीरत्वे तद्वदेव सुख दुःखयो भोक्त्‌त्व 
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प्रसंगो दुवरि इत्युच्यते, दृश्यते हि स शरीराणां जीवानां शरीरगत 
बालत्वस्थविरत्वादिविकारासंभवेऽपि शरीर धातु साम्यवेषम्य 
निमित्त सुखदुःखयोगः । श्रुतिश्च “न ह बै सशरीरस्य सतः प्रिया- 
प्रिययोरपह तिरस्ति श्रशरीरं वा वसन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः” इति 
ग्रतः सशरीर ब्रह्मकारणवादे जीवेश्वर स्वभावविभागा संभवात्‌ 
केवल ब्रह्मकारणवादे मूत्सुवर्णा दिवजगदगता पुरुषार्थादि सर्वेविशे- 
षाश्रयत्व प्रसंगाच प्रधानकारणवाद एव ज्यायान्‌ इति चेत्‌ 
-“संभोग प्राप्ति” इत्यादि सूत्र में भोग संभावना RB कर 
दिया गया है इसलिए ब्रह्म में भोग संभव नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते 
क्योंकि-उस सूत्र में तो उपास्य रूप से हृदयायतन में शरीरान्तवंती होने 
मात्र से उनमें भोग प्रसंग नहीं होता, ऐसा कहा गया । पर यहां तो जीव 
की तरह ब्रह्म को भी शरीरी कहा गया है अतः वह जीव के समान सुख- 
दुःख आदि भोगों में अनिवायं रूप से आसक्त होगा, शरीरी जीवों में 
शरीरगत वालत्व+ स्थविरत्व आदि विकारों के न होते हुए भी धातु 
बेषम्य (वात पित्त कफ आदि की विषमता) से सुख दुःख होते देखा जाता 
है । श्रुति का भी ऐसा वचन है कि-“पुरुष जब तक शरीराभिमानी 
रहता है तब तक प्रिय अप्रिय संबंध निवारित नहीं होते पर अशरीरी 
होते ही उसे प्रिय अप्रिय स्पशे भी नहीं कर पाते” इत्यादि से जीव ब्रह्म 
का भेद परिहृत हो जाता है तो घट कुंडल आदि के उपादान मिट्टी और 
सुवर्ण की तरह ब्रह्म में भी जागतिक हेय तत्त्वों का संक्रामित होना 
आवश्यक है इसलिए प्रधानकारणवादी सांख्यमत ही उत्कृष्ट है । 
सिद्धान्तः-“स्याल्लोकवत्‌” इति । स्यादेव विभागो जीवेश्वर 
स्वभावयोः नहि जीवस्य शरीर धातुसाम्यवेषम्यनिमित्तं सुखदुःखयो- 
भोक्त त्वम्‌ सशरीरत्व कृतं, भ्रपितु पुण्यपापरूपकमेकृतम्‌ । “न ह वे 
सशरीरस्य” इत्यादि कर्मारव्ध देहविषयम्‌-“स एकधा भवति त्रिधा- 
भवति”-स यदि पितृलोक कामो भवति-'स तत्र पर्येतिजक्षद 


क्रीडत रममाणः” इति कमंबंधविनिमुक्तस्याविभूंतस्वरुपस्य सशरीर, 
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स्येवापुरूषार्थं गंधाभावात्‌ । ग्रपहतपाप्मनस्तु परमात्मनः स्थूलसुक्ष्म 
रूपकृत्स्तजगच्छरीरत्वेऽपि कमंसंवंधगंधो नास्ति इति नतरामपुरूषा- 
थे गंघप्रसंगः । लोकवत्‌-यथा लोके राजशासनानुवरत्तिनां च राजा- 
नुग्रहनिग्रहकृत सुखदुःखयोगेऽपि न शरीरत्वमात्रेण शासके राञ्यपि 
शासनानुवृत्यतिवृत्तिनिमित्तसु खदुःखयो भोक्त त्व प्रसंगः । 

उक्त वक्तव्य का खंडन करते हुए कहते है कि-लोक ब्यवहार की 
तरह दोनों का विभाग हो सकता हे, जीव और ब्रह्म का स्वाभाविक भेद 
है, शारीरिक धातु वेषम्य के कारण जो जीव को सुखदुःखादि का अनुभव 
होता है, उसका कारण शरीरी होना नहीं हैं, अपितु पुण्य पाप रूपकर्म ही 
उसका कारण है। “ शरीराभिमानी जीव के प्रिय अप्रिय अतिवायं है”? 
इत्यादि श्रुति भी, प्रारब्ध कमंलग्ब देह संबंध का ही द्योतन करती है । 
“वह एक और बहुत हो जाता है, जब वह पितृलोक में जाने की इच्छा 
करता है तो वहाँ पहुँच जाता है, वह भोग-आमोद और क्रीडा करता है 
“इत्यादि वाक्यों में कमंबंधन से मुक्त जीव के ब्रह्मभाव प्राप्त सूक्ष्म स्वरूप 
को, जागतिक हेय तत्त्वों से अस्पृष्ट बतलाया गया है । निष्पाप परमात्मा 
-स्थूल सूक्ष्म समस्त जगत रूप शरीर बाले होकर भी, कमंबद्ध न होने से 
जागतिक हवेय तत्वों से सदा अस्पृष्ट ही रहते हैं । जैसे कि लोक में राजाज्ञा 
को मानने वाले और न मानने वाले राजा के अनुग्रह और कोप के भाजन 
होकर सुख भौर दुःख का अनुभव करते हैं, पर शरीरी होते हुए भी राजा 
का शासन निमित्तक सुख दुःख का रंचमात्र भी अनुभव नहीं होता । 


यथाह-द्रविडभाष्यका २:-“यथा लोके राजा प्रचुरदंदशकेघोरे* 
ऽनर्थसंकटेऽपि प्रदेशे वत्तंमानो व्यजनाद्ववधूतदेहो दोषेनं स्पृश्यते, 
ग्रभिप्रेतांश्च लोकान्‌ परिपालयति, भोगांश्च गंधादीनविश्वजनोप 
भोग्यान्घारयति, तथाऽसौ लोकेश्वरो भ्रमत्स्वसामथ्यं चामरोदोषेन॑- 
स्पृश्यते, रक्षति च लोकान्‌ ब्रह्मलोकादीन्‌, भोगांश्चाविशवजनोपभो- 
ग्यान्घारयति “इति मृत्सुवर्णावद्‌ ब्रह्मस्वरूप परिणामस्तु तैवाभ्युपः 
गम्यते, भ्रविकारत्वनिर्दोपत्वादि श्रुतेः । 
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जैसा कि-भाष्यकार दविडाचार्य जी ने कहा भी है-“जेसा कि-राजां 
मक्खी मच्छर आदि कष्ट प्रद स्थान में भी पंखा और चमर आदि के 
ढलने के कारण, उन कष्टों का अनुभव नहीं करता तथा अपने अभीष्ट 
सुखों को प्राप्त करता है और गंध आदि जागतिक भोग्य पदाथों को 
धारण करता है; वैसे ही लोकेश्वर, अव्याहत शक्ति रूप चामर के तिर- 


, न्तर ढलने से जागातिक दोषों से अनस्पृष्ट रहते हैं तथा समस्त जगत का 


परिपालन करते हुए, जागतिक और ब्रह्मलोकादि भोगों का भ्रानंद लेते 
रहते हैं । “श्रुति जब ब्रह्म को निविकार और निर्दोष बतला रही है, तब 
मिट्टी और सुवर्णं की तरह, उसका परिणाम नहीं स्वीकारा जा सकता । 
यत्त परैब्नेह्मका रणवादे भोक्त भोग्यविभागोभावमाशक्य समुद्र- 
फेनतरंगदृष्टांतेन विभागप्रतिपादनपर सूत्रव्याख्यातम्‌, तदयुक्तम्‌ 
ग्रन्तर्भावितशक्तयविद्योपाधिकाद्‌ ब्रह्मणः सृष्टिमभ्युपग च्छतामेवमा- 
क्षेपपरिहारयोरसंग तत्वात्‌ कारणान्तगंतशक्तयविद्योपाधि उपहितस्य 
मोक्त,त्वाद्‌ उपाधेश्च भोग्यत्वात्‌ । विलक्षणयोस्तयोः परस्परभावा- 
पत्तिहिँ न संभवति, स्वरूप परिणामस्तु तेरपिनाभ्युपेयते “न कर्मा- 
विभादितिचेन्नानादित्वात्‌” इति क्षेत्रज्ञानां तद्गत कमणां चानादि- 
ह्व॒ प्रतिपादनात्‌ । स्वरूपपरिणामभ्युपगमेऽपि भोक्त भोग्यविभागा- 
शंका कस्यचिदपि न जायते मृतसुवर्णादिपरिणाम रूपघटशरावकट- 
कमुकुटादिविभागवद्‌, भोक्त भोग्यविभागोपपत्तेः स्वरूप परिणामे च 
ब्रह्मण एव भोक्त. भोग्यत्वापत्तिरिति पुनरप्यसामंजस्य स्यमेव। 


जो लोग, ब्रह्मकारणवाद में भोक्ता और भोग्य विभाग न होने की 
आशंका करते हैं तथा समुद्र और उनके फेन तरंग आदि का दृष्टांत देकर 
इस सुत्र की व्याख्या करते हैं वे भी असंगत है, क्योंकि-वे लोग जब 


` आवरण और विक्ष प शक्ति समन्वित, अबिद्या उपहित ब्रह्म से सृष्टि 


मानते हैं तो उनके द्वारा, इस प्रकार का शंका समाधान कभी हो नही 
सकता (यदि वे करते हैं तो ग़लत करते हूँ) क्योंकि आवरण विक्षेप 
अविद्या शक्तियुक्त ब्रह्म, स्वयं भोक्ता तथा उपाधिअविद्या (और अविद्या का 


परिणाम जगत) उसका योग्य है सिद्ध होता है, इस प्रकार उन दोनों सें 
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वैलक्षण्य के रहते, परस्पर एकभावापत्ति (अविभाग संभव नहीं है। अन्य 
लोग तो स्वरूपतः ब्रह्म का परिणाम ही नहीं स्वीकारते । परवर्ती “न 
कर्मे विभागात्‌'' इत्यादि सूत्र में, जीव और जीवगत कर्मो को अनादिता 
का प्रतिपादन किया गया है, तब साक्षात्‌ संबंध से, स्वरूपतः ब्रह्म का 
परिणाम स्वीकारने पर भी, भोक्ता और भोग्य के भेद के विषय में कोई 
आशंका कर ही नहीं सकता, क्योंकि मिट्टी सुवर्णं आदि के परिणाम घट 
मुकुट आदि की तरह, यहाँ भी भोक्ता और भोग्य का विभाग सिद्ध हो 
जाता है। फेन तरंगादि के दृष्टांत को स्वीकारने पर, स्वरूपतः ब्रह्म का 
परिणाम स्वीकार करते हये भी, एक ही ब्रह्मा में, भोक्ता और भोग्य भाव 
सिद्ध हो जाता है इसलिए इस मत में पुनः असामंजस्य ही उपस्थित 
होता है । 


६ आरम्भणाधिकरण:--- 
तदन्यत्वमारस्भराशव्दादिभ्य: ।२॥१॥१५॥ 


“गसदिति चेन्न प्रतिषेध मात्रत्वात्‌” इत्यादिषु कारणभूताद 
ब्रह्मणः कार्यभूतस्य जगतो$नन्यत्वमभ्युपगम्य ब्रह्मणो जगदकारण 
त्वमुपपादितम्‌, इदानीं तदेवातन्यत्वमाक्षिप्य समाधीयते । 

“असदिति चेन्न” इत्यादि सूत्र में कारण भूत ब्रह्म और कार्यभूत 
जगत्‌ की अनन्यता बतलाकर, ब्रह्म की जगतकारणता का प्रतिपादन 
किया गया है। अब उस अनन्यता पर झाक्षेप करते हुए, समाधान 
करेगे । 

तत्र काणादाः प्राहुः, न कारण कार्यंस्यानन्यत्वं संभवति 
विलक्षण बुद्धि बोध्यत्वात्‌ , न खलु तंतुपटमृत्‌ पिडघटादिषु कार्याः 
रण विषया बुद्धिरेकरुपा । शब्दभेदाच्च, नहि तन्तवः पट इत्युच्यंते 
घटो वा तंतव इति । कार्यभेदाच्च, नहि मृतपिडेनोदकमाहियते, 
घटे न वा कुडतिमिंयते । कालभेदाच्च, पूर्वकाल च कारणं, श्रपरः 
कालं च कार्यम्‌। भ्राकारभेदाच्य, पिडाकारं कारणम्‌, कायं च 
पृथुबुध्तोदराकारम्‌ , तथा सत्यामेव मृदि घटोनष्ट इति व्यवहियते। 
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संख्याभेदश्च दृश्यते, बहवस्तंतवः, एकश्च पटः । कारकव्यापार 
वेयथ्यं च कारणमेवचेतृकायं कि कारणकव्यापारसाध्यं स्यात्‌ । 
सत्यपि कार्य कार्मोपयोगितया कारक ब्यापारेण भवतिब्यं चेत्‌- 
सवेदा कारक व्यापारेणनोपरन्तव्यम्‌। सवस्य सवदा सत्वेन नित्या- 
नित्यविभागश्च न स्यात्‌ । ग्रथ कायं सदेव पूर्वंमनभिव्यक्त कारक- 
व्यापारेणभिन्यज्यते भ्रतः कारक व्यापा राथंवत्वं, नित्यानित्यविभा- 
गश्चोच्यते, तदसत्‌ अभिव्यक्तेरमिव्यक्तयन्तरापेक्षत्वे अ्ननस्यवाना- 
द पेक्षत्वेकार्यस्य नित्योपलब्धि प्रसंगात्तदुत्पत्त्यभ्युपगमे 
चासत्कायंवाद प्रसंगात्‌ । 


कणाद कहते हैं कि-कारण से कार्ये की अनन्यता कभी हो नहीं सकती 
कार्य कारण में देखने से भिन्न बुद्धि ही होती है। सूत और कपड़ा, मिट्टी 
और घट को देखकर स्पष्ट भिन्नता की प्रतीति होती है । दोनों का नाम 
भी भिन्न है, सूत को कपड़ा या कपड़े को कभी सूत नहीं कहा जा सकता। 
दोनों का कार्यं भी भिन्न है मिट्टी के ढेले में जल नहीं भरा जा सकता, 
और न घड़े से कंडा ही बनाया जा सकता है दोनों में काल का भी भेद 
है, पहिले वह कारण था बाद में कार्य हो गया। दोनों में आकार सेद भी 
है, कारण पिंड आकार था जो कि कार्य रूप में, सुराही के आकार का हो 
गया । घड़ा का चरा मिट्टी होते हुए भी प्रयोग यही होता है कि घड़ा 
फूट गया । दोनों में संख्या भेद भी है सूत अनेक होते हैं, कपड़ा एक होता 
हैं। कार्य यदि कारण सा ही रहे तो विचारे कर्ता द्वारा किए गए श्रम 
का प्रयोजन ही क्या होगा ? इन दोनों को एक मानने से कर्ता की क्रिया 
ही व्यर्थ हो जावेगीं। यदि कहो कि- कार्य के रहते भी कारण उपस्थित 
रहता है, तब तो विचारे कर्ता की सारी क्रिया ही गुइ़गोवर हो जावेगी, 
वह विचारा जीवन पर्यन्त बनाता ही रह जावेगा । सब को सदा सत्ता 
मानने से नित्य और अनित्य का भेद भी तो न रह जाएगा । 


यदि कहो कि-कार्य की सत्ता सदा रहती है, पूवे में अब्यक्त कायं, 
कर्ता के क्रिया कौशल से, बाद में व्यक्त हो जाता है, इसलिए कर्ता के 
श्रम की विफलता तथा वस्तु को नित्यता अनित्यता का प्रश्‍न ही नहीं 
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उठता । तुम्हारा यह कथन असंगत है । क्योंकि-यदि अव्यक्ति से भिन्न 
कोई दूसरी अनभिव्यक्ति मानी जावेगी तो अनवस्था दोष होगा, यदि 
ऐसा नहीं मानते तो काये की नित्योपलब्धि का प्रसंग उपस्थित होगा, 
तथा उत्पत्ति मानने पर असत्‌ कार्यवाद का सिद्धांत उपस्थित होता है 
(जो कि तुम्हारे मत से भिन्न हमारा अभिमत है) 


कि च कारकव्यापारस्याभिव्यंजकत्वे घटार्थन कारकव्यापारेण 
कारकादेष्वभिव्यक्तिः प्रसज्यते, संप्रतिपन्नाभिव्यंजकभावेषु दीपादि- 
ष्वाभिव्यंग्य विशेष नियमादशंनात्‌ नहि घटाकमारोपित: प्रदीपः 
करकादीन्नाभिव्यनक्ति । भ्रतो$सत: कायंस्योत्पत्ति हेतुत्वेनेव कारक- 
व्यापाराथंवत्वम अतश्च सत्कार्यवादासिद्धिः । न च नियत कारणो- 
पादानं सत एव कार्य त्वं साधयति कारणशक्ति नियमादेव तदुपपत्तेः 
नन्वसत्कायं वादिनोऽपि कारकव्यापारोनोपपद्यते, प्रागुत्पत्तेः काय- 
स्यासत्वात्‌ । कार्यादन्य कारकव्यापारेण भवितव्यम्‌, तत्रान्यत्वा 
विशेषात्तंतुगतकारकव्यापा रेण घटोत्पत्तिरऽपि प्रसज्यते, नैव यत्कार्यो- 
त्पादन शक्त यत्कारणम्‌, तद्गत कारकव्यापारेण तत्कार्योत्पत्ति 
सिद्ध: । 


जैसे कि-अभिव्यंजक प्रदीप आदि के आलोक में, पहले से स्थित सारी 
वस्तुएं, आपसे आप दीखने लगती हैं, दीप वाहक को उसमें कोई प्रयास 
. नहीं करना पड़ता, वेसे ही पाषाण में यदि पहिले से ही मूर्ति आदि का 
अस्तित्व है तो शिल्पी को प्रयास करने की क्या आवश्यकता है ? मूर्ति 
को तो केवल चेष्टा मात्र से स्वयं ही व्यक्त हो जाना चाहिए । क्या घड़े 
के खोजने के लिए जलाए गए दीपक से अन्मान्य वस्तुएं प्रकाशित नहीं 
होती ? असत्‌ कायंवाद मानने पर ही शिल्पी की कार्य सार्थकता सिद्ध 
होती है, इसलिए सत्कायंवाद गलत है । भिन्न-भिन्न उपादानों को मानने 
से भी सत्काय वाद की सिद्धि नहीं हो सकती, कयोंकि-भिन्न कारणों में 
विभिन्न प्रकार की शक्ति निहित है, सभी वस्तुओं में सब कुछ प्रकट 
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करने की उरा शक्ति नहीं होती इसलिए भिन्न-भिन्न कार्यों के शिप 
भिन्न-भिन्न उपादान मानना आवश्यक है यदि कहें कि--उत्पत्ति के पूर्व 
कार्य की सत्ता न मानने से असत्कार्य वादी के पक्ष में भी कर्त्ता का प्रयास 
सफल नहीं हो सकता; क्योंकि-उनके मत से, काय से भिन्न पदार्थों के 
आधार पर ही, कर्त्ता का व्यापार है, तो तंतुओं के साथ र प्रयास करने से 
घडा उत्पन्न हो जाता चाहिए। सो वात भी नहीं है क्योंकि-जिस काय 
की क्षमता, जिस कर्त्ता में होती है, वह उसके कारण से उसी कार्या की 
उत्पत्ति कर सकता है ( जैसे कि-कुम्हार मिट्टी से घड़ा आदि जुलाहा 
सूत से वस्त्र आदि । कुम्हार कपड़ा या जुलाहा बड़ा नहीं बना सकता) 
त्राहुः, कारणादनन्यत्कार्यम्‌ नहि परमार्थतः कारणव्यतिरिक्त 

कार्य नामवस्तु, इति, श्रविद्या निवंधनत्वात्‌ सकलकाय तदव्यवहा- 
रयोः । भ्रतो यथा कारणभूतान्मूद्रव्याद्‌ घटादिषु विकारेषूपलभ्यमा- 
नादव्यतिरिक्त घट शरावादिकाय व्यवहारमात्रालंबनं मिथ्या, 
कारणभूतं मव्यमैव सत्य, तथा निविशेष सन्मात्रात्‌ कारणभूताद 
्रह्मणोऽत्यो भ्रहंकारादि व्यवहारावलंबनः कृत्स्तः प्रपंचोमिथ्या, 
कारणभूत सन्मात्रं बहाव सत्यम्‌ । तस्माद कारणव्यतिरिक्त कार्य 
नास्तीति कारणादस्यत्कार्यम। न च वाच्य, शुक्तिका रजतादीनामिव 
टादिकार्याणामसत्यत्ब प्रसिद्ध दृ ष्टांतानुपपत्तिरिति, यतस्तत्रापि 
युक्तया मुह्‌,व्यमात्रमेव सत्यतया व्यवस्थाप्यते, तदतिरिक्त तु युक्तया 
बाध्यते का पुनरत युक्तिः ! मुह्‌ व्यमात्रस्यातुवत्त॑मानत्वं तदतिरिक्तः 
स्य च व्यावत्त॑मातत्वम्‌ रञ्जुसर्पादिषुं हि यनुवर्तमानस्याधिष्ठात- 
भतस्य रजवादेः सत्यता, व्यावर्तमानस्य च सपेभूदलनांबुधारादेर- 
सत्यता दृष्टा, तथाऽतुव रमानमधिष्ठानभूतं मृह,व्यमेव सत्यम्‌; 
व्याबर्तमानास्तु घटशर।वादयोऽसत्यभूताः । 


इस पर सत्कार्यवादी कहते हैं कि-कारण से कायं ग्रभिच्न है, वस्तुतः 
कारणके अतिरिक्त, कार्यनाम की कोई वस्तु नहीं है, जो कुछ भी कार्य 
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कारण व्यवहार है वह सब अविद्या (भ्रांति) मूलक है। मिट्टी के विकार 
घड़े आदि व्यवहारास्पद कार्य, जिस प्रकार काल्पनिक हैं, मिट्टी ही एक- 
सात्र सत्य है उसी प्रकार “मैं और मेरा कहलाने वाला व्यवहारास्पद 
जगत प्रपंच, अपने कारण निविशेष शुद्ध सत्य स्वरूप ब्रह्म के बजाय, 
मिथ्या है । सत्‌ पदार्थ ही यथाथ सत्य है, इसलिए कारण से,भिन्न, कार्य- 
नामक कोई वस्तु नहीं है, और न काय ही कारण से भिन्न हैं। 


ऐसा नहीं कह सकते, शुक्ति में रजत की मिथ्या श्रांति का 
उदाहरण जैसे प्रसिद्ध है, वैसे घट आदि कार्यों में तो मिथ्या भ्रांति का : 
उदाहरण प्रसिद्ध है नहीं इसलिए उक्त कथन असंगत है। उल्लेख मिट्टीघट 
आदि के प्रसंग में, युक्ति द्वारा केवल मिट्टी की ही सत्यता बतलाई गई 
तथा उनकी पृथकता की बात भी केवल युक्तिमात्र ही है। यदि कहें कि 
इसमें क्या युक्ति है? तो सुनिये-मिट्टी के सारे कार्यों में मिट्टी की अनुवत्ति 
सदा रहती हे तथा घट ग्रादि आकृतियों में परस्पर व्यावृत्ति होने से सदा 
भिन्नता रहती है । रज्जुसपं, शुक्ति रजत आदि में भ्रम कल्पित सर्पं आदि 
की आश्रयभूत रज्जु सदा ही अनुवृत्त (जेसी की तेसी) रहती है, कभी भी 
उसकी रज्जुता का त्याग नहीं होता; इसलिए वह सपं ही सत्य है, रज्जु, 
पृथ्वी की रेखा, जल की धारा, जिनमें कि सर्प भ्रांति होती है नितांत 
असत्य हैं वं से ही घट आदि कार्यो की आश्रय मिट्टी, मिट्टी से निमित 
पदार्थो से अनुवृत होने से सत्य, तथा परस्पर व्यावृत स्वभाव वाले घट 
प्याला आदि कार्य असत्य या मिथ्या हैं। 


कि च सतश्रात्मनो विनाशाभावादसतश्च शशविषाणा 
देरुपवलव्ध्य॒भावादपलव्धिविनाशयोपिकार्यं सदसदभ्यामनिवंचनीयः 
मिति गम्यते । अनिवंचनीयं च शुक्तिकारजतादिवन्मृषेव। तस्य चानि 
वंचनीयत्वं प्रतीतिबाघाभ्यां सिद्धम्‌। 

एक बात और भी है कि-सत्वस्वलूप आत्मा का विनाश नहीं होता 
तथा शशश्यु ग ऐसे असत्‌ पदार्थो का कभी प्रत्यक्ष महीं होता, इससे 


ज्ञात होता है कि-उपलब्धि (प्रतीति) और विनाश का विषयीमूत कार्य 
समूह अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय वस्तु शुक्ति में रजत को भ्रांति के 
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समान मिथ्या ही होती है। शुक्तिभौर रजत की जो अनिर्वंचनीयता है वह 
प्रतीति और बाधा द्वारा ही सिद्ध होती है। 


कि च कार्यमुत्पादयन्‌ मृदादि कारणद्रव्यं किमविकृतमेव 
कायंमुत्पादयति, उत कंचन विशेषमापन्नम्‌। न तावदविक्ृतमुत्पा- 
दयति सर्वदोत्पाकत्वप्रसंगात्‌ । नापिबिशेषांतरमापन्नम्‌, विशेषान्त- 
रापपत्तेरपि विशेषान्तरापत्तिपूर्वकत्वेन भवितव्यम्‌, तस्याग्रपि तथेत्यनव- 
स्थानात्‌ । ग्रविकृतमेव देशकालनिमित्त विशेषसंवंधं कार्यंमृत्पा- 
दयतीति चेन्न । देशादिविशेषसंवंधोऽपि हि श्रविकृतस्य विशैषांतर- 
सापन्नस्य च इववन्नसंभऽति । 


तथा-मिट्टी आदि कारण, जो घट आदि कार्य उत्पन्न करते हैं वे 
अविकृत उत्पादन करते हैं या विक्त कार्योत्पादन करते हैं? अविकृत 
उत्पादन तो हो नहीं सकता, क्यों कि-वेसा होने से, एकही कारण से सभी 
कार्यो की उत्पत्ति हो जावेगी । विशेष अवस्थावाला विक्ृतोत्पादन भी 
नहीं हो सकता, वैसा होने से पुन पुनः विशेष अवस्था ही होती रहेगी 
जिससे अव्यवस्था हो जावेगी देश-काल और कारण संबंध से अविकृत 
उत्पादन ही होता है, ऐसा भी नहीं कह सकते, अविकृत अथवा विशेष 
अवस्थापन्न विकृत, दोनों का ही, पूर्वोक्त युक्ति से, देश काल आदि से 
संबंध संभव नहीं है । 


न च वाच्यं मृत्सुवणंदुग्धादिभ्यो धटरुचकदध्यादीनां उत्पत्ति- 
दृश्यते, शुक्तिक्रारजतादिवद्‌ देशकालादिप्रतिपन्नोपाधोवाधश्च न 
दृऽश्यते, अतः प्रतोतिशरणनां कारणात्‌ कार्यीत्पत्तिरवश्याश्रयणीया 
इति, विकल्पासहत्वात्‌-क हेमादिमात्रमेव स्वस्तिकादेरारम्भकम्‌ 
उतरुचकादि, अ्रथरुचकद्याश्रयो हेमादिः, न तावद्‌ हेमादिमात्रमा 
-रम्भकम्‌, हेसव्यति रिक्तस्य कार्यस्याभावात्‌, स्वात्मानं प्रत्यात्मनः 
ग्रारम्भकत्वासंभवाच्च । हेमव्यतिरिक्तं स्वस्तिकं दूश्यते इतिचेत्‌- 
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न हेमव्यतिरिक्त तत्‌ हेम प्रत्यभिज्ञानात्‌ तदतिरिक्तवसत्वन्तरानुप- 
लब्धेश्च । 

यह भी नहीं कह सकते कि-मिट्टी-सुवर्ण दूध आदि कारणों से 
क्रमश: घट-कूंडल और दही आदि कार्यो की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती 
है. किन्तु शुक्ति में रजत की सी मिथ्या प्रतीति, किसी भी काल देश और 
कारण से, इन पदार्थों में नहीं होती । इसलिए-प्रतीति प्रामाण्य स्वीकृति 
के अतिरिक्त जिसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, उसके लिए कारण 
से नवीन कार्योत्पत्ति स्वीकारनी ही होगी । आपकी यह युक्ति विचार 
शून्य है, मैं पूछता हूँ कि-केवल सुवर्णं ही अलंकारों का उपादान कारण 
है, या हार आदि भी हैं? या जिसके आश्रय से हार आदि अलंकार उत्पन्न 
होते हैँ वे सुवर्णं आदि समस्त कारण है? केवल सुवर्ण तो कारण हो 
नहीं सकता, सुवर्ण के विना, उसके कार्यरूप अलंकारों का कोई अस्तित्व 
ही नहीं है, न वे अलंकार ही स्वयं अपने कारण हो सकते हैं। सुवणं के 
विना भी अलंकार होते हैं ऐसा भी नहीं कह सकते, वे राब सुवणं से भिन्न 
हैं भी कहाँ? उनको सोना ही कहा जाता है, उन अलंकारो में सुवणं के 
अतिरिक्त कुछ मिलता भी नहीं । 

वुद्धिशन्दान्तरादिभिवंस्त्वंतरादीनां शुक्तिकारजतबुद्धिशब्दादि- 

वत्‌ भ्रांतिमूलत्वेन वस्त्वन्तरसद्भावस्यासाधकत्वात्‌, नापि 
रुचकादि स्वस्तिकादेरारम्भकम्‌, स्वस्तिके हिरुचकं पय्इवतन्तवो 
भवतापि नोपलभ्यते। नापिरुचकाश्चयभूतं हेम रुचकाश्रयाकारेणा 
हेन्न: स्व स्तिकेऽनुपलब्धेः, श्रतोमुदादिकाणातिरिक्तस्य कार्यस्यासत्यत्व- 
दशनात्‌ ब्रह्मव्यतिक्त इत्स्नं जगत्‌ कार्यत्वेन मिथ्याभूतम्‌, तदिदं 
्रह्मव्यतिरिक्तमिथ्यात्वसुखप्रतिपत्तये काल्पनिकम्‌ दादिसत्यत्वमाश्चित्य 
कारयस्यासत्यत्वं प्रतिपादितम्‌ । परमार्थतस्तु मृत्सुवणादिकारणमपि 
घटरुचकादिक्यंवन्मिथ्याभूतम्‌ , ब्रह्मकय त्वाविशेषात्‌ । 

यदि कहो कि-बुद्धि और शब्द से ही,. कार्यं कारण का भेद स्पष्ट 
परिलक्षित होता है (अर्थात्‌ सुवणं को देखकर सुवणं निमित्तक धारणा 
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होती है तथा अलंकार को देखकर झलंकार निमित्त ह धारणा होती है। 
इसी प्रकार सुवर्ण को सुवर्ण तथा अलंकार को अलंकार कहा जाता है) 
सो ऐसा नहीं है क्यों कि-जेसे शुक्ति में रजत की भ्रांति होने पर “रजत 
शब्द और तद्‌ विषयक ज्ञान द्वारा, रजत का अस्तित्व, जै से प्रमाणित 
नहीं हो पाता, वैसे ही अन्यत्र भी ठोस प्रमाण के बिना, एकमात्र शब्द 
भेद और ज्ञान भेद से वस्तु की कल्पना करना कठिन होता है । वस्तुतः 
स्वर्ण विकार हार आदि, श्रव्य अलंकारो के उपादान अ नहीं हो 
सकते सुवणं ही उनका यथार्थ उपादान र । जैसे वस्त्र में सूत्र दीखते हैं, 
वैसे अलंकारों में हार तो आपको भी न दीखता होगा । और न हार के 
आश्रयभूत सुवणे में, अलंकारों के का सुवणं ह प्रतीति होती 
होगी (अर्थात्‌ हार रूप में परिणत सुवर्ण भे, घुव निमित स्वस्तिकादि 
परिणत सुवर्णे की प्रतीति तो होती नहीं) इसलिए जमे कि-मिट्टी आदि 
कारण के अतिरिक्‍त, उनके कार्यो की सत्यता नहीं देखी जाती, बैसे ही 
ब्रह्म के अतिरिक्त संपूर्णं जगत कार्यरूप होने से मिथ्या है। मिट्टी आदि 
के दुष्टान्तों से, ब्रह्म से भिन्न जगत को हे मिथ्यता, सहजरूप से ही 
ज्ञात हो जाती है। मिट्टी आदि में वास्तावक सत्यता न होते हुए भी 
काल्पनिक (व्यावहारिक) सत्यता मानकर, समस्त ब्रह्मकार्यो की असत्यता 
का प्रतिपादन किया गया है । वस्तुतः मिट्टी, सुवर्ण इत्यादि कारण भी 
मिथ्या हैं, क्यों कि वे भी, ब्रह्म के ही कार्य हैं। 

“एऐतदात्म्यमिदं सवंतत्सत्यम्‌-'नेहनानास्ति किचन्‌ मृत्योः 
स॒ मृत्युमाप्नोति य इह्‌ नानेवपश्यति”-यत्रहिं इ तामिव भवति 
तदितरइतरं पश्यति यत्रत्वस्य सवं मात्मैवाभूत्तत्केतकं पश्येत्‌” 
इद्रोमायाभिः पुरुरूप ईयते” इत्येवमादिभिः श्रतिभिश्च ब्रह्मव्यति- 
रक्तस्य मिथ्यास्वमवगम्यते न चागमावगतार्थस्य प्रत्यक्ष विरोधः 
शंकनीयः, यथोक्तप्राक रेण कार्यस्थसर्वस्य मिथ्यात्वावगमात्‌, प्रत्यक्षस्य 
सत्मात्रविषयत्वाच्च विरोधे सत्यप्यसंभावितदोषस्य चरमभाविनः 
स्वरूपसद्भावादौ प्रत्यक्षादि अपेक्षत्वेऽपि प्रमितौ - निराकांक्षस्य 


निरवकाशस्य शास्त्रस्य बलीयस्त्वात्‌। ग्रतः कारणभूतात्प्रह्मणोऽन्यत्‌ 
सवं मिथ्या । 
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” “यह सारा जगत्‌ ब्रह्मात्मक है, वह ब्रह्म ही सत्य है- इस ब्रह्म 
और जगत में कोई भेद नहीं है, जो लोग इसमें भेद देखते हैं, वे वार बार 
मृत्यु को प्राप्त होते है-“जिस समय लोगों की ठत बुद्धि हो जाती है, तभी 
वे दूसरा देखते हैं जव वह इस जगत को आत्मा ही देखते हैं तो किसके 
द्वारा किसको देखेंगे?” “ईश्वर अपनी माया से अनेक रूपों में प्रकाशित 
होते हैं “इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्म के अतिरिक्त समस्त का मिष्यात्व ज्ञात 
होता है । शास्त्र द्वारा निर्धारित विषय में, कभी भी, प्रत्यक्ष से विरुद्धता 
नहीं पाई जाती, शास्त्र से सभी पदार्था की मिथ्यता निर्धारित होती है 
तथा प्रत्यक्ष से, वस्तु की सत्तामात्र सिद्ध होती है। वस्तुतः निर्दोष शास्त्र, 
प्रत्यक्ष से, श्रधिक महत्त्वपूर्ण हैं, क्‍यों किःप्रत्यक्ष के बाद लिपिवद्ध हुए हैँ। 
शास्त्र के अर्थ जानने में चाहे, प्रत्यक्ष की थोड़ी बहुत अपेक्षा हो भी जाय, 
पर शास्त्रलभ्य ज्ञान में प्रत्यक्ष की, रंचमात्र की अपेक्षा नहीं होती। 
इसलिए शास्त्र सम्मत कारण ब्रह्म से भिन्न, सब कुछ मिथ्या है। 


न च प्रपंचमिथ्यात्वेन जीवमिथ्यात्वमाशंकनीयम्‌ ब्रह्मण एव जीव 
भावात्‌। ब्रहौर्धह सवंशारीरेषुंजीवभावमनुभवति' श्रनेन जीवेनात्म- 
नाऽनुप्रवश्य”-एकोदेवः सर्वं भूतेषु गूढ़ः”-एको देवो बहुधा निविष्टः” 
एष सर्वेषुभूतेषु गुढात्मा न प्रकाशते”-नान्योतोऽस्तिद्रष्टा” 
इत्येवमादिभ्यः । 


सारा प्रपंचमय जगत मिथ्या है, इसलिए जीव भी मिथ्या होगा 
ऐसी शंका नहीं की जा सकती, क्यों कि-स्वयं ब्रह्म ही जीव भाव से 
समस्त शरीरों में जीवत्व की अनुभुति करते हैं, इसलिए वह तो मिथ्या 
हो ही नहीं सकता । “मैं इस जीवात्मा के रूप से अनुप्रविष्ट होकर”-एक 
ही देव समस्त भूतों में छिपे हैं -“एक ही देव अनेक रूपों में प्रावष्ट हैं- 
“यही परमात्मा सभी भूतों में गुप्त होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं होते''- 
इनके अतिरिक्त कोई दूसरा दृष्टा नहीं है “इत्यादि वाक्य ग्रालोच्य विषय 
के प्रमाण हैं । 

नन्वेकमेव ब्रह्म सवंशरीरेषु जीवभावमनुभवति चेत्‌-“पादे मे 
वेदना” शिरसि मे सुखम्‌” इतिवत्‌ सवंशरीरेषु सुखदुःख प्रतिसंधानं 
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स्यात्‌, जोवेश्वरबद्धमुक्तरिष्या चार्यज्ञत्वादि व्यवस्था च न स्यात्‌ । 
पत्र केचिद्‌ द्वितीयत्वं ब्रह्मणोऽभ्युपयंत एवेनं समादधते, एकस्येव 
ब्रह्मणः प्रतिबिबभूतानां जीवानां सुखित्वदुःखित्वादय एकस्येव 
मुखस्य प्रतिविवानां मणिकृपाणदर्पणादिषूपलभ्यमाना मल्पत्वमहत्व- 
मलिनत्व-विमलत्वादिवसतदुपाधिवाशात्‌ व्यवस्थाप्यंते । 

प्रश्‍न होता है कि-जव एक ही ब्रह्म, समस्त शरीरों में जीवभाव 
अनुभूति करते हैं तो, “मेरे पैर में दर्द है ' शिर में आनंद है “इत्यादि जो 
शरीर संबंधी अनुभूति होती है, उस सुख दुःखात्मक अनुभूति का ब्रह्म 
से भी संबंध होगा तथा, जीव-ईश्वर-बद्ध-मुक्त-शिष्य-गुरु-ज्ञानी अज्ञानी 
आदि का भेद भी हो सकेगा। क्योंकि, ब्रह्म, नित्यमुक्त और निविशेष 
है तो वद्ध और मुक्त होगा कौन? इसके समाधान में कोई ब्रह्म के अद्व त- 
रूप को मानते हुए कहते हैं कि-मणि-क्पाण-दर्पण में पड़ती हुई एक ही 
मुख की छाथाओं में जेसे-ओटी-बड़ी-धूंघली,-स्वच्छ भादि दीखती हैं, 
उसी प्रकार विभिन्न उपधियों से, एक ही ब्रह्म के प्रतिब्िबस्वरूप जीवों 

में, तारतयानुसार सुख दुःख आदि की व्यवस्था होती है । 


तनु “ग्रनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य” इत्यादि श्र तेनं जीवा 
ब्रह्मणो भिद्यंत इत्युक्तम्‌, सत्यम्‌, परमार्थतः, काल्पनिकं तुभेदमाश्रित्येयं 
व्यवस्थोच्यते । कस्य पुनः कल्पना? नतावद्‌ ब्रह्मणः, तस्य प रिद्ध 
ज्ञानात्मचः कल्पनाशुन्यत्वात्‌ । नापिजीवानाम्‌, इतरेराश्रयत्व 
प्रसंगातू- कल्पनाधीनो हि जीवभावः, जीवाश्रया च कल्पना-इति। 
नैतदेवम्‌-अविद्या जीवभावयोर्वीजांकुरन्यायेनानादित्वात्‌। 


“अनेन जी वेनात्मनाऽनुभ्रविश्य'' इत्यादिः श्रुतियों के आधार यर जो 
ब्रह्म जीव की एकता बतलाई बहु ठीक ही है क्यों कि-भेद तो काल्पनिक है 
वास्तविक नहीं । पर वह कल्पना है किसमें? ब्रह्म में तो हो नहीं सकती, 
क्यों कि-वह तो विशुद्ध ज्ञानमय है इसलिए कल्पनानीत अनिवंचनीय है। 
कल्पना जीव में भी नहीं हो सकती, ऐसा करने से अन्योन्याश्रय संबंध 
होगां, अर्थात्‌ कल्पनाधीन जीवभाव होगा तथा जीवाश्रित कल्पना द्वोगी । 
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सो ऐसा न होगा-वीजांकुर न्याय से अविद्या एवं जीवभाव अनादि हैं [प्रश्‍न 
होता है कि-वृक्ष पहिले हुए या बीज, इस संशय की निवृत्ति के लिए, बीज 
और वृक्ष का कारण कायं भाव अनादिमान लिया गया है। ऐसा ही 
नियम अविद्या ओर जीव के संबंध में भी हे । अविद्या अनादि काल से 
जीवाश्विता है तथा अविद्या सापेक्ष जीवभाव भी अनादि है, यह तर्कातीत 
विषय है] 

कि च, प्रासाद निगरणादिवदनुपपन्ततैकवेषायामवस्तुभूतायाम- 
विद्यायां नेतरेतराश्रयत्वादयो वस्तुदोषा भ्रनवक्लृप्तिभावहंति। 
वस्तुतो ब्रह्मव्यतिरिक्तानां जीवानां स्वतो विशुद्धत्वेऽपि कृपाणादिवा- 
तमुखप्रतिबिवश्यामतादिवदौपाधिकाशुद्धि सभवादविद्याश्रयत्वोपपत्तेः 
काल्पनिकस्वोपपत्तिः । प्रतिबिबगतश्यामतादिवज्जीवगता शुद्धिरपि 
्रांतिरेव ग्रभ्यथाऽनिर्मक्षप्रसंगात्‌ । जीवानां भ्रमस्य प्रवाहानादिः 
त्वान्नतद्‌ हेतुरन्वेषणीयः, इति । 

प्रासाद निगरण (महल का निगलना) आदि नितांत असंभव बातें 

हैं, किन्तु योगमाया का तो यह स्वरूप ही है, वह तो अधटन घटना परी- 
यसी है, इसीलिये वह अवास्तविक है, ऐसी अवास्तविक अविद्या में, 
अन्योन्याश्रय आदि वस्तु दोष न होते हों, ऐसी बात नहीं है वस्तुत: जीव, 
ब्रह्म से भिन्न तो है नही इसलिए वह स्वभाव से विशुद्ध है, फिर भी 
कृपाणादि में प्रतिबिबित मुख में जैसे, मलिनता आदि दोष दीखते हैं, वसे 
ही विशुद्ध जीव में, दोष आरोपित होते हैं, इसलिए उसकी काल्पनिक 
अविद्याश्रयता भी होती है । प्रतिविबंगत मलिनता आदि की तरह, जीव- 
गत दोष भी भ्रांति मात्र ही हैं यदि ऐसा न हो तो, जीव को कभी मुक्ति 
हो ही नहीं सकती [यद्यात्मा मलिनो अस्वच्छो विकारी स्यात्‌ स्वभावतः, 
हि तस्य भवेन्मुरकतिर्जन्मान्तरशतेरपि “कूम पुराण] 

तदेतदविदिताद्वे तयाथातम्यानां भेदवादश्रद्धालुजनसबहुंमाना- 
वलोकनलिप्साविज्‌म्भितमा तथाहि-जोवस्याकल्पितस्वाभविकरूपेण(- 
विद्याश्नयतवे ब्रह्मण एवाविद्याश्रयत्वमुक्त स्मात्‌ तदतिरिक्त नतस्मितु 
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कल्पितेनाकारेणाविद्याश्रयत्वेजस्ऽयविद्याश्रयत्वमुक्त स्यात्‌ न खलु 
र्वे तवादिनः तदुभयव्यतिःरिक्तमाकारमभ्युपगच्छंति । कल्पिताका र- 
विशिष्टेन स्वरूपेणेवाविद्याश्रयत्वमितिचेत्त्‌-तत्र-स्वरूपस्याखंडैकर- 


सस्याविद्यामंतरेण विशिष्ट रूपत्वासिद्ध : भ्रविद्याश्रयकर एवहि 
निरूप्यते । 


जीवों का भ्रमप्रबाह अनादि है, इसलिए उसके कारण का अन्वेषण 
नहीं करना चाहिए-ऐसा, अद्वत तत्त्व को न जानने वाले, भेदवाद में 
श्रद्धा रखने वाले, भ्रद्ग त तत्त्व को जानने की इच्छावाले, लोगों को उपदेश 
दिया गया है । काल्पनिक न मानकर, यदि जीव को वास्तविक अविद्या- 
श्रित माना जावेगा तो, ब्रह्म को भी अविद्याश्चित कहना पड़ेगा । जीव 
को यदि काल्पनिक अविद्याश्रित मानते हैं तो, कोई जड़ भी अ्रविद्याश्रित 
हो सकता है, यह भी मानना होगा। अह तवादी दोनों प्रकारों को नहीं 
मानते । -जीव कल्पित अविद्याश्चित होता है, ऐसा भी नहीं कह सकते, 
क्यों कि जो वस्तु स्वभाव से ही अखंड एक रूप होती है, अविद्या संबंध 
से उसका कोई, विशिष्ट रूप .नहीं हो सकता। अविद्याश्चय का तो एक 
रूप मानलिया गया है, वास्तव में अविद्या का आश्रय होता नहीं । 


कि च बंधमोक्षादि व्यवस्थासिद्धयर्थं हिं जोवाज्ञानवादाश्र- 
यणम्‌, सातुव्यवस्था जीवाज्ञान पक्षेऽपि न सिध्यति । 
तथा-बद्ध मोक्ष आदि व्यवस्था की सिद्धि के लिए जो जीव का, अज्ञा 
नाश्चय बतलाया गया है [अर्थात्‌ एक के बंधन से दूसरा बद्ध नहीं हो 
सकता और न एकं की मुक्ति से दूसरे का मोक्ष ही संभव है, इसलिए 
जीव को अज्ञानाभरित बतलाकर बद्ध स्वरूप का निरूपण किया गया है] 
जीव को भ्रज्ञानाश्रित मानने पर भी, वह व्यवस्था सिद्ध नहीं हो सकती । 
भ्रविद्या विनाश एव हि मोक्षः, तत्रेकस्मिन्मुक्ते भ्रविद्याविना- 
शादितरेऽपि विमुच्येरन्‌ । श्रत्यस्यामुक्तत्वादविद्या तिष्ठतीति चेत्‌तर्हि 
एकस्याप्यमुक्तिः स्यात्‌ । भ्रविद्याया भ्रविनष्टत्वात्‌ । प्रतिजीवम- 
a विद्या भेद; कल्प्यते, तन्न यस्याविद्या वितष्टा, स मोक्ष्यते, यस्यत्व- 
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विनष्टा, स भन्त्स्य इति चेत्‌-तन्न, प्रतिजीवमिति जीवभेदमाश्रित्य 
ब्रूषे । स जोवभेदः कि स्वाभाविक: उताविद्याकल्पितः ? न तावत्‌. 
स्वाभाविकः, श्रनभ्युपगमात्‌, भेदसिद्धयर्थस्य चाविद्याकल्पनस्य 
व्यर्थत्वात्‌ । ग्रथ ग्रविद्याकल्पितः तत्रेयं जीवभेदकल्पिकाऽविद्या कि 
ब्रह्मणः, उतजीवानाम्‌ ? ब्रह्मणः इति चेत्‌-भ्रागतोऽसि भदीयं 
भागंम्‌। श्रद्यजोवानां, क्रिमस्या जीवभेद क्लृप्तिसिद्धयर्थेतां विस्मरसि 
ग्थप्रतिजीवं बद्धमुक्तव्यवस्था सिद्यर्थं या अविद्या: कल्प्यन्ते, 
ताभिरेवजीवभेदोऽपीति मनुषे, जीवभेदसिद्धताः सिद्धयंति, तासु 
सिद्धासु जीवभेदसिद्धिरितीतरेतराश्रयत्वम्‌ । न चात्र बोजांकुर 
न्यायःसिध्यति, वीजांकुरेषु हि ग्रन्यदन्यद वीजमन्यस्यान्यस्यांकुर- 
स्योत्पादकम्‌, इह तु याभिरविद्याभिरये जीवाः कल्प्यते, तानेवात्रि त्य 
तासां सिद्धिरित्यशंकनोयता । अथ वीजांकुरन्यापेन पूर्वं पूरवंजीवा श्र- 
याभिरविद्यारुत्तरोत्तर जीवकल्पनां मन्यसे, तथासति जीवानां भंगु- 
रत्वमकुताभ्यागमकृत विप्रणाशादि प्रसंगश्च । प्रतएव ब्रह्माणः पूर्व- 
पूर्वं जीवाश्राभिरविद्याभिरुत्तरोत्तर जीवभोवकल्पनमित्यपि निर- 
स्तम्‌ । श्रविद्याप्रवाहेऽभ्युपगम्यमाने तत्कल्पित जीवभावस्यापि तद: 
बत्‌ प्रवाहानादिता स्यात्‌ । न ध्रुब रूपता, भ्रामोक्ष च्चजीवस्य 
घ्र वत्वमिष्टं न सिध्येत्‌ । | 

जब अविद्या का विनाश ही मोक्ष है, तब एक के मुक्त हो जाने पर॑ 
सभी जीवों को मुक्त हो जाना चाहिए, यदि कहें कि-अन्य अविद्या ग्रस्त हैँ 
इसलिए मुक्त नहीं हो सकते, यदि अविद्या से ग्रस्त हैं तब तो किसी का भी 
मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि अविद्या तो नष्ट हुई ही नहीं । यदि कहें कि 
प्रत्येक जीव की भिन्न-भिन्न अविद्या है, अतः जिसकी अविद्या विनष्ट हो 
गई वह मुक्त है और जिसकी नष्ट न हुई वह बद्ध है । ऐसा तो कहना 


ठीक नहीं, इस कथन से तो यह ज्ञात होता है कि-प्रति जीव से जीवों का 
'भेद है । अब प्रश्‍त होता है कि-यह्‌ जीव भेद स्वाभाविक है या अविद्यां 
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कल्पित ? जब तक जीव को अविद्याश्रय, स्वाभाविक नहीं मानते, तवतक 
स्वाभाविक नहीं मानते, तब तक स्वाभाविक भेद तो माना नहीं जा 
सकता । यदि जीव का भेद अविद्या कल्पित मानते हैं तो प्रश्न होता है 
कि-वह भेद कल्पिका अविद्या, जीवाश्चित है या ब्रह्माश्रिता ? यदि ब्रह्मा- 
श्रिता मानते हैं तो वह हमारे मार्ग का ही अनुसरण है । यदि कहें कि- 
जीवाश्रिता है, तो जीव भेद की सिद्धि के लिये ही तो अविद्या की कल्पना 
की गई थी, इसे भूल गए क्या? यदि कहें कि- प्रत्येक जीव का बड़ मुक्त 
व्यवस्था की रक्षा के लिए जो अविद्या को कल्पना की गई, उसी से जीव 
का भेद भी संपादित हो जावेगा । ऐसा होने से तो, जीव भेद की सिद्धि 
से अविद्या की सिद्धि और अविद्या की सिद्धि से जीव भद की सिद्धि होगी 
फिर वही अन्योन्याश्रय दोष उपस्थित होगा यहाँ वीजांकुर न्याय से भी 
कार्य नहीं बनेगा, वर्यो कि-- भिन्न २ बीज से भिन्न २ अंकुरोत्पत्ति होती 
है, यहाँ तो अविद्या जिस जीव से कल्पित होती है, उसी के आश्रित भी 
रहती है । यदि वीजांकुर न्याय से, पूर्व पूर्वंजीवों की आश्रिता अविद्याओं 
से उत्तरोत्तर जीवों की कल्पना मानते हैं तो जीवों में.अचित्यता, कृतनाश 
अक्कृताभ्यागम आदि दोष उपस्थित होते हें । तथा पूर्वं पूर्व जीवाश्रित 
अविद्या द्वारा, ब्रह्म की जो उत्तरोत्तर जीवभाव की कल्पना है, वह भी 
समाप्त हो जावेगी । यदि अविद्या का अनादि प्रवाह मानते हैं तो, उससे 
उसकी ध्रव रूपता सिद्ध नहीं होती, तथा मुक्ति न होने तक, जीव की 
ध्रव रूपता को स्वीकारते हो वह भी समाप्त हो जाती है । 


यच्चोक्तमविद्याया भ्रवस्तुरूपत्वेनानुपपन्नतैकवेषाया नतेरेतरा- 
श्रयत्वाद्या वस्तुदोषा, श्रनवक्लुप्तिभावहन्ति इति, तथा सति मुक्तान्‌ 
परं च ब्रह्मांश्रयेदविद्याः, शुद्ध विद्यास्वरूपत्वादशुद्धरूपा न तत्र प्रस- 
जतीति चेत्‌--किमृपपत्त्यनुवत्तिन्यविद्या । एवं तहि उक्ताभिरूपपत्ति 
भिर्जीवान।मपि नाश्रयेत्‌ । 
यदि कहें कि-अविद्या कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, अनुपपत्ति ही 
उसका वास्तविक रूप है, इसलिए झनन्योन्याश्रय आदि वास्तविक दोष, 


अविद्या की कल्पना में बाधक नहीं होगे । यदि ऐसा है तब तो वह वद्ध 
जीवों की तरह, मुक्त जीवों और परब्रह्म को भी आश्रित कर लेगी । यदि 
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कहें कि-मुक्त पुरुष और परब्रह्म तो विशुद्ध ज्ञानस्वरूप हैं, इसलिए 
अशुद्धिरूपा (मलिना) अविद्या, उनके पास तक नहीं जा सकती । तो क्या 
अविद्या उपपत्त्यानुवर्त्तनी (संगत असंगत का विचार कर कार्य करने 
वाली हे )? यदि ऐसा है तो, वह कभी जीवों कातो आश्रय ले नहीं 
सकती । 
कि च जोवाश्रया भ्रविद्यायास्तत्वज्ञानोदयान्नाशे सति जीवो 
वा, न वा, ? यदि नश्येत्‌ , स्वरूपोच्छित्तिलक्षणो मोक्षः स्यात्‌ नो 
चेदविद्यानाशेऽप्यनिर्मोक्षः, ब्रह्मस्वरूपव्यतिरिक्त जीवत्वावस्थानात्‌ । 
और यदि, तत्त्वज्ञान के होने पर, जीवाश्रित अविद्या का विनाश 
होता है तो उस अविद्या के नष्ट हो जाने से, जीवत्व का विनाश होता 
है या नहीं ? यदि जीवत्व का भी विनाश हो जाता है तो कहना होगा 
कि-जीव का स्वरूपोच्छेद ही मोक्ष है। यदि विनाश नहीं होता तो, अविद्या 
के विनष्ट होने पर भी, मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि उस स्थिति में भी 
ब्रह्मस्वरूप से भिन्न, जीवत्व की स्थिति रहेगी । 


यच्चोक्त -मणिकृपाण दपंणादिषूपलभ्यमानमुखम्लिनत्वविमल- 
त्वादिवच्छुद्धयशुद्धया व्यवस्थोपपत्तिः, इति । तत्रेदं विमशंनीयम्‌- 
ग्रल्पत्वमालनत्वादय उपाधिका दोषाः कदा नश्येयुरिति, कृपाशा- 
द्युपाध्यपगम इति चेत्‌ , कि तदाऽल्पत्वाद्याश्रयः प्रतिविं वं तिष्ठति 
बा न वा ? तिष्ठति चेत्‌-तत्स्थानीयस्य जोवस्यापि स्थितत्वादनि- 
मोक्ष प्रसंगः, नश्यति चेत्‌-तदूवदेव जीवनाशात्‌ स्वरूपोच्छित्ति- 
लक्षणो मोक्षः स्यात्‌। 
जो यह कहा कि-मणिकृपाण और दर्पण आदि में, उनकी चंमक के 
अनुसार, प्रतिविंवित मुख भी मलिन और विमल दीखता है, वैसे ही 
उपाधि के उत्कर्ष और अपकषं के अनुसार जीव में भी शुद्धि-अशुद्ध 
आदि भेद होते हैं । इसमें विचारणीय बात यह है कि-उपाधिगत 
मलिनता अल्पता आदि दोष, नष्ट कब होते हूँ? कहें कि-वे तो कृपाण 
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आदि उपाधि भेदों के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, तो फिर अल्पता आदि 
का आश्रय, प्रतिविव रहता है या नहीं? यदि रहता है तो, उसका 
स्थानीय जीव भी रहता है, अर्थात्‌ उसका मोक्ष नहीं होता । यदि वह 
प्रतिविव नष्ट हो जाता है, तो उसी प्रकार जीव भी विनष्ट हो जायेगा; 
जिसे कि स्वरुपोच्छेद मोक्ष कहते हैं, वही हो गया। 


कि च यस्य हि अपुरूधार्थरूपदोष प्रतिभासः, तस्य तदुच्छेदः 
पुरुषार्थः, तत्र किंमौपाथिकदोष प्रतिमासो विंवस्थानीयस्य ब्रह्मणः 
उत प्रतिबिंबस्थानीयस्य जोवस्य, उतान्यस्यकस्यचित्‌ श्राद्ययो: 
कल्पयोः दृष्टान्तोऽयं न संगच्छते, मुखस्यमूख प्रतिव्विस्य चाल्प- 
तवादिदोष प्रतिमास शून्यत्वात्‌, न हि मुखं तत्‌ प्रतिबिंब वा 
चेतयते, ब्रह्मणो दोष प्रतिमासे ब्रह्माविद्याप्रसंगश्चे । तृतीयाऽपि 
कल्पो न कल्पयते जोवब्रह्माव्यतिरिक्तस्य द्रष्ट्रभावात्‌ । 


यदि, उपाधि संयोग से जो अनर्थमय (दुःखादि रूप) दोष प्रतीत 
होते हैं, उनका उच्छेद होने से ही, पुरूषार्थ सिद्धि हो जाती है, तो प्रश्‍न 
होता है कि-वह औपाधिक दोष प्रतीति, विवस्थानीय ब्रह्म की है अथवा 
प्रतिविंवस्थानीय जीव की ? या किसी अन्य की ? यदि ब्रह्म जीव की है, 
तो यह दृष्टांत ही असंगत है, क्योंकि- मुख भौर उसका प्रतिविव' दोनों 
ही अचेतन हैं, इसलिए इन दोनों में अहता आदि दोष की प्रतीति असं- 
भव है । ब्रह्मस्थानीय ब्रह्म में दोष प्रतीति स्वीकारते से, ब्रह्म का अविद्या 
आश्रय भी स्वीकारना होगा जीव और ब्रह्म के भ्रतिरिक्त जब तीसरा 
कोई द्रष्टा ही नहीं है, तो किसी और में दोष प्रतीति का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता । | 


कि च ग्रविद्याकल्पस्य जीवस्य, कल्पकः कः ? इति निरूपणी- 
थम्‌ , न तावदबिद्या, अचेतनत्वात्‌ । नापि जीवः, ग्ात्माश्रयदोष 
प्रसंगात्‌ शुक्तिकारजतादिवदेबिद्याकल्पत्वाचजीव भावस्य, ब्रह्मेव कल्प- 
कामिति चेत्‌=ब्रह्माज्ञानमेवायातम्‌ । 
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अविद्या कल्पित जीव के, जीव भाव की कल्पना कौन करता है ? 
इसका निरूपण करना भी आवश्यक है, अविद्या ही कल्पना करती है, 
ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह अचेतन है । जीव भी कल्पना 
नहीं कर सकता, ऐसा होने से तो आत्माश्रय दोष होगा ह ( अर्थात्‌ स्वयं 
अपने लिए ही कल्पना करना एक दोष है ) यदि क कि--अविद्या 
कल्पित, शुक्ति रजत की तरह, जीव भाव भी, ब्रह्म कल्पित ही है, तव 
तो ब्रह्म में अज्ञान का अस्तित्व मानना पड़ेगा । 


कि च ब्रह्माज्ञानामभ्युपगमे, कि ब्रह्म जीवान्‌ पश्यति वा न 
वा ? न पश्यतिचेत्‌--ईक्षापूविका विचित्र सृष्टिर्तामरूप व्याकरण 
मित्यादि ब्रह्मणो न स्यात्‌ । अथ पश्यति, ग्रखंडैकरस' ब्रह्म ना 
विद्यामंतःरेण, जीवान्पश्यतीति ब्रह्माज्ञान प्रसंगः अतएव मायाविद्या 
विभागवादोऽपि निरस्तः। भ्रज्ञानमंतरेणहि मायिनोऽपि ब्रह्मणो जीव 
दर्शित्वंन स्यात्‌ । न च मायावी पलानदृष्टवा मोहयितुमरम्‌। नापि 
सायामायाविनो दशंनसाघनम्‌.,दृष्टेषु परेषु,तन्मोहनसाधनमात्रत्वात्‌ 
तस्याः । ग्रथ ब्रह्मणो माया तस्य जीव दशत्वं कुंती जीवमोहन- 
स्य हेतुरिति मन्यसे, तहि परिंशुद्धस्याखंडैकरसस्वप्रकाशस्य ब्रह्मणः 
परदशंतं कुर्वंती माया, मायापरपर्याया भ्रविद्य वस्यात्‌। श्रथमतम्‌ 
विपरीतदर्शनहेतु रविद्या । माया तु मिथ्याभूतं ब्रह्मव्यतिरिक्त मिथ्या- 
स्वेन न दशंयंती न ब्रह्मणो विपरीतदशंनहेतुः । भ्रतस्तस्यानाविद्या- 
त्वमिति । 


और यदि ब्रह्म में अज्ञान की स्थिति नहीं मानते तो ब्रह्म जीवों को 
देखता है या नहीं ? यदि नहीं देखता, तो मानना होगा कि-इच्छापूविका 
विस्तृतनामरूपवाली, विचित्र सृष्टि, ब्रह्म की नहीं है। यदि देखता है तो, 
अखंड एक रस ब्रह्म द्वारा, अविद्या रहित मुक्त जीव, का दर्शन संभव नहीं 
है, उसको देखने के लिए, ब्रह्म में अज्ञान की स्थिति आवश्यक होगी । इस 
प्रकार माया, अविद्या का प्रभेदवाद भी असिद्ध हो जावेगा । ब्रह्म को 
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मायो (मायायुक्त) मानने से, अविद्या रहिंत जीव का दर्शन उसके द्वारा 
संभव नहीं है। मायावी जिसे देख न पावेगा उसे क भी, विमोहित नहीं 
कर सकता। माया ही जो कि मायावी की दृष्टि साधन है, वह भी नहीं 
हो पावेगी । क्यों कि-देखे गए पदार्थ को ही, विमोहित करने की माया में 
सामर्थ्यं है। यदि यह माने कि-ब्रह्म की माया, ब्रह्म में जीव दर्शन की 
क्षमता समुत्पादनपूर्वक, जीव का सम्मोहन करती है, तब तो कहना होगा 
कि-जो अखंड एक रस विशुद्ध स्वप्रकाश ब्रह्म को भी अपर दर्शत की 
क्षमता प्रदान करती है, तो वह अविद्या ही है । यदि कहें कि-अविद्या, 
विपरीत ज्ञानोत्पादिका है माया, ब्रह्म में वेसा विपरीत ज्ञानोत्पन नहीं 
करती, केवल ब्रह्म से अतिरिक्‍त, मिथ्यावस्तु, के मिथ्यात्व का प्रकाशन 
मात्र करती है। इसलिए माया और अविद्या एक नहीं है । 


नैवम्‌ --चंद्रेकत्वेज्ञायमाने द्विचन्द्रदर्शनहेतो रप्यविद्यात्वात्‌ । 
यदि च ब्रह्मा मिथ्यात्वेनैव स्वव्यतिरिक्त जानाति, न तहि तन्मोह- 
यति, नहि ग्रनुस्मत्तो मिथ्यात्वेन ज्ञातान्‌ मोहयितुमीहते । श्रथापुरू- 
षार्थापरमा्थंदशंनहेतुरविद्या, माथा तु ब्रह्मणो ना पुरूषार्थंदर्शन हेतु- 
भ्रतोऽप्या नाविद्य,त्वमितिमतम्‌ तन्न, द्विचंद्रज्ञानस्य दुःखहेतुत्वाभाः 
वेनापुरूषा्थंत्वाभावेऽपि तदहेतुविद्योव तन्निरसने च प्रयस्यंति, 
यदि च नापुरूषाथं दरशनकरी माया, ताहि ग्रनुच्छेयतया नित्या 
ब्रह्मस्वरुपानुवं न्धिनीस्यात्‌ । 

उक्तमान्यता उपयुक्त नहीं है, क्यों कि-एक चंद्र है ऐसा ज्ञान होते 
हुए भी, जो दो चंद्रों की प्रतीति होती है, उसमें अविद्या ही कारण है । 
यदि ब्रह्म, अपने से अतिरिक्त सभी को मिध्या ही समझें तो कभी किसी 
को मोहित नहीं कंर सकते । जो पागल नहीं है, वह कभी जानबूझ कर, 
झूठी वस्तु को मोहित करने की चेष्टा नहीं करेगा । यदि कहें कि-जो 
अपुरुषार्थं और अपरमार्थ (असत्य) हैं, अविद्या उन्ही की प्रतीति कराती 
है । माया, ब्रह्म को बेसी प्रतीति नहीं कराती, इसलिए वह कभी अविद्या 
नहीं हो सकती । नहीं यह बात भी असंगत है; देखो, दो चन्द्रों के दर्शन 
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में किसी प्रकार का दु:ख तो होता नहीं, इसलिए अपुरुषार्थ साधक नहीं 
कहा जा सकता, फिर भी उस प्रतीति में अविद्या को ही, कारण माना 
जाता है। उस अविद्या के निवारण में लगी हुई माया, यदि अपुरुषार्थे 
साधिका नहीं है तो, वह अनुच्छेय अतएव नित्य होने से, ब्रह्म स्वरूप की 
अनुबंधनी हो जावेगी । 
श्रस्तु को दोष इति चेत-ह्वेत द्शनमेव दोष: । “यत्रहि द्वे ता- 
मिव भवति-यत्रत्वस्य सवंमात्मेवाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌ “इत्यादि 
रदवं त श्तयः प्रकुप्येयुः। परमाथंविषया रद्द त श्र्‌ तयः, मायायार- 
त्वपरमाथत्वादविरोध इति चेत्‌ भ्रपरिच्छित्रानन्दैकस्वरूपस्य . 
्रह्मणोऽपरमार्थभूतमायादशनं तदवत्ता चाविद्यामन्तरेण नोपपद्यते । 
यदि कहो कि-इसमें क्या दोष है? इरत प्रतीति होने लगेगी,» 
तथा-“जो द्वौत की तरह होती है-जब सब कुछ आत्मा है, तो कोन किस- 
को देखेगा इत्यादि अहत वोधकश्षति प्रकुपित हो जावेगी । यदि कहो 
कि-अद्व त श्रुतियाँ तो परमार्थं बोधक हैं और माया अपरमार्थ तत्तव है, 
इसलिए उसमें कोई विरोध नही होगा । यह कथन भी असंगत है, क्यों 
कि-ब्रह्म अपरिच्छिन्न एकमात्र आनंदस्वरूप हैं, उनमें, अपरमाथ रूप 
मायादर्शन, या उसी की सी अविद्या का संवंध कदापि संभव नहीं है । 
कि च अपरमाथथमतया नित्ययामायया कि प्रयोजनं ब्रह्मणः? 
जीव मोहनमिति चेत्‌-प्रपुमुषार्थन मोहनेन कि प्रयोजनम्‌? क्रीडेति 
चेत्‌-प्रपरिच्छिन्ननंदस्य कि क्रीडया? परिपूर्ण भोगानामेव क्रीडा 
. ९ "रे 
पुरुषार्थंत्वेन लोके दृष्टेति चेत्‌-तैवमिहोपपंद्यते, नाहि श्रपरसाथभतः 
क्री डोपकरणेः अ्रपरमर्थतया प्रतिभासमानैनिष्पऱ्नयाऽपरमार्थभूतया 
क्रीडयापरमार्थभूतेकत च तत्प्रतिभासेनानुन्मत्तनां क्रीडारसो 
निष्पद्यते । मायाऽश्रयतया अअभिमतन्रह्म व्यतिरेकेणाविद्याश्रयस्य 
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और फिर अपरमार्थ भूत नित्य माया से, ब्रह्म को प्रयो गन ही बया 
है? यदि जीव को मोहित करना ही प्रयोजन है तो, अपुरुषार्थं और 
अनुपयोगी मोहन से ही उसे कया मिल जाता है? यदि कहो कि- यह तो 
उसकी क्रीडा है; भाई! अपरिच्छिन्त आनंदैकरसं को क्रीड। की क्या 
आवश्यकता है? यदि (अर्थात्‌ ऐश्वर्यवान्‌ की क्रीडा ही पुरुषार्थ होता है) 
ठीक है, परंतु यह वैसी क्रीडा नहीं है, वयोकि-क्रीडा, क्रीडा के उपभरण 
जब असत्य हैं यथा उसकी प्रतीति एक भ्रांति है तो, एक स्वस्थ वृद्धि को 
तो उसमें कोई आनंद आ नहीं सकता, उन्मत्त, भले ही उसमें आनंद 
अनुभूति करे। ब्रह्म को माया के आश्वित तथा जीव को अविद्या के आश्रित 
मानकर भी, ऐसा नहीं हो सकता। इस स्थिति में भी, क्रीड़ा में रसानु- 
भूति नहीं हो सकती इसलिए ब्रह्म की अद्व तता मानते हए “अनादि 
अविद्या संवलित ब्रह्मा स्वतः ही विभिन्नता देखता है “यही मानना पड़गा। 


यत्तबंधमोक्षव्यवस्थानोपपद्यतइति, न तद्‌ ब्रह्माज्ञानवादिनश्चोद्य 
म्‌, एकस्येव ब्रह्मणोऽश्ञस्य स्वाज्ञाननिवृत्यामोक्ष्ममाणत्वादबद्धमृक्तादि 
व्यवस्थायाः एवाभावात्‌ , व्यवहियमाणायाश्च बद्धमुक्तरिष्या चार्या- 
दिव्यवस्थायाः काल्पनिकत्वात्‌ , स्वप्न दशिन इव चैकस्येवाविद्यया 
सर्वंकल्पनोपपत्तेः, स्वप्नदृशा हि एकेन इष्टाः शिष्याचार्यादयः तद- 
चिद्या कल्पिता एव । भ्रतएव बहु ग्रविद्याकल्पनमपि न युक्तिमत्‌ । 


जो यह कहा कि-बंध मोक्ष व्यवस्था नहीं वन पाती । सो जो लोग, 
ब्रह्म में अज्ञान का अस्तित्व मानते हैं, उनके लिए तो इसका कोई प्रश्‍न 
ही नहीं उठता, क्योंकि-अञ्ञानाश्चित ब्रह्म स्वरूपतः है तो, एक ही यदि वह 
अपने अज्ञानाश्रय की निवृत्ति करता है तो, उसका तात्पर्ये हुआ कि वह 
मुक्त हो जाता है। इसलिए बंध मोक्ष की व्यवस्था ब्रह्म के लिए तो है 
नहीं । फिर भी जो, बद्ध मोक्ष आदि व्यवहार दीखता है वह काल्पनिक 
है, जैसे कि-स्वप्नद्रष्टा, एक होते इए भी, अविद्यावश बहुरूप को कल्पना 
कर लेता है, वैसे ही, मोक्ष की व्यवस्था भी है। अर्थात्‌ स्वप्न दष्टा की 
तरह, एक ही तत्त्व में शिष्य आचाये आदि अनेक रूपों की कल्पना की 
जाती है । जो कि-अंविद्या कल्पित ही है । अविद्या अनेक हैं, ऐसी 
कल्पना करना भी, युक्तिसंगत न होगा । 
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पारमार्थिकी वंधमोक्षव्यवस्था स्वपरव्यवस्था च जीवाज्ञान- 
वादिनापि नाभ्युपेयते । श्रपारमार्थिको त्वेकस्यंवाविद्योपपद्यते । 
प्रयोगश्च वंधमोक्षव्यवस्थाः स्वपर व्यवस्थायाश्च, स्वाविद्याकल्पिताः, 
प्रपारमाथिकत्वात्‌ स्वम्नदृष्टव्यवस्थावदिति । शरीरान्तराष्यपि, मये 
-वात्मवंति, शरीरत्वात्‌, एतच्छरीरवत्‌। शरीरान्तराण्यपि मदवि- 
द्याकल्पितानि शरीरत्वात्‌ , कार्यत्वात्‌ , जडत्वात्‌, कल्पितत्वाद्‌ वा 
एतच्छरीवत्‌ । विवादाध्यासितं चेतनजातमहमेव, चेतनत्वात्‌ , मद- 
नहम्‌, तदचेतनं दृष्टम्‌ यथा घटः। अतः स्वपरविभागो बद्धमुक्त 
शिष्याचार्यादिव्यवस्थाश्चैकस्याविद्याकल्पिताः । द्वोतवादिनामपि, 
बद्धमुक्तव्यवस्था दुूपयादा, अतीतानां कल्पानां भ्रानंत्यात्‌ एकैकः 
स्मिन्‌, कल्पे एकैक धृक्ताद पि सर्वेषां मोक्षसंभवादमुक्तानुपपत्तेः । 


जो लोग, जीवगत अञज्ञानाश्रय मानते हैं, वे भी, बंधन और मोक्ष, 
तथा स्व-पर भेद की, व्यावहारिक सत्यता नहीं स्वीकारते । उनकी 
दृष्टि में, यह सारा व्यवहार अपारमार्थिक (असत्य) है इसलिए वे एक- 
मात्र अज्ञानाश्रय मानकर बंधनमोक्ष की ब्यवस्था का समाधान कर लेते 
हें । उक्त मत से यह निश्चित होता है कि-बंधमोक्ष और स्वपर व्यवस्था, 
अविद्या कल्पित है, क्योंकि वह्‌ अपारमार्थिक है, यह भी, स्वप्नद्रष्टा की 
सी व्यवस्था है। स्वप्न में जो अन्य शरीर दीखते हैं, वे मेरे ही तरह 
सप्राण जीव हैं, ऐसी जो प्रतीति होती है, वह सब हमारी अविद्या की ही 
कल्पना है ये सारे शरीर, अन्य पदार्थ, जड़ पदार्थ, एवं कल्पित पदार्थ 
सभी, उस (अविद्या) के आधार हें । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारा 
शरीर ही है [अर्थात्‌ जैसा हम देखते है, उसी का कल्पना करते हैं] विवा- 
दास्पद, चेतन तत्त्व “अहं” ही है, क्योंकि-इसी से चेतनता की प्रतीति 
होती है । जो “अहं” पदवाच्य नहीं है, वह जड़ है, जेसे कि-घट । इससे 
निश्चित होता है कि-बद्धमोक्ष का भेद. स्व-पर का भेद तथा शिष्य 
याचाय की कल्पना, सब कुछ अविद्या कल्पित ही हैं । द तवादियों के मत 
से भी, बंधमोक्ष की व्यवस्था का समाधान करना, सहज नहीं है, क्योंकि 
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अनंत कल्प बीत चुके हैं, यदि एक एक कल्प में एक एक व्यक्ति भी मुक्त 
होते रहते तो भ्रब तक किसी को बद्ध नहीं रहना चाहिए था । 

भ्रनंतत्वादात्मनाममुक्ताश्च संतीति चेत-किमिदमनंतत्त्वम्‌ ? 
अ्रसंख्येयत्व मिति चेत्‌-न भूयस्त्वादल्पज्ञेरसंख्येयत्वे$पीश्‍वरस्य सवं- 
ज्ञस्य संख्येया एव । तस्याप्यशक्यत्वे सवंज्ञत्वं न स्यात्‌ । श्रात्मनां 
निःसंख्यत्वादीशव रस्याविद्यमानसंख्यावेदनाभावो नासर्वज्ञतावहतीति 
चेत्‌्-भिन्नत्वे संख्यविधुरत्वं नोपपद्यते । गात्मानः संख्यावंतः, 
भिन्नत्वात्‌ भाषसर्षपचटपटादिवत्‌ । भिन्नत्वे चात्मनां घटादिवज- 
डत्वमनात्मत्वं क्षयित्वं च प्रसज्यते । 
यदि कहें कि-जीवात्मा अनंत हैं, उनमें अनेक मुक्त भी हैं। भाई ! 


इस अनंतता का क्या स्वरूप है ? असंख्यतावाची अनंतता तो हो नहीं 
सकती, अल्पज्ञों के लिए वह भले ही असंख्य हो, पर सर्वज्ञ ईश्वर के लिए 
तो, वे गण्य हैं ही, यदि वह ईश्वर भी इनकी गणना करने भें असमं है 
तो, वह सववज्ञ नहीं है। यदि कहें कि आत्मा ? निःसंख्य अर्थात्‌ उनके 
'लिए संख्या शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता, इसलिए ईश्वर की सर्व- 
ज्ञता निर्वाध है। सो यह कथन भी असंगत है, क्योंकि जव प्रत्येक जीव 
भिन्न है तो वह निःसंख्य नहीं हो सकते । आत्माये' संख्य ही हैं, क्ष्योंकि- 
उदं, सरसों, धट-पट आदि को तरह उनकी भिन्नता है, जब ऐसी भिन्नता 
स्वीकार्य है तो धट-पट आदि की तरह उनमें भी जडता, अनात्मता और 
बिनाशशीलता स्वीकारनी होगी [इसलिए जीवों के भेद की कल्पना 
असंगत है] 
ब्रह्मणश्चानन्तवं न स्यात्‌ । ग्रनंतत्वंनाम्‌ परिच्छेदरहितत्त्वम्‌। 
भेदवादे च वस्त्वंतराद विलक्षणत्वेन ब्रह्मणो वस्तुतः, परिच्छेद 
रहितत्वं न शक्यते वक्त म्‌ । वस्त्वंतरभाव एव हि वस्तुतः परिच्छेद: 
वस्तुतः परिच्छिन्नस्य, देशतः कालतश्चापरिच्छिन्नत्वं च न युज्यते। 
वस्त्वंतराद्विलक्षणत्वेन वस्तुतः परिच्छिन्ना एव घटादयो देशतः 
कालतश्च परिच्छिन्ना हि इष्टाः, तथा सर्वे चेतनाः ब्रह्म च वस्तुतः 
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नंतम्‌” इत्यादिभिः सर्वंप्रकारपरिच्छेदरहितत्वं वददृभिविरोध: । 
उत्पत्ति विनाशादयश्च जीवानां ब्रह्मणश्च प्रसज्येरन्‌, कालर्पारच्छेद 
एव उत्पत्तिविनाशमागित्वं प्रत एकस्येवापरिच्छिन्तस्य ब्रह्मणोऽवि- 
द्याविज मितम्‌ ब्रह्मादिस्तंबपयंन्तं कृत्स्नं जगत्‌ सुख दुःखप्रतिसंधानः 
व्यव स्थादयोऽपि स्वाप्रव्यवस्थावदविद्यास्वभाव्या दुपपद्यंते । तस्मादे- 
कमेव नित्यमुक्तस्गप्रकाश स्व भागमनाद्यविद्यादशाजगदाका रेण 
गिवत्तंत इति परमार्थतो ब्रह्माव्यतिरिक्ताभागात्तदनन्यत्वं जगतः, 
इति । 


अनंतता ब्रह्म की भी नही हो सकती, परिच्छेद रहितत्व ही तो 
अनंतत्व है । भेदवाद में, ब्रह्म को, अन्य सभी वस्तुओं से विलक्षण 
कहा गया है; यदि अनंतता का अर्थे अपरिछिन्नता मानते हैं तो, भेदभाव 
के ब्रह्म का अपरिच्छिन्न भाव समाप्त हो जावेगा । उसे वे फिर अपरि- 
च्छिन्न नहीं कह सकते । अन्यान्य वस्तुग्नो का सद्भाव ही तो परिच्छेद है 
वास्तविक परिच्छेद का देश और काल से अपरिच्छेद नहीं हो सकता। 
एक दूसरे से विलक्षण होने के कारण, वास्तविक परिच्छन्न घट आदि देश 
और काल से भी परिच्छन्न ही देखे जाते हैं। वेसे ही सभी चेतनजीव 
और ब्रह्म, वस्तुतः परिच्छिन्न हैं और देश काल से भी परिच्छेद्य हैं। 
ऐसा मानना पड़ेगा; ऐसा मानने से फिर “सत्यज्ञानमनंत ब्रह्म” इत्यादि 
वाक्य से जिस ब्रह्म को निविशेष (सभी प्रकार के परिच्छेदों से रहित) 
कहा गया है उससे विरोध उपस्थित होगा । साथ ही जीवों और ब्रह्म की 
उत्पत्ति और विनाश का प्रसंग भी उपस्थित होगा, क्यों काल द्वारा किया 
- गया परिच्छेद ही तो विनाश कहलाता है। इसलिए यही मानना समी- 
चीन है किं-एक ही अपरिच्छिन्न ब्रह्म का, अविद्या बिलासात्मक यह 
संपूर्ण जगत, सुख दुःखानुभूतिजन्यव्यवस्थाभेद, आदि सभी कुछ स्वप्न- 
कालीन व्यवहार की तरह, अविद्यात्मक होने से स्वतः घटित होता है। 
तथा नित्यमुक्त और प्रकाश स्वभाव अट्ट त ब्रह्म ही अवि्यावश जगदा- 
कार रूप से विवर्त होता है; परमाथंत: ब्रह्म से अतिरिक्त कोई पदार्थ 
नहीं है, यह जगत उससे अभिन्न हे । 
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भ्रत्रोच्यते:--निर्विशेष स्वप्रकाशमात्रं ब्रह्मनाद्यविद्या तिरोहिते 
स्वरूपं स्वगतनानात्वं पश्यतीत्येतत्‌ प्रकाशस्वरूपस्य निरंशस्य 
प्रकाशानिवृत्तिरूप तिरोधाने स्वरूपनाश प्रसंगेन तिरोधान संभवा- 
दिभ्यः सकल प्रमाणविरूद्ध स्ववचन विरूद्ध चेति पूर्वमेवोक्तम्‌ । 
यत्पुनरूक्त--कारणब्यतिरिक्त कायं युक्तिबाधितत्वेन शुक्तिका 
रजतादिवद्रमः, इति, तदयुक्तम्‌, युक्त रभावात्‌ । यच्वनुवर्तमा- 
तस्य कारणमात्रस्यत्सत्वम्‌, व्यावर्तामानानां घटशरावादिकार्याणा- 
मसत्यत्वमिति, तदप्यन्यत्र इष्टस्यान्यत्र व्यावर्तमानता न बाधिके- 
त्यादिभिः पूर्वमेव परिहृतम्‌ । यच्चोपलभ्यमानत्वविनाशित्वाभ्यां 
सदसदनिवं चनीयत्वेन कार्यस्य मृषात्वमिति, तदसत्‌, उपलब्धि 
विनाशयोगो हि, न मिथ्यात्वं साधयति, किन्त्व नित्यत्वम्‌ । यद्‌ देश 
काल संबंधितया यदुपलब्धं, तददेशकालसंबंधितया बाधितत्वमेव 
हि तस्य मिथ्यात्वे हेतुः । देशांतरकालान्तर संबंधितयोपलग्धस्यान्य 
देशकालसंवंघित्वेन बाधितत्वं देशांतराकालांतराव्यास्षिमात्रं साधय- 
ति, न तु मिथ्यात्वम्‌। प्रतियोगश्च घटादि कार्य सत्यम्‌, देशका- 
लादि प्रतिपन्नोपाधावबाघित्वात्‌ , झात्मवत्‌ । 

(शाँकरमत निरसन) उक्त कथन पर कहते हैं कि- एकमात्र प्रकाश 
स्वरूप निविशेष, ब्रह्मअनादिं अविद्या द्वारा अपने स्वरूप के तिरोहित हो 
जानेसे ही विभिन्नता देखता है। अखंड प्रकाश स्वरूप उसके प्रकाश निवृत्ति 
रूप, स्वरूपावरण से ही, स्वरूप का विनाश हो सकता है, परंतु उसके 
स्वरूप का आवृत होना ही असंभव है, यदि ऐसा संभव हुआ तो, वह 
शास्त्र प्रमाणों अपने वचनों के ही विरूद्ध होगा ऐसा हम कह भी चुके 
हं । जो यह कहा कि-कारण से भिन्न कार्ये की सत्ता, युक्ति बाधित होने, 
शुक्ति रजत की तरह भ्रम मात्र है; यह भी असंगत बात है, क्यों कि-तद- 
नुरूप कोई युक्ति नहीं है। तथा यह कहना कि-कार्यरूप में अनुवर्त्त- 
मान कारण ही एकमात्र सत्य है तथा व्यावत्त मान (कारण से अनुगत) 
चट प्याला आदि कार्यं सब असत्य हैं । असंगत बात है, इसको भी हुम- 
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“एक स्थल में दृष्टव्यावर्त्तमानता, अन्यत्र देखे गए विषय की बाधक नहीं 
होती” इत्यादि में पहिले ही निराकरण कर चुके हैं । प्रत्यक्ष, विनाशशील 
सदसदनिवंचनीय, मानकर कार्य को मिथ्या मानना भी असंगत है, प्रत्य- 
क्षोपलव्धि और विनाश के आधार पर कोई भी वस्तु मिथ्या नहीं होसकती 
भ्रनित्य तो हो सकतीं है । जो वस्तु जिस देश और जिस काल में उपलब्ध 
होती है, वह वस्तु उसी देश और उसी काल में यदि वाधित हो जाय 
(गलत सिद्ध होजाय) तव तो मिथ्या है । अन्यथा देशांतर या कालांतर 
देखी गई वस्तु अव्याप्ति की ही द्योतिका हो सकती है, मिथ्या नहीं । 
उक्तप्रकार के मिथ्यावादी सिद्धांत से तो विपरीत धारणा भी बन सकती 
है कि-“घटआदि कार्य सत्य हैं, बयोंकि-अनुभूत देश काल आदि उपा- 
धियों से वे अवाधित हैं जैसे कि-आत्मा भ्रवाधित होता है” । इत्यादि । 


यच्चोक्त कारणस्वरूपादविक्कताद्विकृताच कार्योत्पत्तिन 
संभवति-इति, तदसत्‌-देशकालादिसहकारिसमवहितात्‌ कारणात्‌ 
कार्योत्पत्ति संभवात्‌ । तत्समवधानं च विक्कृतस्याविक्ृतस्य च न 
संभवति इति यदुक्तम्‌, तदयुक्तम्‌-पू्वमविकृतस्येव कालादिसमव- 
घान संभवात्‌ । ग्रविकृतत्वाविशेषात्‌ पूवंमपिदेशकालादिसमवधानं 
प्रसज्यत इति चेन्न, देशकालादि समवधानश्य कारणान्तरा यत्तस्ये- 
तदायत्तत्वाभावात्‌ । ग्रतो देशकालादि समवधानरूपविशेषमापत्न॑- 
कारणं कायंमुत्पादयतोति न किचिदवहीनम्‌। कारणस्य च कार्य 
प्रत्यारम्भकत्वमवाधितं इष्यमानं न केनापि प्रकारेणापहनोतुं 
शक्यते । 


जो यहं कहा कि-अविकृत या विकृते कारण स्वरूप से कार्योत्यत्ति 
भही हो सकती, यह भी असंगत बात है, क्योंकि-देश काल आदि सह” 
कारी कारणों से संयुक्त कारण द्वारा ही कार्योत्पत्ति हो सकती हे केवल 
एक कारण से नहीं) यदि कहो कि--अविक्ृत या विकृत किसी प्रकार के 
कारण से, सहकारी संयोग नहीं हो सकता, तो तुम्हारा यह कथन भी 
झसंगत है, क्योंकि- कार्योत्पत्ति के पुवे अविकृत कारण के साथ, देशकालं 
का संबंध हो सकता है । यदि कहो कि अविकृत भाव में किसी प्रकार को 
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विलक्षणता नहीं होती, इसलिए कार्योत्पत्ति के पूव भी देशकाल आदि का 
समवधान हो सकता है। सो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देशकाल आदि 
के साथ जो समवधान (संयोग) होता है, वह किसी अन्य कारण के 
अधीन होता है। यह उपादान कारण किसी से अधीन तो है नहीं; इस- 
लिए इसे अधीनता की अपेक्षा होती है। इस प्रकार विशिष्ट देश काल 
आदि के संयोग से अवस्थाविशेष को प्राप्त वही कारण, यदि कार्योत्पादन 
करता है, तो उससे कोई क्षति नहीं होती । कार्य में कारण की उपा- 
दानता जब अवाध्यहोती है तो उसे किसी भी प्रकार से छिपाना कठिन है 
[अर्थात्‌ उपादान कारण जब प्रत्यक्ष और निर्वाध रूप से कार्योत्पादक हो 
तो उसे अमान्य नहीं कह सकते | 
यत्तु हेमादिमात्रस्य रुचकादिकायंस्णैतदाश्रयस्य वा हे 
मादेरारम्भकत्वंन संभवति-इति,तदयुक्तम्‌, हेमादिमात्रस्येव 
तथोक्तपरिकरयृक्तस्यारंभकत्व संभवात्‌। न चारम्भक हेम व्यतिरिक्त 
कार्यं न दृश्यत इति वक्तुं न शक्यम्‌ हेमातिरिक्तस्य स्वस्तिकस्य 
दशंनात्‌ बुद्धिशव्दान्तरादिभिवंस्त्वंतरस्य साधितत्वाच्च। स चाथं 
शुक्तिकारजतादिवद भ्रमः, उत्पत्तिविनाशयो रन्तराल उपलभ्यमानस्य 
तहे शकाल संवंधितया बाधादरांनात्‌ न । चास्या उपलब्धेर्बाधिका 
काचिदपि युक्तिदुश्यते । प्रागनुपलब्धेस्वस्तिकोपलब्धि वेलायामपि 
हेम प्रत्यभिज्ञा स्वस्तिकाश्रयतया हेम्रोऽप्यनुवृत्ते रविरुद्धा । श्रुति- 
भिंस्तु प्रपंचमिथ्याह्वसाधत्तं पूवमेव निरस्तम्‌) यच्चान्यदत्र प्रत्यक्ष 
बिरोधादि प्रतिवक्तव्यम्‌, तदपि सर्व पृव॑मेव सुष्ठूक्तम्‌ । 


जौ थहै कहा कि-एकमात्र सुवर्णादि ही, हार आंदि कार्य औरं 
आश्र॑यभूत सुवर्णंता आदि के आरंभक (उपादान कारणं) नहीं हो सकते । 
धह कथन भौ युक्ति शूम्य है; देश काल आदि सहकारी कारणों से युक्त 
एकमात्र सुंबणे आदि ही, हार आदि के उपादान कारण हो सकते हैं। | 
थह एक भी नहीं कह सकते कि-आरंभक सुवणं से भिन्न, कोई कार्य नहीं 
क्ष जाता, सो बात भी नहीं है हेम से भिन्न स्वस्तिक (आभूषण विषेश 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
द \ 
( ६७ ) 


जिसमें सुवणं की मात्रा कम ताँवा अधिक होता है) आदि कायं देखे जाते हैं। 
प्रतीति भेद और शब्द भेद से, वस्तु में भिन्नता मानी जाती है। यह, 
शुक्तिका रजत का सा भ्रम नहीं है, क्यों कि-इसमें उत्पत्ति और विनाश 
की मध्यवर्ती देश और काल संबधी कोई बाधा नहीं है ओर न इसमें 
कोई दूसरी उपलब्धि (प्रतीति) की बाधिका युक्ति ही दीखती है । पूर्व 
अननुभूत स्वस्तिक की उपलब्धि के समय जो सुवण स प्रत्यभिज्ञा 
(यह बही सुवणं है, ऐसी प्रतीति) होती है, वह भी विरुद्ध नह है क्योंकि 
स्वस्तिक के आश्रयभूत, सुवर्ण की झलक रहती है। वेदवाक्यां से जगत 
को मिथ्या सिद्ध करने वाली वात का तो हम, पहिले ही निराकरण कर 
चुके हैं, तथा जो प्रत्यक्षविरोधी आदि तर्को का निराकरण करना था, उन 
उन सबका भी पहिले बहुत अच्छे ढंग से कर चुके हैं। 

यच्चोक्तम्‌-एकेनात्मना सर्वाणि रशरीराण्यात्मवंति, इति, 
तदसत्‌, एकस्येव सर्वंशरीरप्रयुक्तसुखदुःख प्रतिसंघान प्रसंगात्‌ 
सौभरि प्रभृतिषु हि ग्रात्मनएकत्वेनानेकरारीरप्रयुक्त सुखादिप्रतिसं- 
धानमेकस्य दुश्यते न चाहमथेस्य ज्ञातृत्वात्तद भेदात्‌ प्रतिसंधानाभावो 
नात्मभेदादितिवक्त, शक्यम्‌, श्रात्माज्ञातैव, स चाहमथ एव, अतः 
करणभूतस्त्वहंका रो जडत्वात्क रणत्वाच्च शरी रेन्द्रिया दिंवन्त ज्ञाते= 
त्यपपादित्वात्‌। अथशरीरत्वजऽत्कार्यस्वकल्पितत्वैः सवंशरी राणां 
एकस्याविद्याकल्पितस्वमुक्तम्‌, तदपि सवंशरो राणामविद्याकल्पितत्वऽ 
स्येवाभावादयुक्तम्‌ । तद्‌भावंश्चाबाधितस्य सत्यस्त्रोपपादचात्‌। यच्च 
चेदनादन्यस्य जडत्वदर्शनात्‌ सर्वचेतनानामनन्यत्वमुक्तम्‌ तदपि सुखः 
दुःख व्यवस्थया भेदोपपादनादैव निरस्तम्‌ । 


जो यह कहा कि-एक ही आत्मा से सारे शरीर आत्मंवात कहलाते 
हैं, यह भी तहात है, ऐसा होने से तो, एकं ही आत्मा, सभी शरीरों 
के सुख दुःखं आदि को भोगने वाला सिद्ध होता है। सौभरि आदि ऋषियों 
के जो एक आत्मा के अनेक शरीर थे उनमें भोग भिन्न भी एक ही स 
का था, भिन्न नहीं था। अहं पदार्थ ही वास्तविक ज्ञाता है, प्रतिदेह में बह | 
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भिन्न है, इसलिए प्रतिदेह की अनुभूति भिन्न भिन्न होती है। वह आत्मा के 
भेद से तो होती नहीं; इत्यादि भी नहीं कह सकते क्योंकि: आत्मा ही ज्ञाता 

है, ज्ञातृत्व स्वरूप वह ग्रात्मा ही “अह? है, दोनों भिन्न नहीं हैं,पर अंत 
कारण रूप अह कार जड़ एवं ज्ञान का साधन होने से, शरीर और 
इन्द्रियों की तरह ज्ञाता नहीं हा सकता, ऐसा प्रथम ही कह चके हैं। 
शरीरत्व, जडत्व, कार्यत्व कल्पितत्व होने से सारे शरीर अविद्या कल्पित 
हैं; यह कथन भी असंगत है, सारे शरीर अविद्या कल्पित हैं, इसको 
प्रमाणित नहीं किया जा सकता, अवाधित पदार्थ की सत्यता सिद्ध हो 
जाने से ही यह बात अप्रामाणिक हो जाती है । तथा-चेतन से जड 
भिन्न है, इसलिए सब चेतन एक है, “यह वात भी-सुख दुःख भोग की 
भेद व्यवस्था से जो भेदवाद सिद्ध किया गया, उसी से निराकृत हो चकी। 
यत्त-मयवात्मवंति मदविद्याकल्पितान्यहमेव सर्वचेतन 
जातमित्यमहमथस्यकयमुपपादितम्‌ , तदज्ञातस्वसिद्धान्तस्य भ्रांति- 
जल्पितम्‌, ग्रहं त्वमाद्र्थविलक्षणं चिन्मात्रं हि ग्रात्मात्वन्मते । कि 
च त्तिविशेष चिन्मात्रातिरेकि सर्व मिथ्येति वदतो मोक्षार्थं श्रवणादि 
प्रयत्नो निष्फलः, भ्रविद्याकायंत्वात्‌, शुक्तिकारजतादिषु रजताद्य्‌ पा- 
नादि प्रयत्नवत्‌ । मोक्षार्थं प्रयत्नोव्यर्थः कल्पिताचार्यायततज्ञानकार्य- 
स्वात्‌ शुकप्रह्लादवामदेवादि प्रयत्नवत्‌ । तत्वमस्यादिवाक्यजन्यः 
ज्ञानम्‌ नं बन्धनिवतंकम्‌, प्रविद्याकल्पितवाक्यजन्यत्वात्‌, स्वेयं- 
मविद्यात्मकत्वात्‌, भ्रविद्याकह्पितज्ञात्राश्नयस्वात्‌ कल्पिताचार्यायत्त- 
श्रंवणजन्यत्वादवा स्वाप्तबंधनिवत्तेतवाक्यजन्यज्ञानवत्‌ । किं च 
निविशेषचिन्मात्रं ब्रह्म मिथ्या, भ्रविद्याकार्यज्ञानगम्यत्वात्‌ प्रविद्या- 
क्केल्पितज्ञात्राश्रयज्ञानगम्यत्वात्‌, अविद्यात्मकज्ञानगम्यत्वाद वा, 
प्रदेवंतत्तथा यथा स्वाप्नगंघर्वनगरादिः । न च निविशेष चिन्मात्रं 
ब्रह्म स्वयं प्रकाराते, येन न प्रमाणान्तरमपेक्षते । यस्वात्मसाक्षिकं 
' स्वयं प्रकाशज्ञानं दृश्यते, तत्तु ज्ञेयविशेषसिद्धिरूपं ज्ञातृगतमेव दृश्यत 
<इति पृवंमेवोक्तम्‌। यानि च तस्य नि्विंशेषत्व साधकानि यौक्तिकानि 
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ज्ञानान्युपन्यस्ताने, तानि चानन्तरोक्त रविद्याकायंत्वादिभिरनु- 
मानैनिरस्तानि। न च निविशेषस्य चिन्मात्रस्याज्ञानसाक्षित्वमहंका रादि 
जगद. भ्रमश्चोपपद्चते, .साक्षित्वश्रभादयो5पि हि ज्ञातृविशेषगतादृष्टा: 
न ज्ञप्तिमात्रतताः न च तस्य प्रकाशत्वं स्वायत्त प्रकाशता वा 
सिध्यति, प्रकाशो हि कस्यचित्पुरुषस्य कंचनार्थेविशेषं प्रति सिद्धरूपो- 
इश्यते तत एव हि तस्य स्वयम्प्रकाशतोपाद्यते भवद्धिरपि । न 
चातादृशस्य निविशेषस्यप्रकाशता संभवति यः पुनः स्वगोष्ठीष्वपर- 
मार्थादपि परमार्थकार्यं दृश्यत इत्युदघोषः,सोऽपितानि कार्याणि 
सर्वाण्यबाधितकल्पातिव्यावहारिकसत्याति, वस्तुतस्त्वविद्यात्म- 
काच्येवेति स्वाभ्युपगमादेव तिरस्तः। ग्रस्माभिरपि सर्वत्र परमार्था- 
देव कारणातसर्वकार्योत्पत्तिमुपपादयदभिः पूर्वेमेव निरस्तः । 


ये सारे शरीर मेरे से ही आत्मवान हैं, मेरी ही अविद्या से कल्पित 
हैं, मैं ही समस्त चेतन हूँ, इत्यादि जो, अहभाव के अद्वौत भाव का 
प्रतिपादन किया गया है, वहु, अपने सिद्धान्त को न जानते से,भ्रांतिमूलक 
है तुम्हारे मत में तो, आत्मा, मैं और तू इत्यादि से विलक्षण, केवल 
चैतन्य स्वरूपं है । जो यह कहते हो कि-निविशेष चैतन्य के अतिरिक्त सव 
कुछ मिथ्या है, तब तो मोक्ष के लिए किए जाने वाले, श्रवण-मनन आदि 
सारे प्रयास व्यर्थे हैं, क्योंकि-ये भौ तो अविद्या कल्पित ही हैं । शुक्ति का 
रणत में जैसे रजत आदि मिथ्या को जानने का प्रयास विफल है, 
वैसे ही उक्त प्रयास भी विफल ही होगा। इससे तो यहं भी धारणां 
बनती है कि-मोक्ष के लिए किया जाने वाला प्रयत्न भी व्यर्थं है, क्योंकि- 
बहे अविद्या कल्पित आचार्ये के अधीन ज्ञान से साध्य होता है । जैसे कि- 
शुक प्रह्लाद वामदेव आदि के प्रयास [परंतु बात संथा भिन्न है, इन तीनों 
का मोक्ष शास्त्र प्रसिद्ध है] इस प्रकार तो ' 'तत्वमसि” आदि वाक्यजन्य 
ज्ञान भी बंधनों को काटने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि-अविद्या कल्पित 
बाक्यजन्य है, तथा स्वयं अविद्यात्मक, अविद्या कल्पित ज्ञाता के आश्रित | 
-क्रल्पित आचाय से आयत्त होने से कल्पित श्रवण जम्म है, जैसे कि-स्वप्त | 
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में सुना गया ज्ञानात्मक वाक्य। और फिर इस मत से तो निर्विशेष 
चिन्मात्र ब्रह्म भी मिथ्या हो जायेगा, क्योंकि वह भी तो स्वयं, अविद्या 
जन्य ज्ञान का विषय ही तो है। जो कि अविद्या कल्पित ज्ञाता के आश्रित 
ज्ञान से जाना जाता है, तथा वह ज्ञान भी तो अविद्या कल्पित ही है। यह 
सब तो वेसा ही है जैसा कि-स्वप्न में इष्ट गन्धर्वे नगर आदि। यह नहीं 
कह सकते कि-निविशेष चिन्मात्र ब्रह्म स्वयं प्रकाशवान है, इस लिए 
उसे प्रमाणान्तरों की अपेक्षा नहीं होती स्वयं प्रकाश ज्ञान आत्मसाक्षिक 
होता है, वह तो ज्ञेय विशेष (ब्रह्म) सिद्धिरूप ज्ञाता के अधीन देखा जाता 
है, यह हम पहिले ही बतला चुके हैं तथा उस ब्रह्म की निर्विशेषता की 
साधिका ज्ञानमूलक जिन युक्तियों को प्रस्तुत किया था, उन सबका, 
अविद्या कार्यत्व आदि घटित अनुमानों से निराकरण भी कर चुके हैं। 
निविशेष चिन्मात्र ब्रह्म के संवंध में, अज्ञान साक्षित्व और अहंकार आदि 
जगद्भ्रम का अरोप भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि-साक्षित्व भ्रमादि 
तो किसी किसी ज्ञाता विशेष में ही होते हैं। वह ज्ञानगत नहीं होते, और 
न उस ज्ञान का प्रकाश ही होता है, न उसमें स्वतः प्रकाश की क्षमता ही 
हो सकती है। प्रकाश का अर्थ होता है, किसी व्यक्ति विशेष में, किसी 
वस्तु को अभिव्यक्ति होना । ऐसा स्वयं प्रकाश का भाव, आपके द्वारा ही 
बतलाया गया है । जो ऐसे लक्षण से घटित न हो सके उस निविशेष की 
शान प्रकाशता संभव नहीं है। असत्‌ पदार्थं से ही सत्‌ पदार्थं उत्पन्न होते 
हैं,ऐसा जो आपका अपनी गोष्ठी में उद्धोष है वह,आप ही के “सारे उत्पन्न 
होने वाले पदार्थ, एक रूप से अबाध व्यावहारिक सत्य हैं, वस्तुतः तो बे 
सब अविद्यात्मक ही हैं इत्यादि मत से, समाप्त हो जाता है। परमार्थ 
कारण से ही, सर्वत्र सब कार्यो की उत्पत्ति होती है, ऐसा हमारा घोष भी, 


पहिले ही कट चुका है । 

न च त्वयेषामनुमानानां श्रृतिविरोधो वक्त! शक्ष्यते, श्रुतेरपि 
भ्रविद्याकायंत्वेन ग्रविद्यात्मकत्वेन चोक्त दृष्टान्तेभ्यो विशेषाभावात्‌। 
यन्तु ब्रह्मणोऽपारमार्थिकज्ञानगम्यत्वेऽपि पश्चात्तनबाधः दशंनाद्‌ ब्रह्म 
सत्यमेव इति, तदसत्‌, दुष्टकारणजन्य `ज्ञानगम्यत्वे निश्चिते सति 
परचात्तनबाधा दशनस्याकिचित्करत्वात्‌, यथा शुन्यमेवतस्वमिति 
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वाक्‍्यजन्यज्ञानस्य पश्चात्तनबाधादशंनेऽपि दोषमूलत्वनिश्चयादेवं 
तदर्थस्यासत्यत्वम्‌ । 

तुम हमारे किये गए उक्त अनुमानों को श्रुतिविरुद्ध नहीं कह 

सकते-क्यों कि- तुम्हारे ही प्रतिपादन से यह लक्षित हो चुका है कि- 
श्रुति भी अविद्या का कायं है अतएव अविद्यात्मक है, इसलिए गत हष्टा- 
न्तों से कोई विशेष बात श्रतियों में कही गई हो ऐसा समझ में नहीं 
आता {अर्थात्‌ मिथ्या दृष्टान्तो की तरह, श्रू ति भी मिथ्या दृष्टान्त रूपही 
हैं] ब्रह्म पारमार्थिक ज्ञान से गम्य होते हुए भी, ज्ञानोत्तर काल में उसमें 
किसी प्रकार की वाधा नहीं देखी जाती, इसलिए ब्रह्म तो सत्य ही है, 
यह कहना भी वेकार ही होगा क्योंकि-ब्रह्म ज्ञान गम्य है तथा वह ज्ञान 
दोषावह कारणों से जन्य है ऐसा जब तकं से निश्चित हो चुका तब 
उसमें,बाद में बाधा भले ही न पड़े उससे-कुछ होता नहों [अर्थात्‌ अविद्या- 
जन्य ज्ञान से ही जब ब्रह्म की प्रतीति होती है तो यही कोन कम बाधा 
है? ] ज॑से कि-"शून्य हो एकमात्र तत्त्व है” इत्यादि से जो प्रतीति होती 
हे भले ही उसमें बाधा न पड़े, पर है तो दोषमूलक हो, वैसे ही उक्त मत 
की असत्यता भी निश्‍चित होती है। 


कि च “नेह नानाऽस्लिकिचन” विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इति 
विज्ञा-मात्रातिरिक्तत्य कृतस्तस्य वस्तुजातस्य निषेधकत्वेन सवंस्मात्‌ 
परत्वात्‌ पश्चात्तन बाधादर्शनमुच्यते,शुन्यमेव तत्वमिति तस्याप्यभावं 
बदतः तस्मात्परत्वेन पश्चात्तनबाधो दृश्यते । सवंशून्यत्वातिरेकि- 
मिषेधासंभवात्तस्यैव पश्चात्तनवाधादशंनम, दोषमूलत्वं तु प्रत्यक्षादोनां 
वेदांत जन्मनः सवं शुन्यज्ञानस्याप्यविशिष्टंम्‌ । ग्रतः सवं विज्ञानजातं 
पारमार्थिकज्ञातुगतं, स्वयं च परमार्थभूतमर्थेविशेषसिद्धिलपम्‌, तत्र 
कंचनज्ञानं दोषमूलम्‌, दोषश्च परमार्थः, किंचिच्च निर्दोषं पारमा- 
थिंक सामग्रीजन्यमिति यावत्नाभ्युयेयते, न तावत्सत्यमिथ्याथंव्यवस्था 
लोकंव्यवहारश्चसेत्स्यति । लोकव्यवहारोऽपि पारमार्थिको भ्रांतिरू- 
पश्च, पारमार्थिकज्ञातृगतार्थ विशेष सिद्विरूपप्रकाशपूवंकः, निविशेष 
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सन्मात्रस्य तु पारमार्थिकस्यापारमार्थिकस्य च प्रतिभासादेहेंतुत्वा- 
संभवात्‌ लोकव्यवहारो न संभवति। यच्च-तैनिरधिष्ठानभ्रमा- 
संभवात्‌ सर्वाध्यासाधिष्ठानस्य सन्मात्रस्य पारमार्थिकत्वमुक्तम्‌, 
तदपि दोष दोषाश्रयत्वज्ञातृत्वज्ञानानामपारमार्थ्येऽपि श्रमोपपत्तिवद- 
धिष्ठानापारमाथ्येऽपि ञ्रमोपत्त निंरस्तम्‌। ग्रथ भ्रधिष्ठानापारमा- 
थ्यऽपि न क्वचिद्‌ भ्रमोदृष्ट इति सन्माततस्य पारमार्थिकत्वमवश्या- 
श्रयणीयमिति मन्यसे। हन्त तहिं दोष दोषाश्रयत्वज्ञातृत्व 
ज्ञानानामपारमार्थ्येऽपि न क्वचिद्‌ भ्रमोदृष्ट इति, दशंननानुगुण्येन 
तेषामपि पारमार्थ्यमवश्याश्रयणीयमिति न कंचिद्‌ विशेषोऽन्यत्र 
तत्संरंभात्‌ । 


“इस जगत और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है “ब्रह्म विज्ञान और 
आनंद स्वरूप है “इत्यादि में विज्ञान से अतिरिक्त समस्त पदार्थो के 
निषेध तथा इन वाक्यों के परवर्त्ती होने से; ब्रह्म संवंधी बाधा की संभावना 
नहीं रह जाती परंतु “शुन्य ही तत्त्व है «इस, उक्त वाक्य के भी परवत्तीं 
वाक्य से, जो कि उसके भी प्रभाव को द्योतन कर रहा है, बाधा उपस्थित 
ही रहती है । सवं शुन्य से और अधिक निषेध की बात तो हो नहीं सकती, 
इसलिए इस परवर्ती शुन्यवाद बोधक वाक्य का बोध तो हो नहीं सकता । 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणं की तरह, वेदांत का यह सवं शुन्यवाद भी दोषमूलक 
है। इसलिए जब तक, समस्त विज्ञान की सत्योपलब्धि, एवं वस्तु विशेष 
अभिव्यंजक विज्ञान की सत्यता, तथा किसी किसी ज्ञान की निर्दोषता, 
सत्य सृष्टिकरणता, आदि नहीं स्वीकारी जावेगी तब तक सत्य मिथ्या 
विभाग और लोकव्यवहार भी सिद्ध नहीं हो सकता । क्योकि-पारमाथिक 
और भ्रंमात्मक दोंनो प्रकार के लोकव्यवहार,- परमार्थ के ज्ञाता के लिए 
तो पहिले से ही, वस्तुविशेष के प्रकाशक प्रकाश सहित अपेक्षित रहते 
हैं केवल निविशेष सत्‌ स्वरूप कभी पारमार्थिक यां अपारमार्थिक भाव 
में, प्रतीति का हेतु नहीं हो सकता । इसलिए उससे लोकव्यवहार भी 

संपन्न नहीं हो सकता । तथा-किसी एक आश्रय के विना भ्रम होता ही 
तही, ऐसा मानकर जो समस्त अध्यासों के अधिष्ठान शुद्ध सतू पदाथ 
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ब्रह्म कौ पारमार्थिकता बतलाई, वह भी-दोष,दोष के आश्रय, ज्ञान और 
ज्ञातृत्व आदि के अपारमार्थिक होते हुए जैसे भ्रमोत्पादन हो जाता है, 
वैसे ही अधिष्ठान की अपारमार्थिकता होते हुए भी भ्रम उत्पन्न हो सकता 
हैं, इस संभावित बात से कट जाती है । यदि कहो कि जब, अधिष्ठान 
की अपारमार्थिकता में भ्रम नहीं दीखता, तब तो शुद्ध सत।दार्थ की 
पारमार्थिकता अवश्य ही माननी पड़ेगी । ठीक है, तव तो, दोष दोषाश्रया 
ज्ञातत्व और ज्ञान आदि की अपारमार्थिकता में भी जव कहीं भ्रम नहीं 
दीखता, तब लोकव्यवहार का अनुसरण करते हुए, इन सब की पार- 
मार्थिकता भी अवश्य स्वीकारनी पड़ेगी । इस विषय में केवल वाक्या- 
डम्वर के अतिरिक्त कोई विशेष बात नहीं है। र | 

यत्त भेदपक्षेऽव्यतीतकल्पानामानन्त्यात्‌ सर्वेषामात्मनां मुक्तत्वेन 
बद्धासंभवात्‌ बद्धमुक्त व्यवस्था न संभवति,तदात्मानंत्येन परिह्वतम्‌। 
यत्त्वात्मनां भिन्नत्वे माषसषंपघ उपटादिवत्संख्य।वत््वमवर्जनीयम्‌ इति, 
तत्र घटादीनामप्यनंतत्वातदृष्टांतः साध्यविकलः स्यात्‌ । दशघटाः 
सह्नभाषाः, इति संख्यावत््व इश्यत इतिचेत्‌-सत्यम्‌, तत्त, 
न घटादिस्वहपगतम्‌, अपितु देशकालाधुपाधिमद घटादिगतम्‌, 
ताइशं तु संख्यावत्व मात्मनामभ्युपगच्छाम:। न च तावता सवं मुक्ति 
प्रसंगः ग्रात्मस्वरूपानन्त्यात्‌ । यत्त, श्रात्मतां भिन्नत्वे घटादिवज्जड- 
त्वानात्मत्वक्षयित्व प्रसंगः, इति तदयुक्तम्‌, एकजातीयानां भेदस्य 
तज्जातीयानांजात्यन्तरत्वानापादकत्वात्‌ । न हि घटानांभेदः, तेषां 
पटत्वमापादयति। यत्तु भिन्नत्वे वस्तुतः परिच्हे दाछेशकालाभ्यामपि 
परच्छेदोब्रह्मणः प्रसज्यत इत्यनंतत्वब्रह्माणो न सिंध्यतीति,तदयुक्तम, 
वस्तुतः परिच्छिन्ना नामपिदेश कालपच्चछिदस्य न्यूनाधिक भा वेना नियम- 
दशंनात्‌ । देशकालसंबंधेयत्तायाः प्रमोणांतराक्तनिणंयत्वेन ब्रह्मणः 
सर्वदेशकालसंबंधस्यापि प्रमाणान्तरादापतप्ये विरोधाभावात्‌। 
वस्तुतः परिच्छेदमात्रादपि सवंप्रकारपरिच्छेदरहितत्वाभावादानंत्या- 
सिद्धरिति चेत्‌, तद्‌मवतोऽप्यविद्याविलक्षणठव ब्रह्मणोऽभ्युपयतः 
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समानम्‌ । रतः सतोऽविद्याविलक्षणत्वाभ्युपगमाद्‌ ब्रह्मणोऽपि 
भिन्नत्वेन भेदभ्रयुक्ता दोषाः संवे तवापि प्रसज्येरन्‌ । यद्यविद्या- 
विलक्षणत्व नाभ्युपेयते, तह्यंद्यात्मकमेव ब्रह्मस्यात्‌। “सत्यं- 
ज्ञानमचंतंब्रह्म” इति सक्षणवाक्यमपि तत एवापार्थकं स्यात। 
भेदतत्त्वानभ्युपगमे हि स्वपक्ष परपक्ष साधनटूषणादिविवेकाभावाद 
सरवंमसमंजसं स्यात्‌ श्रानंत्यप्रसिद्धिश्च देशकालपरिच्छेदरहितत्व 
मात्रेण, ने वस्तुतोऽपि परिच्छेद रहितत्त्वेम, तथा विधस्य शशविषा- 
णायमानस्यानुपलब्धः । भेदवादिनस्तु सवंचिद्चिद वस्तुशरीरत्वेन 
ब्रह्मणः सवंप्रकारत्वात्‌ स्वतः परतोऽपि परिच्छेदो न विद्यते । 
तदेवोपादयदभ्योऽवगम्यते । भ्रारम्भ णशब्दआादियेंषां वाक्यानाम्‌, 
तान्याकारणाद्भिच्नस्य कार्यस्य सत्यत्वाद्‌ ब्रह्मकार्यं कृत्स्नं जगद 
ब्रह्मरणोऽत्यदेव । वै 


जो यह कहा कि--अतीत कल्पों की अनन्तता होने से सभी आत्माओं 
के मुक्त हो जाने से, भेदवाद में भी बद्ध मुक्त व्यवस्था नहीं बनती, इस 
कथन का निराकरण जीवों की अनन्तता के आधार पर किया जा चका 
है । जो यह कहो कि--आत्माओं की भिन्नता मानने से, उदं, सरसों, घट 
पट आदि की तरह, संख्यावत्त्व अर्थात्‌ सान्तत्त्व होगा, सो यह्‌ दृष्टांत ही 
गलत हे, घट आदि तो स्वतः ही अनंत हैं। यदि कहो कि--दस घट, 
हजार भाव आदि गणना तो की जाती है, टीक है की जाती है, पर यह 
गणना, घट आदि के रूप की नहीं है, यह तो देशकाल आदि से विशिष्ट 
घट की है। ऐसी ही संख्या आत्मा की भी है [अर्थात्‌ किसी स्थान किसी 
समय कुछ भात्मायें विभिन्न आकारों में उपस्थित हो तो हम उनकी गणना 
भले ही कर लें, पर हैं तो वह अनंत ही] इसलिए एक साथ सबकी मुक्ति 
का प्रश्‍न ही नहीं उठता, क्‍योंकि आत्माये अनंत हैं । 


जो यह कहा कि--आत्माओं को भिन्न-भिन्न मानने. से. उनमें जडता, 
अनात्मता, विनाश आदि दोष हो सकते हैं, यह बात भी युक्ति संगत 
नहीं है, क्यों कि--एक जातीय पदार्थ का भेद, कभी उस जातीय पदाथं से 
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भिन्न जातीयता नहीं बतला सकता, जैसे कि--घटों के पारस्परिक भेद 
में, पटत्व का भान नहीं होता यह कहना कि-भेद मानने से आत्माओं 
का वस्तुगत परिच्छेद हो जायगा, जिसके फलस्वरूप, ब्रह्म का देश काल 
परिच्छेद (ससीमभाव) संभावित होगा, जिससे ब्रह्म की अनंतता सिद्ध न 
होगी । यह भी असंगत बात है, परिच्छिन्न पदार्थो का भी, देश कालात्मक 
परिच्छेद का न्यूनाधिक भाव देखा जाता है । देशकाल संबंधी जो परि- 
च्छेद होता है, उसे प्रमान्तरों के सहारे ही, निरूपण किया जा सकता है, 
इसलिए ब्रह्म का, देशकाल आदि का जो संबंध है, वह भी प्रमाणान्तरों से 
ही सिद्ध हो सकता है । इसलिए इसमें कोई विरूद्ध भाव नहीं है । यदि 
कहें कि-आत्मा का रूप, वस्तु से परिच्छिन्न होते हुए भी, तथा उससे 
भिन्न सभी प्रकार के परिच्छेद का अभाव होते हुए भी, ब्रह्म की अनंतता 
सिद्ध नहीं होती । ठीक है, ब्रह्म को जब तुम, अविद्या से पृथक्‌ तत्त्व 
मानते हो, तब भी तो यही दोष उपस्थित होता है । सत्‌ स्वरूप ब्रह्म को, 
अविद्या से विलक्षण मानने परब्रह्म जब अविद्या से पृथक्‌ हो जाता है तब 
भेद संबंधी जितने भी दोष तुम प्रस्तुत करते हो वे समी, संभावित हो 
सकते हैं। यदि अविद्यात्मक भिन्नता नहीं मानते, तो भी ब्रह्म तो अविद्या- 
त्मक ही रहता है, जिससे “ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंतस्वरूप है” यह वाक्य 
घटित नही होता । यदि तात्त्विक भेद ही मानते हो तो तुम्हारे पास अपने 
पक्ष के पुष्टि झौर दूसरे के पक्ष के दूषणों को विश्लेषण करने का कोई 
उपाय ही नही रह जायेगा । अतः सब कुछ असामंजस्य पूर्ण हो जायेगा। 
देशकाल परिच्छेद के न होने मात्र से ही “अनंतता” सिद्ध हो जायेगी 
तथां वस्तुगत परिच्छेद की अपेक्षा न होगी, ऐसा खरगोश की सींग का 
सा अनहोना, परिच्छेद तो कहीं भी दृटिगत नहीं होता । भेदवादियों के 
मत से जब, सभी जडचेतन ब्रह्म का शरीर है, तब सारे पदार्थ, विशेषित 
ब्रह्म से, स्वतः या परतः किसी भी रुप में परिच्छिन्न होकर नहीं रह 
सकते । इससे ज्ञात होता है कि- कारण से भिन्न, कार्य के सत्य होने से, 
ब्रह्म का कार्य, सारा जगत निश्चित ही पृथक्‌ है। 


सिद्धांत:--इति प्राप्ते प्रचक्ष्महे-तदन्यत्वभारम्भणशब्दादिभ्यः 
तस्माद्‌. परम्‌ कारणाद ब्रह्मणः, प्रनन्यत्वं जगतः, झ्रारम्भणशब्दा- 
दम्यः तदुपरम्भणराब्दादीनि । झारम्भण शब्द आदिर्येषां वाक्यानां 
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तान्यारम्भण शब्दादीनि “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌ ।” “सदेव साम्येदमग्र श्रासीत्‌ एकमेवाद्वितीयं तदैक्षत्‌ बहु- 
स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत्‌” भ्रनेन जीवेनाऽत्मनाऽनुप्रविश्य” 
सन्मूलाः सोम्येमाःसर्वाः प्रजाःसदायतनाः सदप्रतिष्ठाः “ऐतदात्भ्य- 
मिदं सवंतत्सत्यं स स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतोः” इत्येतानि प्रकरणा 
-न्तरस्थानि ग्रप्येवंजातीयकानि श्रत्राभि प्रेतानि । एतानि हि वाक्या- 
नि चिदचिदात्मकस्य जगतः परस्मादब्रह्मणोऽनन्यत्वमृत्पादयंति । 
उक्त संशय पर सूत्रकार “तदन्यत्वमारम्भण शब्दादिभ्यः? सूत्र प्रस्तुत 
करते हैं । अर्थात्‌-त्रह्म के साथ जगत के अभेद के प्रतिपादक "आरम्भण 
आदि शब्दों के प्रयोग से ज्ञात होता है कि--परमकारणा ब्रह्म से, यह 
जगत अभिन्न है । जिन वाक्यों में उक्त शब्दों का प्रयोग है वे इस प्रकार 
है-“विकारमात्र, वाक्यारब्ध नाममात्र है, मृत्तिका ही सत्य पदार्थ है- 
“सुष्ठि के पुवे यह सारा जगत्‌ सत्स्वरूप था, तब परमात्मा ने एक से 
अनेक होने की कामना करके तेज की सृष्टि की--“उसने इस जोवात्मा 
के अन्तःकरण में प्रवेश करके'”-हे सौम्य ! ये सारे पदार्थ मूल से ही सत्‌, 
सत्‌ में ही स्थित तथा सत्‌ में ही विलीन हैं-“यह सब आत्मस्वरूप हैं, 
वही एकमात्र सत्य आत्मा है, श्वेतकेतु ! तुम वही हो” इत्यादि भिन्न- 
भिन्न प्रकरणस्थ वाक्यों की एकता बतलाने के लिए ही सूत्र में आदि 
शब्द का प्रयोग किया गया है अर्थात्‌ ये सारे वाक्य एक ही तत्त्व के 
बोधक हैं । ये सारे ही वाक्य चिदचिदात्मक जगत को, परब्रह्म से अनन्य- 
ता बतलाते हैं। 
तथा हि-“स्तन्धोऽस्युत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतंश्ुतं भवत्यं- 
मतं मतमविज्ञातंविज्ञातम्‌।'” इति कृत्नस्यजगतो ब्रह्मकारणत्वं, 
कारणकार्येस्यानभ्यत्वं च हृदि निधाय कारणभूत ब्रह्म विज्ञानेन 
कार्यभूतस्य स्वस्य विज्ञाने प्रतिज्ञाते सति कृत्स्नस्य ब्रह्मोककारणना- 
नजानता शिष्येण “कथं न्य भगवः स झादेश:” इत्यनुज्ञानेन अरन्यज्ञा- 
तता संभवं चोदितो जगतो ब्रह्मककारणतामुपदेक्ष्यन्‌ लौकिक प्रती- 
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तिसिद्धं कारणात्‌ कार्यस्यानन्यत्वं तावत्‌ “यथा सौम्येकेन मृतर्पिडेन 
स्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्‌” इति दशयति । यथैकमृत्पिडारग्धानां 
घटशरावादीनां तस्मादनतिरिक्त द्रब्यतया तज्ज्ञानेन ज्ञाततेत्यथंः । 


इसी प्रकार “वत्स ! तुम गव करते हो, तुमने इस विषय की कभी 
गुरु से जिज्ञासा की है? जिसे जानकर, अश्र्‌ त विषय श्रत, ग्रचिन्त्य वि- 
षय चिन्त्य एवं अविज्ञात विषय भी ज्ञात हो जाता है “इत्यादि श्रत से, 
संपूर्ण जगत की ब्रह्म क कारणता, कारण से कायं की अभिन्नता समभाते 
हुए, गुरू ने, कारणस्वरुप ब्रह्म के ज्ञान से कार्य भूत जगत का ज्ञान होता 
है, इस तथ्य को बतलाया । एकमात्र ब्रह्म ही जगत का कारण है इथ 
तथ्य को न जानने वाले शिष्य द्वारा पुनः “उस रूप का उपदेश भगवन्‌ ! 
किस प्रकार का होगा ? ” जिज्ञासा करने पर “हे सौम्य ! एक मिट्टी के 
ढेले से जैसे मिट्टी की निमित सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है उसी 
प्रकार” इत्यादि उत्तरसे गुर ने एक विषय के ज्ञान के बिना अन्य विषयों 
का ज्ञान होना असंभव है, ऐसी लोक व्यवहारानुगत प्रतीति सिद्ध कारण 
कार्य की अभिन्नता बतलाई। इसका तात्य है किएक मिट्टी के पिण्ड 
से समुत्पन्न घट प्याले आदि उस मृत पिण्ड से अभिन्न माने जाते हैं । उस 
मिट्टी के ढेले की जानकारी से ही उक्त धारणा बनती है! 


भ्रत्र काणाद वादेन कारणात्‌ कायंस्य द्र॒ब्यान्तरत्वमाशंक्य 
लोक प्रतीत्येव कारणात कार्यस्यानन्यतामुपपादयति “वाचारम्भणं 
विकारों नामधेय' मृत्तिकेत्येवसत्यम्‌” इति। श्रारभ्यते श्रालभ्यते 
स्पृश्यते इत्यारम्भणं “कुत्यल्पुटोबहुलम्‌” इति कमंशिल्युट्‌ । वाचा- 
वाक्‍्पवंकेण व्यवहारेण हेतुनेत्यथं: । “घंटेनोदकमाहर” इत्यादि 
वाक्यपूवको हि उदकाहरणादिब्यवहारः तस्य व्यवहारस्य सिद्धये तेनैव 
मृदद्रबयेण पथुबुध्तो दरत्वादिलक्षणोविकारः संस्थानविशेषः, तत््रयुक् च 
चटइत्यादिनामघेयम्‌, स्पृश्यते-उदकाहरणादिव्यवहारविशेषसिद्धयथं 
; मृदद्रव्यमेव संस्यावांतरनामभेयांतरभागववति । प्रतोघटाद्यपि मृत्तिके" 
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त्येव सत्यम्‌, मृत्तिकाद्रव्यमित्येव सत्यम्‌ प्रमाणनोपलभ्यत इत्यर्थः न 
तु द्रव्यान्तरत्वेन । ्रतस्तस्येवमृद्‌हिरण्यदे द्रव्यस्य संस्थानांतरभाषत्व 

| मात्रेण बृद्धिशब्दान्तरादय उपपद्यन्ते, यथैकस्येव देवदत्तस्यावस्था 
भेदैः '“बालोयुवास्थविरः” इति बुद्धिशब्दान्तरादयः कार्यविशेषाश्च 
इश्यते । 


इस विषय में कणाद मत में, कारण से कार्यं भिन्न द्रव्य है ऐसी 
आशंका पूर्वक लोक प्रतीति के अनुसार ही कारण कार्य की अद्द॑त 
प्रतीति होती है, इत्यादि प्रतिपादन किया गया है। “घट आदि विक्रार- 
कहने मात्र को भिन्न हैं, मिट्टी ही सत्य है” इ त्यादि वाक्य में आरंभण 
शव्द का अर्थ है, आरंभ करने योग्य, आलंबन करने योग्य । “कृत्यल्युटो 
बहुलम्‌” इस पाणिनीय सूत्र से यहाँ कर्मे में ल्युट प्रत्यय हुआ है “वाचा” 
का अर्थ है, वाक्यपूर्वंक व्यवहार फे अनुसार “घट से जल साओ” इत्यादि 
शब्दोच्चारण द्वारा ही, जल लाना आदि व्यवहार पूरा होता है उस ब्यव 
-हार के संपादन के लिए, मिट्टी के स्थूल गोलाकार, मिट्टी के विशिष्ट 
आकृति याले “घट” नाम का स्पशे करता है, अर्थात्‌ जल आहरण रूप 
बिशेष ब्यवहार संपादन के उद्देश्य से, मिट्टी को अम्य प्रकार को आकृति 
का “घट” नाम पड़ा । वस्तुतः घट और मिट्टी एक ही हैं, मिट्टी ही उसका 
सत्य रूप है, अर्थात्‌ घट आदि पात्र मिट्टी होने से सत्य हूँ। जैसे कि-देव- 
दत्त नामक व्यक्ति अवस्था विशेष के ग्रनुसार “बालक-युवा-वृद्ध'' कह 
लानाहै, ये भेद बुद्धि और शब्द व्यवहार के ही हैं, वास्तविक नहीं हैं वेसे 
ही एक ही मिट्टी के बनी विभित्र आँकृतियाँ घट प्याला आदि नामों से 
समझी ओर पुकारी जाती हैं। 


_ यदुक्त सत्यामेव मृदि “घटो नष्टः” इति व्यवहारात्‌ कारणाद्‌ 
ग्रन्यत्कार्यमिति, तदुत्पत्ति विनाशादीनां कारणभूतस्येव द्रव्यस्याव्‌- 
i ` थाविशेषत्वाभ्युपगमादेव परिहृतम्‌ तत्तदवस्थस्येकस्येव द्रव्यस्य ते 
ते शब्दास्तानि तानि च कार्याणीति युक्तम्‌। द्रव्यस्य तत्तदवस्थत्वं 
` कारकव्यापा रायत्तमिति तस्याथंवत्त्वम्‌ भ्रभिब्यक्तयनुग्धीनि चोद्यातिः 
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तस्या ग्रनभ्युपगमादेव परिहृतानि । उत्पत्त्यभ्युपगमे$पि सतकार्य- 
वादो न विरूध्यते, सत एवोत्पत्तेः! विप्रतिषिद्धमिदमभिधीयते पूवंमे- 
वसंत , तदुत्पद्यते च इति । ध्रञ्ञातोत्पत्ति विनाश याथात्म्यस्येदंचो- 
दयम्‌, द्रव्यस्योत्तरोत्तर संस्थान योगः पूवं पूर्व संस्थान संस्थितस्य 
विनाशः स्वावस्थस्तूत्पत्तिः । भ्रतः सर्वावस्थस्य द्रव्यस्य सत्बात्स- 


त्कार्यंवादो न विध्यते । 
जो यह कहा कि-मिट्टी के सत्य होते हुए भी “घट फूठ गया” ऐसा 
व्यवहार होता है, इसलिए कारण से कायं भिन्न है। तुम्हारा यह कथन 
भी असंगत है, वह शब्द व्यवहार मात्र ही है, उत्पत्ति विनाश आदि, 
कारण भूत द्रव्य की अवस्था के ही होते हैं। विशेष विशेष अवस्था को 
प्राप्त, एक ही द्रव्य, विशेष विशेष शब्द और कार्य भेद के रूप में प्रयुक्त 
होता है, द्रव्य की वे सारी विशेष अवस्थाय, कारक व्यापार के अधीन 
होती हैं । इसी से कर्ता के प्रयास को सार्थकता भी होती है । अभिव्यक्ति 
संबंधी प्रस्तुत दोषों का निराकरण,अभिब्यक्ति को अस्वीकार करने से ही 
हो जाता है । अभिव्यक्ति को स्वींकारने पर भी सत्कार्यवाद (कायं 
कारण अनंतत्त्ववाद) विशुद्ध नहीं होता । क्योंकि-इस मत में सत्‌ से ही 
उस्पत्ति मानते हैं । उत्पत्ति के पूर्व ही जब सत्‌ था तब “वह उत्पन्न हुआ! 
ऐसा प्रयोग तो अपनी ही वात को काटने वाला है? जो लोग उत्पत्ति 
विनाश के रहस्य को नहीं जानते वे ही ऐसा दोषारोपण करते हैं । द्रव्य 
का जो उत्तरोत्तर नूतन आकुतियों के साथ संभव है, वही पूर्वतन आकृति 
संपन्न द्रव्य का विनाश है। अपनी स्वाभाविक वत्तंम।न स्थिति का नाम 
ही उत्पत्ति है, संगी अवस्थाओं में द्रव्य की सत्ता अव्याहत रहती है, 
इसलिए उक्त बात सत्कार्यवाद से विरूद्ध नहीं है । 
संस्थानस्यासत उत्पत्तावसत्कायंवाद प्रसंग इति चेत 
ग्रसत्कार्यंवादिनोऽप्यृत्पत्तेरनुतपत्तिमत्तवे सत्कारयेवाद प्रसंगः । उत्पत्तिः 
मत्वे च अनवस्था । श्रस्माकत्ववस्थानां पृथक प्रतिपत्तिकार्ययोगान्‌ 


ग्रनहंत्वादवस्थावत एवोत्पत्यादिकं सर्वमितिनिरवद्यम्‌ | 
यदि कहो कि-अविद्यमान आकृति विशेष की उत्पत्ति स्वीकारने से 
तो असत्‌ कार्यवाद संभव होगा । नहीं, असत्‌ कार्यवादी कभी भी उत्पत्ति 
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से उत्पत्ति नहीं मानते, यह सत्कायंवाद का ही प्रसंग है, उत्पत्ति की 
उत्पत्ति मानने से तो अनवस्था हो जायेगी [अर्थात्‌-अद्व तवादी कहते हैं 
कि-जो असत्‌ है वह आकाश पुष्प की तरह सवेथा मिथ्या है, उसकी कभी 
उत्पत्ति हुई है न हो सकती है, इसलिए उत्पत्ति के पूर्वे ही कारण वस्तु में 
कार्य की बीज रूप स्थिति माननी चाहिए । जो सूक्ष्मरूप से अनाभिव्यक्त 
था वही कर्त्ता-करण आदि की उपयुक्त चेष्टा से अभिव्यक्त होकर कार्य 
के आकार में प्रकाशित होता है, उसे ही उत्पत्ति कहते हैं, ऐसी उत्पत्ति 
से पुनः उत्पत्ति हो नहीं सकती इस अभिव्यक्ति का साधन ही, कर्त्ता के 
व्यापार की सार्थकता है । असत्‌कायंवादी (6 तवादी) कहते हैं कि-उत्पत्ति 
के पूर्व किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं कर्ताओं की चेष्टासे अभिनव कार्यो- 
त्पत्ति होती है । प्रत्येक वस्तु में विशेष विशेष कार्योत्पादन की शक्ति 
निहित है, इसलिए हर कारण से हर कार्य की उत्पत्ति हो नहीं सकती । 
इसपर आपत्ति की जाती है कि-कायं की तरह उत्पत्ति की भी उत्पत्ति 
हो सकती है या नहीं? स्वीकार करने पर उस उत्पत्ति का क्रम प्रवाह 
सदा चलता रहेगा तो सृष्टि क्रम में अनवस्था होगी । इसलिए 
उत्पत्ति से उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती, परंतु अभिश्यक्ति के पूर्वं उसका 
अस्तित्व स्वीकारना होगा । सत्‌ से उत्पत्ति को अभिव्यक्ति मात्र मानकर 
प्रकारांतर से दौठवादी भी सतकार्यवाद झो स्वीकारते है] हम लोग 
(सतू कारयंवादी) तो अवस्थाओंकी पृथक्रूप से प्रतीति और कार्यव्यबहार 
की योग्यता स्वीकारते नहीं, इसलिए अवस्थित वस्तु की ही उत्पत्ति 
झादि स्वीकारते हैं, हमारा मत ही निदोष हे । 
कपालत्वचूणंत्वापडत्वावस्था प्रहाणेन घटत्वावस्थादेकत्ववस्था 
प्रहाणेन बहुत्वावस्था तस्प्रहाणनैकत्वावस्थाचेति न कश्चिद्‌ विरोधः। 
घटोत्पत्ति की पूवंवत्ती, कपालचूथे और पिंडरूप तीन अबस्थाओं 
' क्के समाप्त हो जाने पर ही जैसे घटाकार अवस्था विशेष होती है वैसे ही 
उस घटाकार अवस्था को बिगाड़ कर उसे अनेक आकृत्तियो में प्रिवत्तिंत 
कर सकते हैं, और पुनः एकाकार अवस्था में किया जा सकता है । 
इसलिए हमारे मत में कोई विरुद्धता नहीं है। 
तथा~“सदेवसोम्येदमग्रश्रासीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ “इति सदेः 


वेदम्‌ इदानीं विभक्तनामरूपत्वेन नानारूपं जगत्‌ ,्रग्नेनामरूपविभागा- 
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भावेन एकमेवासोत्‌, सवेशक्तित्वेत अधिष्ठात्रन्तरासहतया 
श्रद्वितोय॑ चेत्यनन्यत्वमेवौपपादितम्‌। तथा-“तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय 
“इति ख्रक्ष्यमाणतेज:प्रमृति विविध विचित्रस्थिरत्रसरूप जगत्वेनात्मनो 
बहुभवनं संकल्प्य जगत्‌ सर्गाभिधानात्‌ कार्यभूतस्यजगतः परमकार- 
णात्‌ परस्माद्‌ ब्रह्मणोऽनन्यत्वमवसीयते । | 

जैसे कि- “हे सौम्य! यह सब सृष्टि के पूव एक अद्वितीय सत्‌ ही 
था “इत्यादि श्रुति में, सत्‌स्वरूप होते भी, वत्तमान काल में नामरूप में 
विभक्त, अनेक आक!रों वाला यह जगत्‌, सृष्टि के पूर्व नामरूप के भेदों से 
रहित एक ही सर्वशक्ति संपन्न था, इसलिए इसके परिचालन के लिए 
किसी अन्य की अपेक्षा नहीं थी, वही एक अद्वितीय था, ऐसा अनन्यता का 
प्रतिपादन किया गया । तथा-“उसने संकल्प किया कि-अनेक होकर जन्म 
लूँ “इत्यादि सृष्टव्य तेज जादि विविध स्थावर जंगमाकार में, स्वयं को 
अनेक रूपों की अभिव्यक्ति के संकल्प और उसके अनुसार सृष्टि कार्य के, 
उपदेश से ज्ञात होता है कि-कार्य स्वरूप यह जगत्‌, परमात्मा से अभिन्न है। 

सच्छन्दवांच्यस्य परस्य ब्रह्मणः सवंज्ञस्यसत्यसंकल्पस्य निखद्य 
स्येव सदेवेदमिति निर्देशहिजगत्वम्‌,सेच्छन्दवाच्यस्यंव जगतो नामरूप 
विभागाभावेनैकत्वमधिष्ठात्रन्तरतिरपेक्षत्वम्‌, = पुनरपि तस्येव 
बिचत्रस्थिर त्रसरूपजगत्वेन वहुभवन संकल्परूपेक्षणम्‌, यथा संकल्पं 
सरगश्चकथमुपपद्यत इत्याशंक्याह-“सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तित्रो- 
देवताः अनेन जीवेनात्मनाऽनृप्रविश्य नामख्पेव्याकरवाणीतितासां 
त्रिवृतं त्रिवृतम्‌ “इत्यादि “तिस्रो देवताः “इति कृत्स्ममचिदवस्तु 
निदिश्य स्वात्मक जीवानुप्रवेशेनैतदविचित्रनामरूपभावकरवाशीत्यु- 
क्तम्‌। अनेत जीवेनात्मता-मदात्मकजीवेन ग्रात्मतयाऽनुप्रविश्येतदः 
विचित्रनामरूपभाक्करवाणीत्यर्थंः। स्वात्मतो जीवस्य चात्मतयाऽनुः 
प्रवेशकृतं नामरूपभाक्तत्वमित्युक्त भवति । “यत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रा- 
विशत्‌ तदतुप्रविश्या सच्चत्यच्चाभवतू इति श्रुत्यन्तरेण स्पष्टं सजीवं 
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जगत्परेण ब्रह्मणा भ्रात्मतयाऽनुप्रविष्टम्‌ इति तदेततकार्यावस्थस्य चं 
कारणावस्थस्य च चिदचिद्‌ वस्तुनः स्थूलस्य सूक्ष्मस्य च परब्रह्म 
शरीरत्वम्‌, परस्य च ब्रह्मण ग्रान्मत्वम्‌, ग्रन्तर्यामिब्रह्मणादिषु सिद्ध 
स्मारितम्‌ । अनेन पूर्वोक्ताशंका निरस्ता । 


सवंज्ञ, सत्यसंकल्प, सवंदोष रहित, सत्पदार्थं परब्रह्म की ही “यह 
सत्‌ स्वरूप ही था “इत्यादि निदिष्ट जगद्‌ रूपता तथा सत्‌ पदवाच्य उस 
जगत्‌ की नामरूप विभाग रहित एकता, अन्यपरिचालक निरपेक्षता, पुनः 
उसी का विचित्र स्थावरजंगमात्मक जगदाकार रूप में बहुत होने का 
संकल्प तथा संकल्पानुसार सृष्टि इत्यादि कैसे संभव हैं? इत्यादि शंका पर 
ही कहा गया कि-“उस देवता ने विचार किया कि-मैं इस जीवात्मा में 
प्रवेश करके इन तीनों देवताओं को नामरूप से प्रकट करूँगा और उनको 
भी तीन तीन अर्थात्‌ भूतयात्मक करूंगा “इसमें “तीनों देवों” इस पद से 
समस्त चिद्अचिद्‌ वस्तु का निर्देश करके, स्वारमक जीवानु प्रवेश से इसे 
विचित्रनाम रूपवाला करूँगा, तथा “अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य” से, 
सत्स्वरूप जीवरूप आत्मा के अभ्यंतर में प्रवेश पूर्वक इस जगत को 
विचित्र नाम रूपवाला करूंगा; ऐसा वतलाया गया है। ऐसी ही दूसरी 
श्रुति “उसकी सृष्टि करके, उसी में प्रविष्ट हो गए, और प्रविष्ट होकर 
प्रत्यक्ष और परोक्ष हुए “इत्यादि में, स्पष्ट रूप से शरीर रूपी जगत में 
परन्नह्म का आत्मरूप से प्रवेश बतलाया गया है । इससे ज्ञात होता है कि- 
कार्यावस्थ भोर कारणावस्थ, जड़ और चेतन, स्थूल और सूक्ष्म, सब कुछ 
परमात्मा का ही शरीर है, परब्रह्म की ओर इस जगत की ऐशी आत्मीयः 
तां, मंतर्याभी ब्राह्मण में प्रसिद्ध है। इत्यादि से उक्त शंका निवृत्त हो गई। 


ग्रचिदेवस्तुनि सजीवे ब्रह्मण्यात्मतयाऽवास्थिते नामरूपव्य!करण 
वचनात्‌ चिदचिद्‌ वस्तुशरोरकं ब्रह्मेव जगच्छन्दवाच्यमिति “सदेवेद- 
मग्रएकमेवासीत्‌ “इत्यादि सर्वंमुपन्ततरम्‌ शरीभूतचिदचिदवंस्तुगतांः 
सर्वे विकाराश्चापुरुषार्थाऽचेति ब्रह्मणो निखद्यत्वं कल्याणगुणाकरत्वं 
च्च सुस्थितम्‌। तस्मादेतत्‌-“ग्रधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ “इत्यनन्तरमेव 
वक्षमति । 
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परमात्मा ने आत्मा रूप से स्थित होकर, जडचेतन वस्तुमय जगत 
को नाम रूप में अभिव्यक्त किया,इसका वास्तविक अर्थ तो यह हुआ कि- 
जडचेतनवस्तुमय शरीर वाले ब्रह्म ही जगत्‌ पदवाच्य हैं। “सृष्टि से पूर्व 
जगत्‌ एक सत्‌ स्वरूप ही था “ईत्यादि से यह बात भली भांति सिद्ध हो 
जाती है । शरीर रूप जडचेतन वस्तुगत सारे विकाश और अपुरुषार्थ, 
परब्रह्म की निर्दोषता और कल्याणगुणाकरता को अव्यवस्थित नहीं कर 
पाते, इसी बात को-“अधिक तु भेद निर्देदशात्‌ “सूत्र में कहेंगे । 
तथा-“एऐतदात्म्यमिदं सवंम्‌ “इति कृत्स्नस्य चेतनाचेतनस्य 
ब्रह्मतादात्म्यमृपदिशति। तदेव च “तत्वमसि” इति निगमयति तथा 
प्रकणान्तरेषु ग्रपि बाक्येषु-“सर्वं खल्विद॑ब्रह्म”-“्त्मनि -खल्वरे 
दृष्टे श्रतेमते विज्ञात इदं सवं विदितम”-“इदंसवं यदयमात्मा” 
ब्रह्मोवेदं सवंम्‌”-“श्रात्मैवेदं सबंम!'इत्यनन्यत्वं प्रतीयते, तथाऽन्यत्वं 
च निषिध्यते । “स्वं तं परादाद्योऽयत्रात्मनः सवं वेद” “नेहनानास्ति- 
किचन भ्रमृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इहनानेव पश्यति”इति तथा-“यत्रहि 
द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति, यत्रत्वस्य सवंमात्मैवा भूत्तत्कैन 
~ ¢ ७ ७ ० [दयः 
कं पश्येत्‌? 'इत्यविदिषो दवे तदशंनं विदुषश्चाद्व तदशँनं प्रतिपादयन्‌ 
ग्रनन्यत्वमेव तस्वमिति प्रतिपादयति। तदेवमार॑भणशब्दादिभ्यो जगतः 
परमकारश्याद, परस्माद्‌ ब्रह्मणोऽनन्यत्वमुपपाद्यते । 
तथा-“'यह सारा जगत्‌ इस ब्रह्म का आत्मीय है” इस श्रुति भें 
समस्त चिदअचिद्‌ की ब्नह्मात्मकता का उपदेश दिया गया है “तुम वही 
हो”इस वाक्य में भी उसी को प्रकारान्तर से बतलाया गया है । इसी 
प्रकार अन्य प्रकरणों में भी- यह सब कुछ ब्रह्म है-आत्मा के दृष्ट, श्रुत 
चितित हो जाने से ही सारे जगत का ज्ञान हो जाता हे-यह जो कुछ है वहू 
आत्मा ही है-यह सब कुछ ब्रह्म ही है-यह सव आत्मा ही है“इत्यादि वाक्यों 
से, ब्रह्म और जगत की अनन्यता और द्र तका निषेध किया गया है। “जो 
लोग सब पदार्थो को आत्मा से भिन्न मानते है” सारे पदार्थो सेवे वंचित 
रह जाते हैं”-इस जगत में कुछ भी भिन्न नहीं है,जो इसमें भिन्नता देखते हूँ 
वे बार बार मरते रहते हैं?-जब तक दृ तभाव रहता है तभी तक दूसरा 
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दौखता है, जब सब कुछ आत्मरूप हो जाता है, तब किससे किसको देखा 
जा सकता है? “इत्यादि वाक्यों में अज्ञानियो के द तभाव और ज्ञानियों के 
अद्वैतभाव का प्रतिपादन किया गया है। यथा अद्वैत को ही तत्त्व बतलाया 
गया है इसी प्रकार आरंभण शब्द आदि से-परमकारण पर ब्रह्म और 
जगत्‌ का उपपादान किया गया है । 


भ्रत्रेद॑ तत्वं-चिदचिदवस्तुशरीरतया तत्प्रकार व्रह्मवसवंदा 
सवंशब्दाभिषेय , तत्कदाचित्‌ स्वस्मात्‌ शरीरतयाऽपि पृथग्व्यपदेशा- 
नहसूक्ष्मदशापन्नचिदचिद्वस्तुशरीरम्‌। तत्करणावस्थं ब्रह्म, कदाचि- 
च्च विभक्तचामरूपव्यवहारा हंस्थूलदशापन्तचिदिद्‌ वस्तुशरीरम्‌ 
तच्च कार्यावस्थमिति कारणात्‌ परस्माद्‌ ब्रह्मणः कार्यरूपं जगदन्यत्‌ 
शरीरभूततिदचिद्वस्तुनः शरीरिणो न्रह्माणश्चकारणावस्थायां- 
कार्यावस्थायांश्च श्रुतिशतसिद्धया स्वभावव्यवस्थया गुणदोषव्यव- 
स्थया च “न तु दृष्टान्तभावात्‌ “इत्यत्रोकत । 


उक्त कथन का तत्त्व यह है. कि-जड़चेतन सभी वस्तु ब्रह्म का 
शरीर है, इसलिए तद्विशिष्ट ब्रह्म हो हर जगह “सवं”'शब्द से प्रतिपाद्य 
हैं। सवं शब्दवाच्य वह ब्रह्म ही, कभी अपने ही” शरीर रूप, पृथक्‌ न 
कहते योग्य, सूक्ष्मदशा को प्राप्त जड़चेतत शरीर वाला होकर कारणा 
धस्थ ब्रह्म कहलाता है, और कभी विभक्त नामरूपो में व्यवहायं,स्थूल दशा 
के प्राप्त जड़चेतन वस्तु शरीर का होकर कार्यावस्थ ब्रह्म कहलाता है । 
इसलिए कारणभूत परब्रह्म से उसी का कायंभूत यह जगत भिन्न नहीं है। 
जड़ेचेतन वस्तुमय शरीर के शरीरी ब्रह्म के, कारण कार्यरूप और 
अधस्थागतँ स्वभावभेद तथा गुण दोष विभाग व्यबस्था आदि, जो कि 
सैकंडों श्रुतियों से सम्मत है, उन सवका विवेचन “न तु दृष्टान्तभावात्‌” 
सूश्र में किया गया है। 


ये तु कार्यकारशयोरनंग्यत्वं कार्यस्य मिथ्यात्वाश्रयेण वर्णयंति, 


. त तैषां कार्यकारंणयोरनन्यत्वं सिध्यति, सत्यमिथ्यार्थयो रैक्यानुपपत्तः, 


तथासति ब्रह्मणो मिथ्यात्वं जगतः संत्यत्बंवास्यात्‌ । 
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. जो लोग (शांकर) कार्यरूप जगत को मिथ्या मानकर कार्यकारणं 
की अनन्यता बतलाते हैं, वस्तुतः उसके अनुसार तो कार्यं कारण 
अनन्यता सिद्ध ही नहीं हो सकती, सत्य और मिथ्या की एकता संभव 
ही केसे है? यदि उनकी एकता मानने का प्रयास करेगे तो ब्रह्म में 
मिथ्यात्व तथा जगत्‌ में सत्यता हो जावेगी । 


ये च कार्यमपि पारमाथिकमभ्युपयंतएव जीवन्रह्मणो रौपाधिक- 
मनन्यत्वम्‌, स्वाभाविकंचानन्यत्वम्‌, श्रचिद्‌ ब्रह्मणोऽस्तु इयमपि 
स्वाभाविकामिति वदंति, तेषामुपाधिश्नह्माव्यतिरिक्तवस्त्वंतरा- 
भावान्तिरवयवस्याखंडितस्य ब्रह्मण एवोपाधिसंबंधातत्नह्मस्वरूपस्येव 
हेयाकारपरिणामात्‌ शक्तिपरिणामाभ्युपगमे शक्तिब्रह्मणो रनन्यत्वा- 
च्च जीवन्रह्मणोः कर्मवश्यत्वापहतपाप्मत्वादिव्यवस्थावादिन्योऽचिद- 
ब्रह्मणोश्च परिणामवदिन्यः श्रुतयो व्याकुलीभवेयुः 
और जो लोग (भास्कराचार्य आदि) काये की पारम।थिकता स्वी- 
कारते हुए भो,जीव ब्रह्म के भेद को ओपाधिक तथा अभेद को स्वाभाविक 
कहते हैं, उनके मतानुसार, उपाधि और ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य 
के न होने से,अखंड निरवयव ब्रह्म के साथ, उपाधि संबंध कल्पित हो जाता 
है, जिसके फलस्वरूप, ब्रह्म की ही हेय जगत के रूप में परिणिति होती है। 
ब्रह्म ओर शक्ति का परिणाम स्वीकारने पर भी, शक्ति और शक्तिमान 
ब्रह्म जब अनन्य हैं; तब जीव की कर्माधीनता, ब्रह्म की निष्पाप स्वभावता 
आदि व्यवस्था तथा प्रचेतन का परिणाम और चेतन का अपरिणाम 
बतलाने वाली श्रुतियाँ व्याकुल हो जावेगी । 


ये पुन: निरस्तनिखिल भोक्तृत्वादिविकल्पविप्लंवं संवंशंक्तिः 
युक्तं सन्मात्रद्रव्यमेव कारणं ब्रह्म, तच्च प्रलयवेलायां शांताशेष सुख 
दुःखानुभवविशेषं स्वप्रकारामपि सुप्तात्मवदचिदृविलक्षणमवस्थितम्‌, 
सृष्टिवेलायां मृत्तिका द्रव्यमिव धटशरावादिरूपं, समुद्र इव च फेन- 
तरंग बुद्बुदादिलूपो भोक्तृभोग्यनियंतुरूपेणांशलयावस्थमवतिष्ठते, 
श्रतो भोक्‍तृभोग्यनियंतृत्वानि तत्प्रयुक्ताशचगुणदोषाः शरावत्वघटत्व- 
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मणिकत्ववत्तदमतकार्यभेदवच्चव्यवतिष्ठते । भोक्त भोग्यतियंतृणां 
सदात्मनैकत्वं च घटशरावमणिकादीनां मृदातमनैकत्ववदुपपद्यते, 
ग्रतः सन्मात्रद्रव्यमेव सर्वावस्थावस्थितमिति ब्रह्मणोऽनन्यज्जगदाति- 
ष्ठते, तेषां सकलश्चुतिस्मृति इतिहासपुराणन्याय विरोधः, सर्वाहि- 
श्रुतयः सस्मृतीतिहासपूराणाः सर्वेश्वरं सदैव संज्ञं सर्वर्शाक्त 
सत्यसंकल्पं निखद्य देशकालानवच्छिन्ञानवधिकातिशयानन्दं परम- 
कारणं ब्रह्म प्रतादयंति, न पुनरीश्वरादपि परमीश्वरांशिसन्मात्रम्‌। 


शौर जो लोग (श्री निवासादि) भोक्तृत्व आदि समस्त विकल्प 
बाधाश्रों से रहित, सवंशबितसंपन्न, कारणीभत शुद्ध सत्‌ स्वभाव ब्रह्मा को 
प्रलयकाल में सव प्रकार की सुखदुःखानुभू तियों से शुन्य स्वप्रकाश बत- 
लाकर सुप्त आत्मा की तरह स्थित और अचेतन से पृथक बतलाते हैं 
तथा सृष्टि के समय मिट्टी जसे घट प्याला आदि रूपों में तथा समुद्र जैसे 
फेन तरंग आदि रूपों में रहता है वेसे ही वह ब्रह्म, भोक्तृ भोग्य और 
नियंता रूप तीन अंशावस्थाओं में रहते हैं घट प्याला आदि विकृत पदार्थों 
को बिकृति को तरह, भोकतता, भोग्यता और निय॑तृता भी अपने गुणदोषों 
सहित कार्यभेद भी उनमें स्थित रहते हैं। घट प्याला आदि विकृत पदार्थ 
जैसे मृदात्मक हैं,वेसे ही भोक्ता,भोग्य और नियंता आदि भी सदात्मक होने 
से एक हैं, इस प्रकार एकमात्र द्रव्यरूपी सत्‌ पदार्थ ही अनेक अवस्थाग्रों 
में अवःयान करता है यही ब्रह्म भ्रौर जगत की अनन्यता का रूप है, ऐसा 
बतलाते हैं । उनका यह मत संपूर्ण श्रुति स्मृति इतिहास पुराण आदि से 
बिरुद्धमत है सारी श्रुतियाँ स्मृति इतिहास पुराणादि, सर्वेश्वर, सत्‌ 
स्वरूप, सर्वज्ञ, सरवंशक्तिसंपन्न सत्यसंकल्प, निरवद्य, देश काल आदि से 
अनवच्छिन्न, अतिशय आनंदमय परमकारण ब्रह्म का ही प्रतिपादन करतें 
है,परमेश्वर के भिन्न अंश ईश्वर आदि का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। 


तथाहि- सदेव सोम्येदमग्र ग्रासीत्‌ एकमेवा द्वितोयम्‌'-तदैक्षत 
बहुस्यां प्रजायेयेति”-ब्रह्म वा इदमग्रश्नासीत्‌. एकमेव तदेकं सन्नव्य 
भवततच्छेयो रूपमत्यसृजतक्षत्रं यान्येतानि देवक्षत्राणींद्रो वरुणः 
सोमोरुद्रः पजन्योयमो मृत्युरीशात्‌ इति”~श्रात्मा वा इदमेक 
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~ 

एको ह वे नारायणा श्रासीत्‌ न ब्रह्मा नेशानोनेमे द्यावापृथ्वी न 
नक्षत्राणिनापोनारिनिनंसोमो न सूर्यः, सएकाकी न रमेत तस्य 
ष्यानान्तस्थस्य” इत्यादिभिः परमकारणं सर्वेश्वरेश्वरो नारायण 
एवेत्यवगम्यते । 

तथा-“हे सौम्य! सृष्टि से पूर्वं यह जगत एक अद्वितीय सत्‌ था” 
“उन्होने विचारा कि अनेक होकर ध्रकटू॑”-यह जगत पहिले एक ब्रह्म 
स्वरूप ही था”-कार्य साधन में अपने को अकेला समझकर उन्होने श्रेय 
के साधन क्षत्रिय की रचना की, ये सारे देवता क्षत्रिय हैं जो कि-इन्द्र- 
वरुण-यम-रद्र पर्जन्य-सोम और ईशान नाम से प्रसिद्ध हैं”-सृष्ट पूर्व 
जगत एक आत्म स्वरूप ही था, स्पन्दमान कुछ भी नहीं था, उन्होंने 
संकल्प किया कि लोक समूर की सृष्टि करूँगा”-एक नारायण ही थे,त्रह्म, 
ईशान, य पृथ्वी, नक्षत्र-जल-अग्ति-सोम सूर्यं आदि कुछ न थे, वे एकाकी 
होने का अनुभव ही नहीं करते थे, वह उस समय समाधिस्थ थे “इत्यादि 
वाक्यों से ज्ञात होता है कि एकमात्र सर्वेश्वरेश्वर परम कारण नारायण हैं । 

सद्‌ ब्रह्मात्मशब्दा हि तुल्यप्रकरगास्थाः तत्तुल्यप्रक रणस्थेन 
चारायणशग्देन विशेषिताः तमेवावगमयंति । “तमीश्वराणां परमं 
महेश्वरम्‌” सकारणं कारणाधिपाधियो न चास्यकश्चिद जनिता न 
चाधिपः” इतीश्वरस्येव कारणत्वं श्रूयते । स्मृतिरपिमानवी” ततः 
स्वयंभू भगवान्‌?” इति प्रकृत्य- सो$भिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसृक्षुवि- 
विधा: प्रजाः ग्रह एव समर्जादौ तासुवीर्यमपासृजत्‌ “इति । 
इतिहासपुराणान्यपि पुरुषोत्तमं एव परमकारणमभिदघति 
-“नारायणोजगन्मूत्तिरनन्तात्मा सनातनः, स॒ सिसृक्षुः सहस्लांशाद्‌ 
असृजत्‌ पुरुषान्‌ द्विघा, विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत्ततेव च स्थितम्‌ 
““डत्यादिषु । a | 

सत्‌ ब्रह्म और आत्मा शब्द, एक से ही प्रकरणों में, नारायण शब्द 
के ही विशेषण के रूप सें प्रयोग किये गए हैं। “बह ईश्वरों के भी परमं 
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महान ईश्वर तथा देवताओं के परमदेव हैं” वही परम कारण इंद्वियों 
के स्वामी, जीवों के भी स्वामी हैं, उनका कोई जनक नहीं है 
स्वामी «इत्यादि में भी ईश्वर की परमकारणता बतलाई गई है । तथा 
मनुस्मृति में भी-“वह स्वयंभूभगवान ''इत्यादि उपक्रम करते हुए “उन 
स्वयंभू ने प्रजासृष्टि की इच्छा से, सर्वेप्रथम जल की सृष्टि की, उसमें 
अपने वीर्य का निक्षेप किया” इसी प्रकार इतिहासपुराणों में भी पुरुषोत्तम 
को ही परमकारण बतलाया गया है--“अनन्तआत्मा, सनातन जगत मूत्ति 
नारायण ने जगतसृष्टि की इच्छा से अपने हजारवें हिस्से के एक हिस्से से 
द्विविध (स्थावरजंगम) जीवों की सृष्टि की “विष्णु से ही उत्पन्न 
यह जगत उन्ही में स्थिर हे । “इत्यादि, 

न चेश्वर सन्मात्रमेवेति वक्तुं शक्यम्‌, तस्य तदंशत्वाभ्यूपगमात्‌ 
सविशेषत्वाच्च। न च तस्य ज्ञानानंदाद्यनंतकल्याणगुणयोगः 
कादाचित्क इति वक्तुंशाक्यते, तेषां स्वाभाविकत्वेन सदातनत्वात्‌ 
“पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” यः 
सर्वज्ञः सर्ववित्‌ इत्यादिभ्यः। ज्ञानानंदादिशक्तियोग एवास्य 
स्वाभाविक इतिमावोचः । “शक्तिः स्वाभाविको, ज्ञानबलक्रिया च 
स्वाभाविकी, इति पृथङ्‌ निर्देशात्‌ लक्षणाप्रसंगाच्च । 

वह ईस्वर एक मात्र सत्स्वरूप ही है, ऐसा भी नहीं कह सकते 
उसकी अंशविभूतियाँ भी हैं और वह सगुण भी हैं। उनका जो ज्ञान आनंद 
आदि कल्याणमथ गुणों से संबंध है वह भी कादाचित्क (कभी रहता है 
कभी नहीं रहता) है, ऐसा भी नहीं कह सकते, वे द्यानंद आदि तो उनके 
स्वाभाविक होने से सनातन गुण हैं। जैसा कि--“उसकी स्वभाविकी 
पराशक्ति ज्ञान बल क्रिया आदि विविध रूपों की सुनी जाती है “वह 
सर्वज्ञसर्वविद है “इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता है। केवल ज्ञान और आनंद 
आदि शक्ति योग से ही उसमें स्वाभाविको शक्ति हो सो बात नहीं है 
_ अपितु ज्ञान बल क्रिया आदि की पृथक रूप से स्वाभाविकता बतलाई गई 
है। यदि इससे भिन्न कुछ अर्थ करेगे तो बह्‌ लक्षणा से ही कर सकेगे। 


त च पाचकादिवत्‌ “सवंज्ञः'” इत्यादिषु शक्तिमात्र कृत्‌ 
्रध्ययइतिवक्तुं शक्यम्‌, कृत्‌ प्रत्ययमात्रस्यशक्तावस्मरणात्‌ः 
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“शक्तो हस्तिकवाटयोः इत्यादिषु केषांचिदेवकृतप्रत्ययानां शक्ति 
विषयत्वस्मरणात्‌ । पाचकादिषुत्वगत्यालक्षणासभाश्रीयते । 


यहाँ “पाचक” आदि शब्दों की तरह “सर्वज्ञ” इत्यादि शब्दों में 
केवल शक्तिमान अथं के द्योतन के लिए ही कुत्‌ प्रत्यय किया गया हो 
ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि-समस्त कृत्‌ प्रत्यय शक्ति अथे में ही 
नहीं होता है। “ हस्ति और कवाट शब्द के पूर्ववर्ती होने पर ही शक्ति 
अर्थे में हन्‌ धातुं के बाद ढक्‌ प्रत्यय होता है? इस व्याकरणीय नियम के 
अनुसार प्रयोग विशेष में ही, कृत्‌ प्रत्यय का, शक्ति विषयक प्रयोग बत- 
लाया गया है। पाचक आदि शब्दों में तो कोई दूसरा मागे ही नहीं है 
इसलिए लक्षणा का आश्रय लेकर अर्थ किया जाता है [पाचक का लक्षणा 
द्वारा “पाकानुकूल शक्ति संपन्न” अर्थ किया जाता है] 

कि च ईश्वरस्य तदंशविशेषत्वात्तस्य चांशित्वे . तंरगात्समुद्र- 

स्येवांशादंशिनोऽधिकत्वात्‌ “तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌” न तत्स- 
मश्चाभ्यधिकश्च दूश्यते “इत्यादीनीश्वरविषयाणि परः शतानि 
वचांसि बाध्येरन्‌ ।” 

यदि ईश्वर उस सत्त का अंश बिशेष है और वह उसके अंशी हैं तो 
अंश रूप तरंग से अंशीरूप समुद्र की तरह मानने पर “वह ईश्वरों के भी 
परमईश्वर हैं, उनके समान या उनसे अधिक कोई नहीं है” इत्यादि 
सैकड़ों ईशवरविषयक वाक्यों में बाधा उपस्थित होगी (अर्थात्‌ ईश्वर को 
तो श्रेष्ठ कहा गया है, तुम उसे अंश वतलाकर सामान्य सिद्ध करते 
हो, श्री कृष्ण को ब्रह्म बतलाकर, नारायण ईश्वर को अंश बतलाते हो, 
यही श्रुति वाक्यों में बाधा है) 

कि च सन्मात्रस्य सर्वात्मकत्वे, ग्रंशित्वे च ईश्वरस्य तदंशवि- 

शेषत्वात्‌तस्य सर्वात्मकत्वांशितवोपदेशाव्याहन्येरन्‌। नहिमणिकात्मक 
त्वं तदंशत्वं वा घटशरावादेः । स्वांशेषु सर्वेषु सन्मात्रस्य पृणत्वेने- 
इवरांशेऽपि त पूर्णत्वात्‌ तदात्मकानि तदुंशाश्चेतराणि वस्तूनीतिचेन्न, 
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घटेऽपि सन्मात्रस्य पूणत्वादीश्वरस्यापि घटात्मकत्व तदंशत्व 
प्रसंगात्‌ । 

यह कहते हो किएक मात्र सत्पदार्थं ही अपने समस्त अंशों में परि- 
पूणं रहते हैं, उसके अंश ईश्वर में भी उसको पूर्णता विद्यमान है इसलिए 
सारी वस्तृए तदात्मक और तदंशभूत (ईशवरात्मक और ईशवरांश) कही 
गई हैं। ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा कहने से तो यह सिद्ध होता है कि- 
घट भी सत का अंश और ईश्वर भी सत का अंश दोनों एक से ही हैं; घट 
भी सदात्मक होने से परिपूर्ण है तथा ईश्वर भी सदात्मक है इसलिए 
दोनों अभिन्न हैं, तो यह समझना चाहिए कि ईश्वर घटात्मक भी है और 
घट का अंश भी है। 


न च सन्मात्रस्य “घटोऽस्ति “पटोऽस्ति” इलि वस्तुगततयाऽ- 
वगतस्यद्रव्यत्वंका रणत्वंवोपपद्यते। व्यवहा रयोग्यता हिसत्वम्‌।विरोषि 
व्यवहार योग्यता तद्‌ व्यवहार योग्यस्यासत्वम्‌। द्रव्यभेवसदित्यभ्यु- 
पगमे क्रियादीनामसत्व प्रसंगः । क्रियादिषु काशकुशावलंबनेऽपि सर्वे- 
चरेकरूपा सत्ता दुरूपपादा । सदात्मना च सर्वंस्थाभिन्नत्वे सबंज्ञत्वेन 
सर्वस्वभावप्रतिसंघानात्‌ सवंगुणदोबसंकर प्रसंगश्च पूर्वमेवोक्तः श्रतो- 
यथोक्त प्रकारमेवानन्यत्वम्‌। 


सद्‌ वस्तु की “घट है” पट है “ऐसी वस्तु धर्म संबंधी द्रव्यता और 
कारणता भी साध्य नहीं है। सत्‌ का अर्थ होता है, जो वस्तु व्यवहार 
योग्य हो, जिसमें व्यवहार योग्यता का अभाव हो वही असत्‌ है केवल 
द्रव्य को ही सत्‌ मानने से उसके सारे काये असत्‌ हो जावेंगे [अर्थात्‌ 
बिना व्यवहार योग्य सद्‌ वस्तु से उत्पन्न सारी वस्तुएं ब्यवहार योग्यता 
के विना असत ही हैं| क्रिया आदि में यदि थोड़ा बहुत सत्‌ रा आश्रय 
स्वीकारे तो भी, सर्वत्र अढै त का प्रतिपादन करना संभव नहीं हो सकता 
सब पदाथों को सत्‌ स्वरूप से यदि अभिन्न मानेंगे तो, सर्वज्ञ संबंधी जो 
गुण दोष आदि स्वभावों की पर्यालोचना की जाती है, वह नहीं कर 
पावेंगे । जैसा हम पहिले अनन्यता का प्रतिपादन कर चुके हैं वही समी- 
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अथोच्येत्‌-एकस्येवावस्थान्तरयोगेऽपि बुद्धिशव्दान्तरादयो बाल 
“त्व युवत्वादिषु दृश्यंते, मृददारहिरण्यादिषु ्रव्यान्तरत्वेऽपि हश्यते, 
तत्र मृद्‌ घटादिषु कार्यकारणेषु बुद्धिशब्दान्तरादयोऽवस्थानिवंधना 
एवेति कुतो निर्णीयते ? इति । तत्रोत्तरम्‌-- 
प्रश्‍न होता है कि-एक ही पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के स्वीकारने 
पर जैसे बालत्व युवत्व आदि की प्रतीति और तद्‌ बोधक शब्दों का प्रभेद 
देखा जाता है , वेसे ही मिट्टी लकड़ी सोना आदि द्रव्यो की पृथक्‌ सत्ता भी 
देखी जाती है । पर मिट्टी, घट आदि कारण कार्यो में, शब्द और प्रतीति 
के अनुसार, किस प्रकार का अवस्था भेद माना जावेगा? इसी का 
उत्तर देते हें - 
भावे चोपलब्धेः ।२।१।१६॥ 
कुण्डलादि कार्ये सद्भावे च कारणभूत हिरण्यस्योपलब्धेः “इदं 
कुन्डलं हिरण्यम्‌'’' इति हिरण्यत्वेन प्रत्यभिज्ञानादित्यर्थः। न चैतं 
हिरष्यादिषु द्रव्यान्तरेषु मृदादय उपलभ्यते । भ्रतोबालयुवादिवत्‌ 
कारणभूतमेव द्रव्यमवस्थान्तरापन्नं कार्यसमिति गीयते, द्रव्यान्तरवा- 
दिनऽप्यभुपेतेनावस्थान्तरयोगेन बुद्धिशव्दान्तरादिषूपपन्तेष्वनुपलब्ध- 
द्रव्यान्तर कल्पनाऽनुपपत्तेश्च । 


कुन्डल आदि कार्यो में, कारणभूत स्वर्ण की सत्ता रहती है, तभी “यह 
कुन्डल स्वण का है” ऐसी प्रतीति होती है, ऐसी उपलब्धि में स्वणे को 
मिट्टीतो कहा नहीं जा सकता, अर्थात्‌ एक द्रब्य में भ्रन्य की उपलब्धि तो 
होती नहीं । इसी प्रकार, कारणभूत वस्तु बाल युवा आदि अवस्थांतरों 
को प्राप्त होकर भी, उनमें निहित रहता है। जो लोग, द्रब्यान्तरवाद 
मानते हैं उनके मत से शब्द ओर प्रतीति के प्रभेद मानने पर भी, अनुपः 
लब्ध अन्य द्रव्य की कल्पना तो को नहीं जा सकती (अर्थात्‌ एक ही द्रब्य 
के अवस्थांतर रूप में दूसरे किसी द्रव्य की प्रतीति तो हो नहीं सकती) 


न च जाति निवंधनेयं प्रत्यभिज्ञा, जात्याश्रयभूतद्रव्यांतरानुप- 
लग्धेः । एकमेव हेमजातीयं द्रव्यं कार्यका रणो भयावस्थं दृश्यते । न 
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च द्रव्यभेदे समवायिकारणानुवृत्या कायं प्रतिसंघानमिति वक्तु 
शक्यम्‌, द्रव्यान्त रत्वे सत्याश्रयानुवृत्तिमात्रेण तदाश्रित द्रव्यांतरे 
प्रतिसंघानानुपपत्तेः। गोमयादिकार्ये वृरिचकादौ गोमयादि प्रतिसंधा 
-नं न इश्यत इतिचेन्न, तत्राप्याद्यक़्ारणभूतपृथ्वी द्रव्यप्रत्यभिज्ञानात्‌। 
भ्रग्निकार्येधूमे अग्निप्रत्यभिज्ञानं दृश्यत इति चेत्‌, भवतु न तत्र 
प्रत्यभिज्ञानं, तथापि न दोषः श्रग्नेनिमित्तका रणमात्रत्वात्‌ । अग्नि- 
संयुक्तार्देन्धनकायमेव धूमः । श्रतः कार्यभावे च तदेवेदमित्युपलब्धे- 
बु द्विषब्दान्तरादयोऽवस्था भेदमात्र निबंधनाः, इत्यवगम्यते। तस्माद्‌ 
कारणादन्यत्कायंम्‌ । 


द्रव्य की जाति संबंधी प्रतीति से, उस जाति से आधित किसी अन्य 
दव्य की उपलब्धि भी नहीं हो सकती (अर्थात्‌ सुवणं में सुवर्ण को ही 
प्रतीति हो सकती है मिट्टी को नहीं) एक ही सुवर्ण जातीय द्रव्य में कार्य- 
कारण रूप दो अवस्थाये देखी जाती हूँ, एक जाति कारण हो, दूसरी 
जाति कायं हो, ऐसा तो देखने में आता नहीं । भिन्न द्रब्यों का समवायि 
कारण एक है इसलिए कार्ये का संधान एक सा ही हो, ऐसा कोई निश्‍चित 
नहीं है । यदि वस्तुतः ही द्रब्पभेद हो तो, झाश्रयभूत समवायि, कारण की 


प्रवृत्ति से पृथक्‌ तदाश्चित द्रव्य में अभेद प्रतीति हो नही सकती यदि कहें 


कि-गोबर से होने वाले कीड़ों में, गोबर के रूप की प्रतीति नहीं होती तो 
भाई ! गोबर की भी कारण पृथ्वी के रूप की प्रतीति तो होती है [हैं तो 
वे पाथिव ही] यदि कहें कि-भ्रग्नि के कार्य घुए में तो अग्नि की प्रतीति 
होती नहीं ? ठीक है न हो उसमें दोष ही कया है; अग्नि तो निमित्त 
कारण मात्र ही है, धुआं तो गीली लकड़ी की अग्नि से होता है, उसमें 
उसीकी गंध भी आती है। इससे निश्चित होता है कि-कार्येरूप में “उसी 
उपादान का यह कार्य है” ऐसी निश्चित प्रतीति, बुद्धि और शब्द भेद से 
अवस्थांतर में ही होती है, द्रव्यांतर में नहीं । इससे सिद्ध होता है कि-- 
कारण से कार्य अभिन्न है । 


इतश्च--इसलिए भी कारण से कार्ये अभिन्न है किट 
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सत्वाच्चापरस्य ।२।१।१७॥ 
ग्रपरस्य कार्यस्य सत्वाच्च कारणात्‌ कार्यस्यानन्यत्वम्‌ । 
लोकवेदयो हि कार्यमेव कारणातया व्यपदिश्यते, यथालोके “स्वं मिदं- 
घटशरावादिकं पूर्वाह्ने मृत्तिकैवासीत्‌” इति । वेदे च - “सदेव 
सोभ्येदभग्रश्रासीत्‌ ।” 
कार्य में कारण की सत्ता रहती है, इसलिए कारण और कार्य की 
अनन्या निश्चित है, लोक और वेद में कार्य को ही कारण रूप से निर्देश 
किया गया है--ज॑ पे कि लोक में कहा जाता है कि -“ये घड़े प्याले भादि 
सब सबेरे मिट्टी ही तो थे” तथा वेद में जेसे-"सुष्टि के पूवं ये सारे 
पदार्थे सत्‌ ही तो थे ।” इत्यादि । 
ग्रसद्वयपदेशान्तेतिचेन्तधमन्तिरेण वाक्याशेषादयुक्तः शब्दांतराच्च । 
।२।१।१८ 
यदुक्तं कारणे कार्यस्य सत्वं लोकवेदाभ्यामवगस्यत, इति, 
तदयुक्तम्‌, ग्रसद्‌ व्यपदेशात्‌ “असदेवेदमग्रग्मासीत्‌” “ग्रसद वा इद- 
मग्र आसीत्‌”“इदं वा अग्नेवेवकतिचनासीत्‌” इति-लोके च “स्वमिदं 
घटशरावादिकं पूर्वाह्ने नासीत्‌”इति। अतो यथोक्त नोपपद्यत इति चेत 
तन्त, धर्मान्तरेण तथा व्यपदेशात्‌ । स खल्वसह्यपदेशस्तस्यैव कार्यः 
द्रव्यस्य पूर्वंकालेनधर्मास्तरेण-संस्थानांतरेण, न भवदभिप्रेतेततुच्छ 
त्तत्रेन । सत्वासत्त्वेहि द्रव्यघर्सावित्युक्तम्‌ । तत्रसत्वधर्माद्वर्मान्तरमस 
त्त्वम्‌ । इदं शब्दनिदिऽटस्य जगतः सर्वघर्मो नामरूपे, ग्रसत्त्वधमंस्तु 
तद्विरोधिनी सूक्ष्मावस्था । प्रतो जगतो नामरूपयुक्तस्य तद्विरोधि 


सूहमदशापत्तिरसत्तवम्‌ । 

जो यह कहा कि-कारण में कायं की स्थिति लोक और वेद से ज्ञात 
होती है, यह बात असंगत है, आपके कथन के विपरीत असत्‌ का ही 
उल्लेख मिलता है-जेसे कि-“यह सब कुछ सृष्टि के पूर्व नहीं था” यह सब 
पहिले असत्‌ ही था “सुष्ट के पूर्वे यह जगत कुछ नहीं था” इत्यादि वेद 
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मैं तथा लोक मे जैसे-“ये सब घड़े प्याले आदि सवेरे कुछ नहीं थे” 
इत्यादि । इसलिए उक्त कारण में कार्यस्थिति को बात असंगत है यह 
कहना उपयुक्त नहीं है, असदू का जो उल्लेख किया गया हे वह वस्तु के 
घर्मान्तरीय रूप का ही द्योतक है, वास्तविकता का नहीं । अर्थात्‌ जिसका 
असत्‌ रूप से उल्लेख है वह उसी कार्यं द्रव्य की पूर्वकालीन स्वरूपांतर 
अवस्था का उल्लेख है, आपकी अभिप्रेत उच्छिन्न (अस्तित्वहीन) अवस्था 
का नहीं। सत्व और असत्व ये दो द्रव्य के धर्म हैं। सत्व घस से विपरीत 
दूसरा घमं असत्व है । “इदं शब्द से निर्दिष्ट जगत का, सत्त्व धर्म, नाम 
और रूप थें है तथा असत्त्व धर्म उन दोनों की ही विपरीत सूक्ष्म अवस्था 
में है। इससे स्पष्ट है कि-जगत की नाम रूप युक्त स्थिति से विपरीत 
सूक्ष्म दशा ही असत्त्व है । है 

कथमिदमवगम्यते ? वाक्यशेषाद युक्त: शब्दाब्त राज्य । वाक्य 
-शेषस्तावत-“इद वा अग्रेतेव किचनासीत्‌” इत्यच “तदतदेव सन्म- 
नोऽकुरूत स्याभिति” इति अनेन वाक्यशेषगतेत भनस्कारलिगेन 
झसच्छच्दार्थ तुण्छातिरिक्त निश्चिते तदैकार्थ्यात “प्रसदेवेदम!” 
इत्यादिष्वपि असच्छब्दस्यायमेवाथं इति निश्चीयते ¦ युक्त श्‍चासत्त्व- 
स्य धर्मान्तरत्वमवगम्पते, युक्तिहि सत्त्वासत्वे पदःर्थवर्मावगमयति । 

~ 
मृदद्रव्यस्य पृथुवुध्नोदराका रयोगो घटोऽस्तीति व्यवहार हेतुः, तस्य- 
यतदवि रोध्यवस्थान्तरयोगो घटो नास्तीति व्यवहार हेतुः, तत्रकपा- 
लादवस्थास्तदवि रोघित्वेन सैब घटावस्थस्य नास्तीति व्यवहारहेतुः। 
न च तद्व्यतिरिक्तो घटाभावो नास कश्चिदुपलभ्यते, त च कल्प्यते 
तावतैवाभावब्यवहारोपपत्तः । तथा शब्दान्तराच्च पूर्वकाले धर्मान्त- 
रयोग एबावगम्यते । शब्दान्तरंच पूर्वोदाहतम्‌ “सदेव सोम्येदमग्र 
a. ह 

झ्रासीत” इत्यादिकम्‌ । तत्र हि “कुतस्तु खलुसोम्यंगंस्यात्‌ 'इति 


तुच्छत्म माक्षिष्य “सत्त्वेव सोम्येदमग्र रासीत्‌, इति स्थापितम्‌ 
“तद्धेदं तहि भव्याक्कृतं आसीत्तन्तामरूपाभ्यांव्याक्रियत” इति 


सुष्पष्टमुक्तम्‌ । 
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यदि कहें कि--उक्त निषूकर्षं किस आधार पर निकाला? तो 
सुनिये-युक्ति और शब्दांतर प्रयोग तथा वाक्य के अंतिम वर्णन से। 
अंतिमवर्णन जैसे-'सृष्ट के पूर्व यह सब कुछ नहीं था” कहने के बाद ही 
“आत्मपर्जज की इच्छा से उस असत्‌ ने मन की सृष्टि की” इत्यादि में 
मन की सृष्टि का वर्णन किया गया है, जिससे निश्‍चित होता है कि-- 
असत्‌-शब्द तुच्छ के अतिरिक्त, कुछ विशेष अर्थ का बोधक है नाम रूपा- 
त्मक जगत्‌ और उसकी सूक्षपावस्था की एकार्थंता को बतलाने के सिए ही 
“यह सब असत्‌ ही था?! ऐसा कहा गया । इस वाक्य में प्रयुक्त “ग्रसत्‌” 
शब्द का, उक्त विशेष अर्थ ही, निश्‍चित होता है । युक्ति जैसे-“असत” 
शब्द धयोन्तरत्त्व का द्योतक है, युक्ति से ही,सत्त्व और असत्व इन दो धर्मों 
का ज्ञान हो सकता है, जैसे कि-मिट्टी रूपी द्रव्य की स्थूल गोलाकार 
आकृति ही घट कहलाती है, उस यकृति के नष्ट हो जाने पर “घट नहीं 
है” ऐसा प्रयोग किया जाता है, या घट निर्माण के पूर्वं की जो, दो 
कपालों के रूप में आकृति होती है वह॒ “घट नहीं है” इस विपरीत 
अवस्था की परिचायक होती हे । इस प्रकार की विपरीत अवस्था को 
घटाभाव नहीं कहा जाता और न उसका नाम घटाभाव ही पड़ जाता है: 
उसकी स्थिति ही उसके शभाव का योतन करती है । शब्दांतर भो 
जेसे-“हे सौम्य ! यह सब सृष्टि के पुर्वं सत्‌ ही था’ इत्यादि पूर्वोक्त 
उदाहरण में धर्मान्तर के योतक-असत्‌ के स्थान पर सत्‌ शब्द का प्रयोग 
किया गया है । उस प्रसंग में-'हे सौम्य ! ऐसा कैसे संभव ??' ऐसी 
शंका करते हुए-''हे सौम्य ! यह प्रपंचमय जगत पहिले सत ही था” 
ऐसा सिद्धान्त स्थापित किया गया है। “सृष्टि के पुर्व यह जगत अव्याङ्गत 
था, वही नाम रूप में अभिव्यक्त हुआ” ऐसा सुस्पष्ट उल्लेख है । 
इदानीं कार्यस्य कारणादनन्यत्वे निदशंनद्वय द्वाभ्यां सूत्राभ्यांदशयति । 
अब आगे के दो सूत्रों से कार्यंकरण की अनन्यता के दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं 

पटवच्च ।२।१।१ ९॥ 

यथा तन्तव एव व्यक्तिषंगविशेष भाजः पट इति नाम रूप 

कार्यान्तरादिकं भजन्ते, तद्दद्‌ ब्रह्मापि । 


जेसे कि- सूतों की विशेष बुनावट को वस्त्र कहा और माना जाता है 
वेसे ही ब्रह्म भी, विशिष्ट नामरूप वाले होकर जगत्‌ कहलाते हँ । 
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यथा च प्राणादिः ।२।१।२०।-—- 
यथा च वाय रेक एव शरीरे वृत्ति विशेष भजमानः प्राणा- 
~ रि न्र्‌ 
पानादिनाम्‌. रूपकार्यान्तराणिभजते, तद्‌ वद्‌ ब्रह्म कमेव विचित्र- 
स्थिरत्रस्वरूपं जगद्‌ भवतीति परम कारणात्परस्माद्‌ ब्रह्मणोऽनन्य- 
त्वं जगतः सिद्धम्‌। 

जैसे कि-एक ही वायु, शरीर में विशेष वृत्ति का घाश्रय लेकर 
प्राण अपान, उदान, व्यान, समान आदि नाम और रूपवाला होकर कई 
प्रकार से ब्यबहुत होता है, वेसे ही, एक ही ब्रह्म, स्थावर ओर जंगमात्मक 
विचित्र जगदाकार को प्राप्त होता है। इससे परमकारण परब्रह्मा से, 

जगत की अभिन्नता सिद्ध होती है । 


७ इतरव्यपदेशाधिकरणः-- 


इतरव्यपदेशाद हिताकारणादिदोष प्रसक्तिः ।२।१।२१॥- 

जगतो ब्रह्मान्यत्वं प्रतिपादर्याङ्कः “तत्वमसि “अंयमात्माब्रह्म” 
इत्यादिभिर्जीवस्यापि ब्रह्मातन्यत्वंव्यपदिश्यत इत्युक्तम्‌, तत्रेदंचोचते, 
यदीतरस्य जीवस्य ब्रह्मभावोऽमीभिर्वाक्येव्यपदिश्यते, तदा ब्रह्मणः 
सा्वंज्ञ सत्यसंकल्पत्वादियुक्तस्यात्मनो हितरूपजशदकरणमहितरूप- 
जगत्करणमित्यादयो दोषाः प्रसज्येरन्‌ । आाध्यात्मिकाधिदैविकाधि- 
भौतिकानंतदुःखाकर चेदं जगत्‌, न चेदृशेस्वानर्थे स्वाधीनोबुड्धिमान्‌ 
प्रवत्तंते । जीवाद्‌ ब्रह्मणो भेदवादिन्यःश्रुतयोः जगदब्रह्मणोरनभ्यत्वं 
वदतात्वमेवपरित्यक्ताः, भेदे स त्यनन्यत्वासिद्धेः। 


जगत और ब्रह्म की अनन्यता के प्रतिपादक" तत्त्वमसि” “अय- 
मात्मा ब्रह्म “इत्यादि वाक्यों से जीव की ब्रह्म से अनन्यता बतलाई गई 
है । इस कथन पर आपत्ति करते हैं कि-उक्त श्रुति में यदि जीव से भिन्न 
ब्रह्म, की अनन्यता अभिहित है तो, सत्य संकल्पता सर्वज्ञता आदि गुणों 
से युक्त परन्नह्म में, अपने हित के लिए, जगत की रचना करना तथा 
अहित होने पर न करना इत्यादि दोष लागु हो जावेंगे। यह जगतु आध्या- 
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त्मिक-आधिदैविक-आधिभौतिक दुःखों का आकर है, ऐसे दुःखपूर्ण जगत 
को कोई भी बुद्धिमान स्वतंत्र अपने लिये नहीं रचेगा। जीव ओर ब्रह्म की 
अनन्यता बतलाने के लिए, जीव ब्रह्म के भेद की प्रतिपादिका श्रुतियों को 
तुम छोड़ देते हो तभी तुम अनन्यता की सिद्धि कर पाते हो अन्यथा, भेद 
के रहते अभेद की सिद्धि हो नहीं सकती । 


ग्रौपाधिक भेदविषया भेदश्रुतयः स्वाभोविकाभेदविषयाश्च 
अभेद श्रुतयइतिचेत्‌-तत्रेदंवक्तव्यम्‌-स्वभावतः स्वस्माद्‌ भिन्नः जीवं 
किमनुपहितम्‌ जगत्कारणं ब्रह्मजानाति वा, न वा? न जानातिचेत्‌- 
सवज्ञत्व हानिः। जानाति चेत्‌- स्वस्मादभिन्तस्य जीवस्य 
दुःखंस्वदुःखमिति जानतो ब्रह्मणो हिताकरणाहितकरणादिदोष- 
प्रसक्तिरनिवार्या । 
यदि कहो कि--श्र्‌ तियाँ, जीव और ब्रह्म के; औपाधिक भेद तथा 
स्वाभाविक अभेद, का प्रतिपादन करती हैं। इस पर कथन यह है कि- 
जगत का कारण, अनुपहित (उपाधिसंबंध रहित निविशेष) ब्रह्म, स्वभाव 
से अभिन्न जीव को जानता है या नहीं? यदि नहीं जानता तो उसकी 
सर्वज्ञता समाप्त होती है। यदि जानता है, तो वह अपने से अभिन्न जीव 
के दुःखों को अपना ही दुःख मानता है, तब तो, ब्रह्म की, हित करण और 
अहित प्रकरण आदि दोषों से, मुक्ति कदापि संभव नहीं है (अर्थात्‌ वह्‌ 
सुख की ही सृष्टि करेगा दुःख की नहीं ) 


जीवब्रह्मरोरज्ञानङ्तो भेदः, तद्विषया भेदश्रुतिरितिचेत्‌ तत्रापि 
औवोज्ञानपक्षे पुर्वोक्तोविकल्पः तत्फलं च तदवस्थम्‌ । ब्ह्माज्ञानपक्षे 
स्वप्रकाशस्वरूपस्यब्रह्मणोऽज्ञानसाक्षितंवं तत्क्रृंतजगत्सृष्टिश्च न॑ 
संभवति । श्रज्ञानेन प्रकाशः तिरोहितश्चेत्‌्-तिरोधानस्य प्रकाश 
निवृत्तिकरत्वेन प्रकाशस्येव स्वरूपत्वात्‌ स्वरूपनिवृत्तिरेवेति 
स्वरूपनाशादिदोष सहस्त प्रागेवोदीरितम्‌। भ्रतइदमसंगतम्‌, ब्रह्मणो 
जगंत्कारणत्वम्‌। 
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थदि कहो कि-मेद समर्थिका श्र_तियाँ, जीव और ब्रह्म के अज्ञानकुत 
भेद का प्रतिपादन करती हे । तब, जीव के अज्ञानपक्ष में, पूर्वोक्त दोषा- 
नुसंगादि विकल्प के फलस्वरूप होने वाली अनवस्था होती है तथा ब्रह्म 
के अज्ञान पक्ष मे-स्वप्रकाश स्वरूप ब्रह्म का, अज्ञान का साक्षी होना और 
उससे संवद्ध जगत्‌ की रचना करना असंभव है। यदि कहें कि-अज्ञान से 
(ब्रह्म का) प्रकाश तिरोहित हो जाता है; प्रकाश निवृत्ति करना ही तो, 
तिरोधान का . कार्य है, प्रकाश ही परब्रह्म का स्वरूप है, प्रकाश का 
तिरोधान मानने का अर्थ होता है, ब्रह्म का स्वरूपनाश; ऐसे ही हजारों 
दोष उपस्थित होंगे, ऐसा पहिले भी कह चुके हैं। इसलिए ब्रह्म की जगत्‌ 
कारणता असंगत है। 


इति प्राप्तेऽभिधीयते-सिद्धान्तः 
उक्त संशय पर-सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं-- 
ग्धिकन्तु भेद निर्देशात्‌ ।२।१।२२।-— 
तु शब्दः पक्ष॑व्यावत्तेयति,ग्राध्या त्मिका दिदु:खयोगा हात्प्रत्यगात्मनः 
घघिकं श्रर्थात्त रभूतं ब्रह्म । कुतः भेदनिर्दशात्‌-प्रत्यगातमनो हि 
भेदेन निर्दिश्यते परं ब्रह्म “य परात्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा 
न वेद यस्यात्मा शरीरं य भ्रात्मानमन्तरो यमयति स त श्रातमा 
न्तर्याम्यमृतः “पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्व- 
सेति। “स कारणं करणाधिपाधिपः “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति 
भ्रेनशनन्नम्यो भ्रभिचाकंशीति “ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशौ “प्राज्ञेनात्मना 
है संपरिष्वक्त: "प्राज्ञेनात्मनान्वारूढः “प्रस्मानमायीस॒जते विश्वमेतत्‌ 
 तस्मिंश्चाव्योमाययासन्निरुद्धः . “प्रधानक्षेतज्ञ पतिगुणेशः “नित्यो 
नित्यातांचेतनश्चेतनानामेकोबहुनां यो विदधाति कामान्‌” “योऽव्यः 
क्तमंतरे संचरन्‌ यस्याव्यक्त शरीरं यमष्यक्त न वेद यो$क्षरमंतरे 
संचरन्‌ यस्याक्षरं शारीरं यमक्षरंन वेद एषसवंभूताँतरात्माऽपः 
र हूतपाप्मादिंब्योदेवएकोतारयणः “इत्यादिभिः। 


Facil 


£ क र > 
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सुत्रस्थ तु शब्द उपयु क्त पक्ष का निराकरण करता है, आध्यात्मिक 
आदि दुःखों के योग्य जीव की अपेक्षा, ब्रह्म श्रेष्ठ होने से, भिन्न है, ऐसा 
श्रुतियों से ज्ञात होता है। ब्रह्म और जीव की भिन्नता, निम्नांकित 
श्रृतियों से स्पष्ट होती है “जो आत्मा में स्थित होकर भी उससे भिन्न हैं, 
ग्रात्मा जिन्हें नहीं जानता, जो आत्मा के शरीरी हैं और अन्तर्यामी होकर 
आत्मा का संयमन करते हैं, वे आत्मान्तर्यामी अमृत स्वरूप हैं ।” जीव 
अपने से पृथक्‌ परमात्मा का चितन, प्रेरक रूप से करके उनकी प्रीति 
प्राप्त करके अमृतत्व प्राप्त करता है |” वह इन्द्रियों के कारण जीव के 
भी, स्वामी हैं” उन दोनों में एक फल का आस्वाद करता है, दूसरा केवल 
देखता मात्र है “वे दोनों अज, अज्ञ-प्राज्ञ, ईश्वर-अनीश्वर हैं” प्राज्ञ 
परमात्मा से मिलकर “प्राज्ञ परमात्मा से अधिष्ठित होकर” मायी ब्रह्म, 
माया के सहयोग से इरा जगत की सृष्टि करते हैं, दूसरा जीव, इस 
जगत में माया से बंधा रहता है “वे परमात्मा, प्रधान प्रकृति और क्षेत्रज्ञ 
जीवों के, स्वामी और गुणेश हैं” “जो नित्यों के नित्य, चेतनों के चेतन, 
एक होकर अनेक कार्यो का संचालन करते हूँ” जो अब्यक्त अक्षर में 
संचरित हैं, अक्षर जिनका शरीर है, वह उन्हें नहीं जानता । जो मृत्यु में 
संचरित है, मृत्यु जिनका शरीर है, मृत्यु उन्हें नहीं जानता, ऐसे सर्वान्त- 
मामी, निष्पाप, दिव्य देव, एक नारायण ही हैं” इत्यादि। 


` अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः।२।१।२३॥ 

भ्रशमकाष्ठलो्ठतृणादीनामत्यंतहेयानां सततविकारास्पदान|मः 
चिदविशेषाणां निरवद्यनिविकारनिखिलहेय प्रतयनीककल्याणेकतान- 
स्वेतर समस्त वस्तुविलक्षणानन्त ज्ञानानंदैक स्वरुपनानाविधानन्त- 
महाविभूति ब्रह्म स्वरूपैक्यं यथा नोपपद्यते, तथा चेतनस्याप्यनन्त- 
दुःखयोगाह॑स्य ्तोतकल्पस्य श्रपहतपाप्मा “इत्यादि वाक्यावगत 
सकलहेय प्रत्यनीक भ्रनवधिकातिशयासंख्येय कल्याण गुणाकर 
ब्रह्म भावानुपपत्तिः । 


जैसे कि-पत्थरं, लकड़ी, मिट्टी और तृणं आदि अत्यंत तुच्छ, संद 
विकांरशील अचेतन पदार्थों से, विशिष्ट, निर्दोष, निविकार समस्त वस्तुओं 
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से विलक्षण, कल्याण तत्पर, अनंतज्ञानानंदमय अनंत महाविभूतियों 
से परिपूर्ण, पर ब्रह्म का ऐक्य कभी संभव नहीं हैं; वैसे ही--भनंत दुःख 
भोगने वाले, जुगनू से दिमटिमाते चेतन (जीव) से-“अपहतपाप्मा”' 
इत्यादि विशेषताओं वाले, तुच्छ पदार्थो से विपरीत, निरवधि असंख्य 
कल्याणमय गुणों के आकर परब्रह्म परमात्मा की, कभी एकता संभव 
नहीं है । 

सामानाधिकरण्यनिर्देशः “यस्यात्मा शरीरम्‌’ इत्यादिश्रुतेजीव- 
स्य बहाश रीरत्वाद ब्रह्माणो जीव शरीरतया तदात्मत्वेनावस्थितेजी- 
वप्रकार ब्रह्म प्रतिपादन प रश्चैतदविरोवी, प्रत्युतैतस्यार्थस्योपपादक- 
श्चेति “म्रवस्थितेरिति काशकृत्स्नः” इत्यादिभिरसकृदुपयादितम्‌ । 

“आत्मा जिनका शरीर है” इत्यादि श्रुति से ज्ञात होता है कि- 

जीव ब्रह्म का शरीर है, शरीरी होने के कारण ब्रह्म जीव में निवास करते 
हैं। इस सामान्य वर्णन से जीव ब्रह्म की अभिन्नता निश्चित होती है। 
इससे किसी भी प्रकार की शंका का स्थान नहीं रह जाता, अपितु वक्तब्य 
की पुष्टि होती है। “अवस्थितेरिति काशक्कत्स्नः” इत्यादि सूत्रों में भी 
इसी तथ्य का प्रतिपादन किया गया है । 

ग्रतः सर्वावस्थं ब्रह्म चिदचिद्‌ वस्तु शरीरमिति सुक्ष्म चिदचिद्‌ 
धस्तु शरीरं ब्रह्मकारणं, तदेव ब्रह्म स्थूल चिदचिद्‌ वस्तुशरीरम्‌ 
जगदाख्य' कार्यमिति जगदब्रह्मणोः सामानाधिकरण्योपपत्तिः, जगतो 
ब्रह्म॑कायत्वम्‌ ब्रह्मणोऽनन्यतवम्‌, भ्रचिदवस्तुनो जीवस्य च ब्रह्मणश्च 
परिशामित्व दुःखित्वकह्माणगुणाकरत्व स्वभावासंकरःः सर्वश्नुत्य॑विरी- 
धशचं भ॑वति । RN 

इससे ज्ञांत होता है कि-जड़चेत॑नं वस्तु शरीरी ब्रह्म ही विविध 

अंव॑स्थाश्रों में स्थित हैं । सूक्ष्म जड़चेतन शरीरी ब्रह्म कारण स्वरूप हैं 
तंथा वे ही स्थूलजड़ंचेतन शरीरी होकर जगत नाम से, कार्य रुप होते हैं. 
इस प्रकार जगत और ब्रह्म की परिणामता, दुःखपूणंता, कल्याण गुणाः 
करता आदि परस्पर विरोधी गुण दोषों का, जो कि शास्त्रों में बित है, 
क्षामंजस्य हो जाता है । { 
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“सदेव सोम्येदमेकमेवासीत्‌” इत्यविभागावस्थायां भ्रपि अचि- 
द्‌ युक्त जीवस्य ब्रह्मशरीरतया सूक्ष्मरूपेणावस्थानं श्वश्याभ्युपगंत- 
व्यम्‌ “वैषम्यनैधूःण्ये न सापेक्षत्वात्‌” न कर्माविभागादिति चेन्ताना- 
दित्वादुपपद्यते चाप्युपलभ्यते च “इति सूत्र द्वयोदितत्वात्तदानीमपि 
सूक्ष्मरूपेणावस्थानस्य श्रविभागस्तु नामरुपविभागाभावादुपपद्चते । 
भ्रतो ब्रह्मकारणत्वं संभवत्येव । 

“हे सौम्य ! सृष्टि से पूर्वं यह जगत एकमात्र सत्‌ ही था” इस 
श्रुति से यह सिद्ध होता है कि-अब्यक्त प्रलयावस्था में भी ब्रह्म का शरीर 
स्थानीय अचित युक्त जीव, सूक्ष्म रुप से उसमें स्थित रहता है “वेषम्य- 
नेध'ण्ये” न कर्माविभागादिति” इत्यादि दो सूत्रों में, अब्यक्त अवस्था में, 
जीव की सूक्ष्मरुप से स्थिति बतलाई गई है। इस प्रकार के नामरुप के 
अभाव से, जीवात्मा परमात्मा की अभिन्नता सिद्ध हो जाती है, और ब्रह्म 
की कारणता भी निश्‍चित हो जाती है। 


थे पुनरस्येव जीवस्याविद्यावियुक्तावस्थामभिप्रत्येमं भेदंवणंयन्ति 
तेषामिदं सर्वमसंगत' स्यात्‌ । न हि तदवस्थस्य सवंज्ञत्वं सर्वेश्वरत्वं 
समस्तकारणरवं, सर्वात्मत्वं, सवं नियंतृत्वमित्यादीनिसंति । प्रनेनैव- 
रूपेण हि भ्राभि: श्रुतिभिः प्रत्यगात्मनो भेदः प्रतिपाद्यते । तस्य 
सवंस्याविद्यापरिकहिपतत्वात्‌ । न चाविद्या परिकल्पितस्याविद्यावः 
स्थायां शुक्तिका रजतादिभेदवत्‌ परश्परभेदोऽ्र सूत्रकारेण “अधिकः 
न्तु भेद निदेशात्‌” इत्यादिषु प्रतिपाद्यते ब्रह्मजिज्ञासा कत्तंव्येति 
जिज्ञास्यतया प्रकान्तस्य ब्रह्मणो जगज्जन्मादिकारणस्य वेदांत वेद्यः 
स्वं, तस्य च स्मृतिन्यायविरोध परिहारश्च क्रियते । 'श्रपीतौ तद्‌: 
बत प्रसंगादसमंजसम्‌'” न तु दृष्टांत भावात्‌” इति सूत्रद्वयमेवदधि- 
करणसिद्धमनुवदति, तत्र हि विलक्षणयोः कार्यकारणभाव संभव 
एवाघिकरणार्थेः। “ग्रसदिति चेन्न प्रतिषेध मात्रत्वात्‌” इति च 


पू्वाधिकरणस्थ मनु वदति । 
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जो लोग जीव की अविद्यारहित अवस्था को लक्ष्य करके, जीव 
ब्रह्म का भेद बतलाते हैं, उनके अनुसार उक्त सारी व्यवस्था असंगत हो 
जाती है । जीव की उस अविद्या रहित अवस्था में, कभी सर्वज्ञता, सवे: 
शवरता, समस्त कारणता, सर्वात्मकता, सर्वेनियामकता आदि विशेषतायें 
नहीं हो सकतीं । जिस प्रकार का भेद ऊपर बतला चुके हैं, वही शास्त्रो 
का प्रतिपाद्य है। यह जगत मिथ्या है, यह परिकल्पना अविद्या जन्य है । 
अविद्या परिकल्ित शुक्ति रजत के भेद की तरह, जीव जगत और ब्रह्म 
का भेद “अधिकस्तु भेद निदेशात्‌” सूत्र में स्वीकार्य हो, सो बात नहीं है, 
अपितु ब्रह्म को जिज्ञासा को कत्तँब्य मानते हुए, जिज्ञास्य रुप से उपक्रांत 
जगत के कारण ब्रह्म को ही वेदांत वेद्य बतलाकर सूत्रकार उनसे संवद्ध 
स्मृति शास्त्रीय और युक्ति पूर्ण विरोधों का परिहार मात्र करते हैं । 
“अपीतौ तद्बत” एवं “न तु दुष्टांतभावात्‌'' इन दो सूत्रों में इस अधि- 
करण का अनुवाद मात्र करते हैं । वहाँ पर भी दोनों विलक्षण वस्तुओं का 
कार्यकारणभाव से प्रतिपादन करना ही अधिकरण का उद्देश्य है। “अस- 
दिति चेत्‌” इायदि सुत्र भी, पूर्वं अधिकरण के प्रतिपाद्य विषय का 
अनुवादक मात्र है। 


८ उपसंहारदराचाधिकरणः-- 
उपसंहारदशंनान्नेतिचेम्न क्षोरवद्‌ हि ।२।१।२४॥ 
परस्य ब्रह्मणः सर्वज्ञस्य सत्यसंकल्पस्य स्थूलसूक्ष्मावस्थ सवं- 
'चेतनाचेतनवस्तु शरीरतया सवंभ्रकारत्वेन सर्वात्मत्वं सकलेतर' 
बिलक्षणत्वं चाविरूद्धमिति स्थापितम्‌ । इदानीं सत्यसंकल्पस्य 
परस्य ब्रह्मणः संकल्पमात्रेणनिचित्र जगत्‌ सृष्टि योगो न विरूद्ध 
इति स्थाप्यते । 
अब तक सर्वज्ञ सत्य संकल्प, स्थूल सूक्ष्म अवस्था वाले, समस्त 
जड़ चेतन शरीर वाले, समस्त पदार्थो से विशिष्ट सर्वात्मा, अन्य सभी से 


विलक्षण, अविरूद्ध परब्रह्म का स्वरूप बतलाया गया । अब सर्वज्ञ, सत्य- 
संकल्प परब्रह्म की, संकल्पमात्र से विचित्र जगत की सृष्टि कार्यता भी 


विरुद्ध नहीं है, इस मत की स्थापना करते हैं। 


४५ 
Sa 
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तनु च परिमित शक्तीनां कारककलापोपसंहार सापेक्षत्वदशं- 
नेन सवंशक्तेब्रह्मणः कारककलापानुपसंहारेण जगदकारणत्व विरोधः 
कथमाशंक्यते ? 

प्रश्‍न होता है कि-परिमित शक्ति वाले लोगों का कार्य, अनेको' 
कारको' से अपेक्षित होता है, उसी प्रकार परब्रह्म को भी, कायं में अनेक 
कारकों का साहाय्य अपेक्षित होगा, उनके बिना उस सर्वशक्तिमान के 
लिए, जगत का कार्य करना असंभव है, ऐसी आशंका क्यो की जाती है? 

उच्यते--लोके तत्कार्यं जननशक्तियुक्तस्यापि तत्तदुपकरणापे- 
क्षत्व दरांनात्‌-- सवंशाक्ति युक्तस्य परस्य ब्रह्मणोऽपि तत्तदुपकरण- 
विरहिणः सष्ट्रत्वंनोपपद्यत इति कस्यचिन्मदधियः शंका जायत इति 
सा निराक्रियते घटपटादिकारणभूतानां कुलालकुविन्दादीनां तज्जन- 
नसामथ्यें सत्यपि कानिचिदुपक रणान्युपसंह्ृत्येव जनयितृत्वं दृश्यते। ` 
तज्जननाशक्ता: कारककलापोपसंहारेऽपि जनयितु न शक्नुवन्ति, 
शक्ताः पुनः कारक कलापोषसंहारे जनयंतीत्येतावानेव विशेषः । 
ब्रह्मणोऽपि सर्वशक्तेः सर्व॑स्य जतयितृत्वं तदुपकरणातामुपसंहारे 
नोपपद्यते । प्राक्सृष्टेश्च असहायत्वं “सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌'' 
एको ह्लवेनारायण ग्रासीत्‌”इत्यादिषु प्रतीयते । गरत: खष्टृत्व 
नोपपद्यत इत्येवंप्राप्तं, तदिदमाश कते उपसंहार दशंनान्नेति चेत्‌ 
इति । 

उक्त शंका पर कहते हैं कि-लोक में विशेष विशेष काय शक्ति 
होते हुए भी, उन उन कार्यो से संबद्ध उपकरणों की अपेक्षा देखी जाती 
है, वैसे ही सवंशक्तिमान परब्रह्म, सृष्टि संबंधी उपकरणों के बिना सृष्टि 
करने में असमर्थ हैं, ऐसी किसी मंदबुद्धि को ही आशंका होती है । उनका 
कथन है कि-घट पठ आदि कार्यों के कर्त्ता कुम्हार और जुलाहा आदि में 


उनके बनाने की सामथ्यं के होते हुए भी, कायं की पूर्ति के लिये कुछ 
उपकरणों की आवश्यकता द्वोती है जो इन कार्यो को नहीं जानते, उनके 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ७३२ ) 


समक्ष यदि सारे साधन एकत्र भी हो तो भी उनमें इन कार्यों को करने 
को सामर्थ्यं नहीं हैं' वे नहीं कर सकते । जो कर सकते हैं वे साधनों के 
एकत्र होने मात्र से कार्य करते हैं, यही उनकी विशेषता है । ब्रह्म सवं- 
शक्ति और सर्वकार्ये कुशल होते हुए भी साधनों के अभाव में सृष्टि नही 
कर सकते । सृष्टि के पूर्वे उनकी असमर्थंता-“हे सौम्य! सृष्टि के पूर्वे 
यह सारा जगत सत्‌ ही था” एकमात्र नारायण ही थे “इत्यादि वाक्यों से 
प्रतीत होती है। इसलिए उनसे सृष्टि होना असंभव है, यही बात “उप- 
संहार दर्शनान्नेति चेत्‌” में कही गई है। 

सिद्धान्तः-परिहरति-न क्षीरवद्‌ हि इति । न सर्वेषां कार्यज- 
ननशक्तानामुपसंहारसापेक्षत्वमस्ति, यथाक्षी रजलादेर्दीधहिमजन- 
चशक्तस्य तजनने, एव ब्रह्मणोऽपि स्वयमेव सवंजननशक्तः सवस्य 
जनयितृत्वमुपपद्यते । हीति प्रसिद्धवन्निर्देशश्चोद्यस्य मंदताख्यापनाय। 
क्षीरादिष्वातंचनाद्यपेक्षा न दध्यादिभावाय, भ्रपिरोध्रयार्थं रस 
विशेषार्थं वा । 

उक्त शंका के परिहार में सूत्रकार सिद्धांत रूप से “क्षीरवद्‌ हि” 
कहते हैं-वे कहते हैं कि-सवे कार्य समर्थ परमात्मा को साधन संग्रहों 
की अपेक्षा नहीं होती । जैसे कि-दही और बफ आदि के कारण दूध और 
जल को, उक्त कार्यों के रुप में परिणत होने में, किन्ही साधनों की अपेक्षा 
नहीं होती बैसे ही-परमात्मा में, जगत रुप से परिणत होने की पूर्ण 
सामर्थ्यं है, उनसे सृष्टि संभव है। उक्त सिद्धांत की प्रसिद्धि और आशंका 
की हीनता का द्योतक सूत्रस्य “हि शब्द है। दूध को जमाने के लिए जो 
आतंचन (फिटकरी आदि दामन) का प्रयोग किया जाता है वह, शी घता 
या स्वाद विशेष के लिए होता है, जमाने के लिए नहीं होता । 

देवादिवदपि लोके ।२।१।२५॥ 

यथा देवादयः स्वे स्वे लोके संकल्प मात्रे स्वापेक्षितानि 
सुजंति, तथाऽसौ पुरुषोत्तमः कृत्स्नं जगत्‌ संकल्प मात्रेण सृजति । 
देवादीनां वेदावगतशकीनां दृष्टांततयोपादानम्‌, ब्रह्मणो 
बेदावगतशक्तः सुखग्रहणायेति प्रतिपत्तव्यम्‌। 
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जैसे कि-देवगण, अपने अपने लोकों में अपनी अपेक्षित वस्तुओं की 
संकल्पमात्र से सृष्टि कर लेते हैं वैसे ही यह पुरुषोत्तम भी संपूर्ण जगत 
की सष्टि संकल्पमात्र से करते हैं देवों की ऐसी शक्ति महिमा वेदों में 
प्रख्यात है, इसका दृष्टान्त इसलिए प्रस्तुत किया गया कि-परब्नह्म की 
वेदोक्त महिमा को सुखपूबंक जाना जा सके । 


९ कृत्स्न प्रसक्त्याधिकरणाः-- 
कृत्स्न प्रसक्तिनरवयवत्व शव्द कोपो बा २।१।२६॥ 


“सुदेव सोम्येदमग्र ग्रासीत्‌” इदं वा अ्रग्रेनेव किचनासीत्‌” 
“श्रात्मा वा इदमेक एवाग्र आसोत्‌” इत्यादिषु कारणावस्थायां 
निरस्त्र चिदचिद्‌ विभागतया निरवयवं ब्रह्मवासीदित्युक्तम्‌, 
तदविभागमेकं निरवयवमेव ब्रह्म “वहुस्याम्‌ “इति संकल्प्य 
झाकाशवाय्वादिविभागं ब्रह्मादिस्तम्वपयंन्त क्षेत्रज्ञ विभागं 
चाभवदिति चोक्तम्‌, एवं सति तदेव परं ब्रह्म कृत्स्नं कायंत्वेनोप- 
युक्तमित्यभ्युपगंतव्यम्‌। ग्रथ चिदंशः क्षेत्रज्ञविभागविभस्तः, 
गअचिदंशश्चाकाशादि विभाग विभक्तः, इत्युच्यते, तदा “सदेव 
सोम्येदमग्र ग्रासीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ “ब्रह्मोकमेव-ग्रात्मेक एव” 
इत्येवमादयः कारणभूतस्य ब्रह्मणो निरवयवत्ववादिनः शब्दाः 
कुप्येयुः बाधिता भवेयुः । 


“हे सोम्य! सृष्टि के प्रथम, यह जगत्‌ सत्‌ स्वरूप ही था? “उस 
समय यह सब कुछ नहीं था” यह सब सृष्ट के पूर्व आत्मस्वरूप ही था 
“इत्यादि वाक्यों में, बतलाया गया है कि-सृष्टि से पूवं जडचेतन का 
विभाग न होने से एकमात्र, निराकार कारणावस्थ ब्रह्म ही था । अविभक्त 
निराकार एक ब्रह्म ने “बहुत हो जाऊं “ऐसा संकल्प करके, घ्राकाश पृथ्वी 
आदि विभाग तथा ब्रह्मा से स्तम्वपरयंन्त जीवों में अपने को व्यक्त किया 
वही पर ब्रह्म, संपूर्ण कार्य रूपों में परिणत हुए, यही मानना चाहिए। यदि 
यह मानें कि-ब्रह्म का चेतनांश जीवों के रूप में तथा अचेतानांश पृथ्वी 
आकाशादिरूपों में विभक्त हुआ, तब, कारण ब्रह्म की निराकारता के 
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प्रतिपादक “हे सौम्य! यह जगत सृष्टि से पूर्व॑ एक अद्वितीय सत था” 
“ब्रह्म निश्चित ही एक है “आत्मा निश्चित ही एक है “इत्यादि वाक्य, 
विरुद्ध समझे जावेगे । 

यद्यपि सूक्ष्मचिदचिद वस्तुशरीरं ब्रह्मकारणम्‌, स्थूलचिदचिद्‌ . 
वस्तुशरीरं ब्रह्म कारयमित्यभ्यृषगस्यते, तथापि शरीरि ग्रंशस्यापि 
कायंत्वाभ्युपगमादुक्त दोषो दुर्वारः। तस्य निरवयवस्य बहुभवनं च 
नोपपद्यते । कायत्वानुपयुक्तांशास्थितिश्च नोपपद्यते । तस्माद 
समंजसमिवाभाति । ग्रतो ब्रह्म कारणत्बं नोपपद्यते । 

यद्यपि सूक्ष्म चिदचिद्‌ वस्तु शरीर ब्रह्म कारण तथा स्थूल चिद- 

चिद्‌ वस्तु शरीर ब्रह्म कार्य है, ऐसा मानते हैं, फिर भी शरीरी के अंश 
की कार्यता स्वीकारने में उक्त दोष उपस्थित हो ही जाता है। इससे स्पष्ट 
है कि-निराकार का अनेक होना संभव नहीं है अंश की कार्य रूप में कोई 
उपयोगिता नहीं है, ऐसे एक अंश को अवस्थिति भी युक्ति संगत प्रतीत 
नहीं होती । इसलिए ब्रह्म कारणवाद सिद्ध नहीं होता । 
इत्याक्षिप्ते समाधत्ते-उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं-- 


श्रतेस्तु शव्दसूलत्वात्‌ ।२।१।२७॥ 
तु शब्द उक्त दोषं व्यावतंयति त्तैवमसामंजस्यम्‌, कुतः? श्रुतेः 
श्रुतिस्तावस्निरवयवत्वं ब्रह्मणस्ततो विचित्र सगं चाह । श्रौतेऽर्थे . 
यथा श्रुति प्रतिपत्तव्यमित्यर्थंः। ननु च श्रुतिरपि भ्रग्निना सींचेदिति- 
वत्‌ परस्परान्वयायोग्यमथं प्रतिपादयित्‌ं न समर्थाः, भ्रत्राह 
श्दमूलत्वादिति शब्दैक प्रमाणकत्वेन सकलेतरवस्तुविसजातीयत्वाद- 
स्यार्थस्य विचित्रशक्ति योगो न विरुध्द्यत इति न सामान्यतो दृष्टं 
साधनं दूषणं वा प्रहंति ब्रह्म । 
सूत्रस्थ “तु” शब्द उक्तदोष के परिहार का बोधक है, आप जिस 


असमंजसता की शंका कर रहे हैं वह नहीं होगी, क्‍योंकि श्रृति, ब्रह्म की 
निराकारता, भौर विचित्र जगत्‌ सृष्टि, दोनों का ही वर्णन करती हैं 


 श्रुतिप्रतिपाद्य विषय को श्रुति द्वारा ही जाना जा सकता है। यदि कहें 
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कि-श्रुति “अग्नि से सेचन करो “इत्यादि की तरह अनहोनी वात का 
प्रतिपादन नहीं कर सकती; तो श्रृतियाँ-शब्द मूलक हैं, अर्थमुलक नहीं 
इसलिए ऐसा होना संभव है। ब्रह्म समस्त पदार्थों से, विजातीय है, यह 
वात एकमात्र, शब्द प्रमाणगम्य है, इसलिए श्रुतिकथित ब्रह्म का विचित्र 
शक्ति संबंध होना, कोई विशद नहीं है। ब्रह्म कभी, साभाच्यतोदृष्ट साधनं 
या दोषाक्षेप का विषय नहीं हो सकता (अर्थात्‌ ब्रह्म को लौकिकद्ष्टांस्तों 
के आधार पर आक्षिप्त नहीं किया जा सकता) 
आत्मनि चेवं विचिन्नाश्‍्चहि । २।१।२७॥ 
कि च-एवं वस्त्वंतर संवंधिनो घर्मस्य वस्त्वंतरे चारोपणे 
सति, अचेतने घटादौ दृष्टा घर्मास्तदविसजातीये चेतने नित्ये 
ग्रात्मन्यपि प्रसज्यन्ते । तदप्रसक्तिश्व भायस्वभावयैजिव्यादित्याह- 
विचित्राशचहि इति-यथा“अश्निजलादीनाशत्योन्यविसजातीयाना 
मौषश्यादि शक्तयश्च विसञातीया दुश्यन्ते, तदवल्लोकदृष्ट 
विसजातीये परे ब्रह्मणि तत्रतत्रादष्टाः सहज्नशः शक्तयः सन्तीति न 
किचिदनुपपन्नम्‌। यथोक्त भगवता पराशरेण-“निगुंशस्या प्रमेयस्य 
शुद्धस्याप्यमलात्मनः, कथं सर्गादिकतुंत्वं ब्रह्मणोऽभ्युपगस्यते” इति 
सामात्यइष्टया परिचोद्य, “शक्तयः सवंभावानामच्छ्त्यञ्ञानयोचरा, 
यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः, भवंतितपतां श्रेष्ठ 
पावकस्ययथोष्णता” इति । श्रुतिश्च-“कि स्विद्वदनं क उस वृक्ष 
भ्रासीद्यतो द्यावापृथ्वी निष्ठतक्षुः, मनीषिणो मनसा पृच्छतेदुतद्यद- 
ध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌, ब्रह्मवनं ब्रह्मस वृक्ष ग्रासीद्यतो द्यावापृथ्वी 
निष्ठतक्षुः, मनीषिणो मनसा प्रब्रवीमि वो ब्रह्माध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि 
घारयन्‌“इति । सामान्यतो दृष्टं चोद्यं सर्ववस्तुविलक्षण परे ब्रह्मरि 
नावतरतीत्यर्थंः । 
संशय होता है कि-इस प्रकार तो, अन्य वस्तु संबंधी गुण का अन्य 
में अरोपण करने से, अचेतन घट आदि में, दृष्ट गुण, विसजातीय नित्य 
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चेतनआत्मा में भी आरोपित हो जावॅगे?, वस्तु में स्वभावगत वेलक्षण्य 
मानने से ऐसा नहीं होगा । परस्पर विसजातीय अग्नि जल आदि पदों 
मे, उष्णता शीतलता आदि विचित्र शक्तियाँ देखी जाती हैं, ऐसी जगत में 
दृश्यमान समस्त विचित्रतायें, परबह्म में एक साथ अविरुद्ध रूप से स्थित 
रहती है, जंसा कि-भगवान पराशर ने कहा भी है-“निर्गुण अपरिच्छिन्न, 
शुद्ध विमल स्वभाव परब्रह्म से सृष्टि कैसे संभव है? ' ऐसी, सामान्यतः 
शंका करके -“अग्नि में जैसे उष्णता है, वेसे ही वस्तु निष्ठ सृष्टि आदि 
शक्तियाँ परब्रह्म में स्वभावतः स्थित हैं। “ऐसी ही श्रुति भी है-“मैं 
जिज्ञासा करता हूँ कि-जिससे घुलोक ओर पृथ्वी निसृत ह, बह्‌ बन है 
अथवा कुछ और? वह वृक्ष है अथवा कुछ और? परमेश्वर जिसमें अधिष्ठान 
करके जगत का परिचालन करते हैं, वेवन और वृक्ष सभी ब्रह्म हैं, युलोक 
और पृथ्वी उन्ही से प्रादुभूंत हुए । “इनका तात्पर्य यह है-कि--जागतिक 
सारे पदार्थ विलक्षण हैं, इसलिए उन विलक्षण परब्रह्म में, उनकी स्वाभा- 
विक स्थिति है । 


स्वपक्ष दोषाच्च ।२।१।२९॥ 


स्वपक्षे. प्रधानादिकारणवादे, लौकिकवस्तु विसजातीयत्वाभावेन 
० = 

प्रधानादेः लोकदुष्टा दोषास्तत्र भवेयुरिति सकलेतर विलक्षणं ब्रह्म॑व 

कारणमभ्यूपगन्तव्यम्‌। प्रधानं च निरवयवयम्‌, तस्य निरवयवस्य 
कथमिव महदादिविचित्र जगदारम्भ उपपद्यते । 

जो लोग प्रधान आदि को जगत का कारण बतलाते है, उनके स्वयं 

अपने मत में भी, लौकिक पदार्थ विसजातीय न होने के कारण, लोक दृष्ट 

दोष, प्रधान आदि में लागू होते हैं। वे लोग प्रधान को निराकार मानते 

हैँ; निराकार प्रधान से, महत आदि विचित्र जगत की सृष्टि कैसे संभव है? 

सत्त्वंरजस्तम इति तस्थावयवा विद्यन्त इति चेत्‌, तत्रेदं 

विवेचनीयम्‌, कि सत्त्वरजस्तमसां समूहः प्रधानं, उत सत्त्वरजस्त- 

मोभिरारब्घं प्रधानम्‌? अनन्तरे कल्पे, प्रधानं कारणमिति स्वाभ्यु- 

पगम= विरोधः, स्वाम्युपेतसंख्याविरोधश्च, तेषामपि निरवयवानां 
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कार्यारम्भ विरोधश्च। समूहपक्षे च तेषां निरवयवत्वेन 
प्रदेशभेदमनपेक्ष्य संयुज्यमानानां न स्थूल द्रव्यारम्भकत्व सिद्धिः । 
परमाणकारणवादेऽपि तथेव णवो तिरंशाः निष्प्रदेशाः, 
प्रदेशभेदमनपेक्ष्प परस्परं संयुज्यमाना झपि न स्थूलकार्यारम्भाय 
प्रभवेयः । 
च्2 

यदि कहें कि-सत्त्व रज और तम, ये तीनों गुण ही उसक्रे अवयव 
हैं, तो विचार करना होगा कि--सत्त्व रज तम का समूह, प्रधान है अथवा 
सत्त्व रज तम से आरव्तर वस्तु विशेष, प्रधान है? यदि इन तीनों गुणों का 
कायं प्रधान को माने तो “प्रधान ही एक मात्र कारण है “ऐसा तुम्हारा 
कथन कट जावेगा और तुम्हारी अभिमत संख्या में भी विरोध होगा तथा 
निरवयव उन गुणों से, कार्य वस्तु का संभव भी, विरुद्ध वात होगी । यदि 
तीनों गुणों के समूह को प्रधान मानें तो, निरवयव उनके कारण, किसी 
अंश का परस्पर संयुक्त होना संभव न होगा । इस कारण, स्थूल द्रब्यों का 
उत्पादन भी असिद्ध हो जावेगा । 

परमाणुवाद में भी, वही बातें हैं, क्यों कि अणु, चिदंश और 
निष्प्रदेश (भाग रहित) हैं, इसलिए उनके परस्पर मिल जाने पर भी स्थूल 
रूप में, उनका कार्यान्वित होना असंभव है । 


सर्वोपेता च तददर्शनात्‌ ।३।१।३० 

सकलेतरवस्ठु विसजातीया परा देवता सव शक्तयपेता च । 
तथेव परां देवतां दशंयंति हि श्रुतयः” पराऽस्य शक्तिविविधेव शूयते 
स्वाभाविको ज्ञान बलक्रिया च” तथा- “प्रपहतपाप्मा विजरो- 
विमृत्युविशोको विजिथत्सोऽपिपासः “इति सकलेतर विसजातीयतां 
परस्या देवता याः प्रतिपाद्य “सत्यकामः सत्यसंकल्पः “इति 
सवंशक्तियोगं प्रतिपादयंति । तथा-“मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः 
सत्यसंकल्प ग्राकाशात्मा सवं कर्मा सर्वकामः सवंगंधः सवंरसः 
सरवंमिदमभ्यात्त्योऽाक्य नारदः “इति च । _ 
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अन्यान्य समस्त पदार्थो से विलक्षण परा देवता सर्वशक्ति सम्पन्ना 
है, ऐसा ही उस परा के संवंघ में श्रुत्रियों का कथन है-“इसकी परा शक्ति 
स्वाभाविकी-ज्ञान-बल-क्रिया भ्रादि अनेक नामों की है“तथा“वह निष्पाप, 
अजर-अमर-विशोक-भूख प्यास रहित है “परा देवता की ऐसी विलक्षणता 
बतलाकर “सत्यकाम सत्यसंकल्प “इत्यादि सर्वशक्तियोग का प्रतिपादन 
किया गया है । तथा-“बह मनोमय अर्थात्‌ मानस संकल्पवाला है, प्राण 
उसका शरीर तथा दीप्ति उसका स्वरूप है, वह सत्यकाम, सत्यसंकल्प, 
आकाश सदृश, सवंकाम, सवंग्रंध, सवंरस वाक्य और आदर रहित, समस्त 
जगत में परिव्याप्त है । “इत्यादि । 


विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ।२।१।३१॥ 


यद्यंप्येकमेव ब्रह्म सकलेतर विलक्षणं सर्वशक्तिः, तथापि “न 
तस्य कार्यं करणंच विद्यते “इति करणविरहिणस्तस्य 
न कार्यारम्भः संभवतीति चेत्‌-तत्रोत्तरं-“शब्दमूलत्वात्‌र । 
“विचित्राश्‍चहि “इत्युक्त शब्दैक प्रमाण सकलेतरविलक्षणं तत्तत्करण 
विरहेणापि तत्तत्कायंसमर्थमित्यथं: । तथा च श्रुतिः “पश्यत्यचक्षुः 
स 'एणोत्यकणं : अपाणिपादो जवनो ग्रहीताः “इत्येवमाद्यः । 


यद्यपि ब्रह्म, एक अद्वितीय, अन्य पदार्थों से बिलक्षण सर्वशक्तिमान 
हैं, फिर भी “उनके देह इन्द्रियां नहीं हैं” इत्यादि श्रूति से ज्ञात होता है 
कि-वह करण रहित हैं, इसलिए उनसे कार्यों का होना संभव नहीं है। 
इस कथन का उत्तर “शब्दभूलत्वात्‌ विचित्राश्च हि “इत्यादि के प्रसंग में 
दे चुके हैं । शब्द क प्रमाणगम्य, सबसे विलक्षण, करणों से रहित भी वह, 
सब कार्यों को करने में समये हैं। ऐसी श्रति भी है-“नेत्ररहित देखते हैं, 
कानरहित सुनते हैं, बिना हाथ पैर के. दौड़कर पकडते हैं “इत्यादि। . 


१० प्रयोजनवस्वाधिकरणः-- 
न प्रयोजवत्त्वात्‌ 1२।१।३२॥ 


यद्यपीशवरः प्राक्सृष्टेरेक एव सन्‌ सकलेतर विलक्षणत्वेन 
सर्वाथंशक्तियुक्त: स्वयमेवविचित्र जगत्‌ सुष्टु 'शबनोति; तथापीश्वर 
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कारणत्वं न संभवति । प्रयोजनवत्वाद्‌ विचित्रसृष्टेः, ईश्वरस्य च 
प्रयोजनाभावात्‌ । बुद्धि पूर्वंकारिणामारस्भे द्विविधं हि प्रयोजनं 
स्वार्थ: परार्थो वा । न हि परस्य ब्रह्मणः स्वभावत एवावाप्तसमस्त- - 
[मस्य जगत्‌ सगेण किचन प्रयोजनमनवाप्तमवाप्यते । नापि परार्थः, 

ग्रवाक्तकामस्य परार्थता हि परानुग्रहेश सवति, न चेदृशगभंजन्म- 
जरामरण नरकादि नानाविआनंतदुःख बहुलं जगत्‌ करुणया सृजति, 
प्रत्युत सुखैकतानसेव जनयेज्जगत्‌ करुणया सुजम्‌। श्रतः 
प्रयोजनाभावात्‌ ब्रह्माणः कारणत्वं चोपपद्यत इति । 

यद्यपि सृष्टि के पूर्व एकमाम ईश्वर ही थे, सबसे विलक्षण होने 
से, सरवंशक्तियुक्त, वह स्वयम्‌ ही जगत की सृष्टि करने में समर्थ भी हैं, 
फिर भी-उचकी कारणता संभव नहीं है, क्यों कि-विशिष्ट सृष्टि, प्रयो- 
जनाधीन होती है, ईश्वर यें उस प्रयोजन का अभाव है । जो विवेचना- 
पूर्वंक कार्यं करता है, कार्याइम्भ ये उदके दो प्रकार के प्रयोजन होते हैं 
एक स्वार्थे, दूसरा पराथ । परव्रह्म जय स्वभाव से ही अभीष्ट विषयों से 
तृप्त अर्थात्‌ आप्त काम हैं, तय जयत्‌ सृष्टि से उन्हे किस अभीष्ट पदारथ 
की प्राप्ति का प्रयोजन हो सकता है। उनका प्रयोजव परार्थं भी नहीं हो 
सकता, क्यों कि वे श्राप्त काम हैं, उनके अनुग्रह मात्र से दूसरे की कार्य 
. सिद्धि हो सकती है । दे करुणावाच, गर्भे-जन्म-जरा-मरण-नरकादि युक्‍त 
अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण, जगत की सृष्टि नहीं कर सकते। यदि वे 
जगत को रचते भी तो अपनी करुणा से एकमात्र सुख पुणं रचना 
करते। इसलिए प्रयोजन के अभाव से ब्रह्म की कारणता सिद्ध नहीं होती । 

एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे-इस पर उत्तर देते है- 

लोकवत्तु लीला केवल्यम्‌ ।२।१।३२॥ 

वा्समस्तकामस्य परिपूर्णस्य स्वसंकल्प विकार्यविबिध- 
विचित्र चिदचिन्मिश्र जगत्‌ सर्ग लीलेव केवला प्रयोजनम्‌, लोकवत्‌- 
यथा लोके सप्तद्वीपां मेदिनोमधितिष्डतः संयूर्णंशयोयंवीयंपराक्रमस्यापि 

> ० « 

महाराजस्य केवल लीलेक प्रयोजनाः - कंदुकाद्यारम्भादृशयंते, तथेव 
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परस्यापि ब्रह्मणः स्वसंकल्पमात्रावकलृप्तजगज्जन्मस्थितिध्वंसादेलीं- 
लैकव प्रयोजनमिति निरवद्यम्‌। 

जो समस्त काम्य वस्तुओं से तृप्त और परिपूर्ण हैं, उनके लिए 
जडचेतन युक्त विविध विचित्र जगत्‌ सृष्टि, केवल लीलामात्र है । जसे 
कि--लोक में, सप्तद्वीपों वाली पृथ्वी के अधिष्ठाता महाराज, संपूर्ण शौर्य 
वीयं पराक्रमवाले होकर भी, केवल मनोविनोद के प्रयोजन से, कंदुक 
क्रीडा इत्यादि करते हैं, वंसे ही परब्रह्म भी, अपने संकल्प मात्र से जगत 
की सृष्टि-स्थिति-संहार आदि काये, लीला के प्रयोजन से ही करते हैं, 
जो कि निर्दोष है। 

वेषम्यनैधु प्ये न सापेक्षत्वात्तथाहिं दर्शयति २॥१।३४॥ 

यद्यपि परम पुरुषस्य सकलेतरचिदचिद्‌ वस्तु विलक्षणस्याचि- 
त्यशक्तियोगात्‌ प्रावसुष्टेरेकस्य निरवयवस्यापि विवित्रचिदचिन्मिश्च 
जगत्‌ सृष्टि संभाव्येत, तथापि देवतिर्यडः मनुष्यस्थाव रात्मनोत्कुष्ट- 
भध्यमापकृष्ट सृष्ट्या पक्षपातः प्रसज्येत्‌ । ग्रतिघोर दुःख योग- 
करणान्मैघृ ण्यं चावर्जनीयमिति । 

यद्यपि सृष्टि के पूर्व, अद्वितीय निरवयव जडचेतन आदि समस्त 
पदार्थों से विलक्षण परमपुरुष परमेश्वर से, अपनी अव्यक्त शक्ति द्वारा 
जडचेतन युवत विचित्र जगत की सृष्टि संभव हो सकती है, तथापि, 
उत्तम, मध्यम और अधम रूप देव, मनुष्य और पशु आदि की सुष्टि 
करना उनके लिए दोषावह है तथा घोर दुःख संयोगभयी सृष्टि से 
उनकी निर्देयता निश्चित होती है । 

तत्रोत्तरं-न सापेक्षत्वादिति, न प्रसज्येयातां वेषस्यनैध्‌ प्ये, कुत:! 
सापेक्षत्वात-सुज्यमानदेवादिक्ष त्रज्ञ क्मंसापेक्षत्वाद्‌ विषमसुष्टेः 
देवादीयां क्षेत्रज्ञानां देवादिशरोरयोगं तत्तत्कमं सापेक्ष दशंयन्ति हि 
श्र तिस्मतय: “साधुकारी साधुभंवति पापकारी पापोभवति, पुण्यः 
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पुण्येन कमणा अवति, पापः पापेन कमंणा “तथा भगवता 
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पराशरेणापि देवादिवैचिग्रयहेतु:, सुज्यमानावां क्षेत्रज्ञानां प्राचीनक मः 
शक्तिरेवेत्युक्त “निमित्तमात्रमेवासौ सुज्यानां सगेकमंणि, प्रधानकारणी- 
भूता यतो वै सुञ्यशक्तयः। निमित्त मात्रं मृक्तवैवनान्यद्‌ किचिदपेक्षते, 
नीयते तपतां श्र ष्ठ स्वशक्या वस्तु वस्तुताम्‌। “इति, स्वशक्तया 
स्वकमंणुव देवादि वस्तुताप्राप्तिरिति । 

उक्त संशय का उत्तर देते हैं कि-वेषभ्य और नैघ्‌ ण्य दोषों की 
संभावना नहीं होगी, क्योंक्रि-सुज्यमान देवता आदि जीवों के कर्मो के 
तारतभ्यानुसार ही सृष्टिगत बैपभ्य है, देव आदि जीवों का, देवादि 
शरीरों से जो संयोग होता है, वह अपने अपने कर्मो से सापेक्ष होता है 
ऐसा ही श्रृति स्मृतियों का मत है--“उत्तम कार्य करने वाला, उत्तम होता 

है, पाप कमे करने वाला पापी होता है, पुण्य से पुण्य तथा पाप से पाप 

की प्राप्ति होती है।” सृज्मान जीवों के प्राक्तन कमे ही देवादि विचित्र 
सृष्टि के कारण होते हैं, ऐसा भगवान पराशर भी कहते हैं-“उत्पाद्य 
जीवों की सृष्टि में, भगवान केवल निमित्त मात्र है, सृष्ट्य जीवों की 
कमे शक्ति ही प्रधान कारण है, जीवों को निमित्त की अपेक्षा होती है, पर 
स्वकीय शक्तिबल से वे वस्तुत्त्व प्राप्त करते हैं, अर्थात्‌ वस्तु रूप में प्रका- 
शित होते हैं ।' अपनी शक्ति अर्थात्‌ अपने कमं से ही, देव आदि योनियाँ 
होती हैं, इसलिए परमात्मा दोषी नहीं हैं । 

न कर्माविभागादितिचेन्नादित्वादुपपद्यते चाप्युपलभ्यते च 
।२।१।३५॥ 

प्राक्सृष्टे; क्षेत्रज्ञाः न॑ सान्ति, कुतः, ? अ्रविभाग श्रवणात्‌ 
“सुदेव सोम्येदमग्रश्रासीत्‌” इति, श्रतस्तदनीं तदंभावात्तत्कमं न 
विद्यते, कथं तदपेक्षं सृष्टिवे षस्यमित्युच्यत इति चेत्‌-न श्रनादिः 
त्वात्‌ क्षेत्रज्ञानां तत्कमं प्रवाहाणां च । तदनादित्वेऽष्यविभाग उपप- 
द्यते च, यतः तत्‌ क्षे त्रज्ञवस्तु परित्यक्ततारूपं ब्रह्मशरीरतयाऽपि 
पृथगव्यपदेशानहंम्‌ ग्रति सुक्ष्मम्‌ । तथाऽतम्युपगमे ग्रकृताभ्यागमकुत 
विप्रणाश प्रसंगच । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(७४२) 


- सृष्टि से पूर्व जीव नहीं थे, ऐसा अविभाग बोधक “हे सौम्य ! 
सृष्टि से पूर्व सत्‌ ही था” इस वाक्य से ज्ञात होता है। उस समय उनके 
न रहने से, उनके कमं भी नहीं थे, तब यह कैसे कह सकते हूँ-कि सुष्टि- 
विषमता जीवकर्म सापेक्ष है ऐसा कथन अस गत है, जीव और जीवो 
के कर्म का प्रवाह अनंत है, उनके अनादि होते हुणे भी, उनका अविभाग 
संभव है। वे क्षेत्रज्ञ, ब्रह्म के शरीर सैं नाम रूप निहीन होकर, ब्रह्म से 
अलग न रह सकने योग्य, अति सूक्ष्म रूप से स्थित रहते हैं। यदि ऐसा 
नहीं मानेगे तो अक्ृृताभ्यागम श्र कृतविनाश दोष उपस्थित होंगे (अर्थात्‌ 
प्रकृति का प्रबाह यदि अनादि नहीं है तो, जीवों का फलभोग आकस्मिक 
होने से अक्ृताभ्यागम दोप होगा । तथा पूर्व कल्प में किये हुये कर्मो का 
फल यदि बिना भोगे ही नाश होगा तो कृतनाश दोष होगा । सृष्टि 
प्रवाह को अनादि मानना ही उपयुक्त है । 


उपलभ्यते च तेषामनादिर्वं “न जायते म्रियते वा विपश्चित” 
इति, सृष्टिप्रवाहानादिरवं च “सूर्याचन्दससौधाता यथा पूर्व॑मकल्प- 
यत्‌”? इत्यादौ “तद्ध दं तहि भ्रव्याकृत्मासीततन्तामरूपाभ्यां व्याक्रि- 
यत्‌” इति नाम रूप व्याकरणमात्र श्रवणात्‌ क्षेत्रज्ञानां स्वरूपाना- 
दित्वं सिद्धम्‌ । स्मृतावपि “प्रकृति पुरूषं चेव विध्यनादीडभावपि” 
इति । ग्रतः सवे विलक्षणत्वात्‌ सवशक्तित्वात्‌ लोलेकप्रयोजतत्वात्‌ , सवं विलक्षणत्वात्‌ सवंशक्तित्वात्‌ लोलेकप्रयोजतत्वात्‌ , 
क्षे ्रशकर्म नुगुष्येत विचित्र एष्ट्योगात ब्रह्मं व जगत्‌ कारणम्‌। 


उनकी अनादिता का वर्णन मिलता भी है-नीव का जन्म औरं 
त्यु नहीं होती” सृष्टि प्रवाह की अनादिता भी जैसे-“विधांता ने पूर्व 
कल्पं के अनुसारं सूर्यं और चंद्र की सृष्टि की |” सृष्टि के पूर्व यह जगत॑ 
अव्याकृत था, उसे ही नाम रूप से व्यक्त किया” इस वाक्य में केवल नाम॑ 
क्प का वर्णन होने से, जीवों की स्वरूपत: अनादिता सिद्ध होती है। 
“प्रकृति भौर पुरुष दोनों को अनादि जानो इस स्मृति वाक्य से भी अना- 
दिता सिद्ध होती है। सब से विलक्षण भौर सवे शक्ति संपन्न ब्रह्म एक 
सात्र लीला के प्रयोजन से, जीवों के कर्मानुसार विचित्र सूष्टि करते हैं, 
वे ही जगत के कारण हैं, यही मानना चाहिए । 
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स्वधर्मोंपपत्तेश्च ।२।१।३६॥ 

प्रधान परमाण्वादीनां कारणत्वे यद घमंवेकल्यमुक्त, वक्ष्म- 
माणं च तस्य सवस्य घमंजातस्य कारणत्वोपपादिनो ब्रह्मण्युपपत्ते- 
श्च ब्रह्मं व जगत्‌ कारणमिति स्थितम्‌। 


प्रधान और परमाणु को कारण बनाने में जो कारण धर्मों में असं- 
गति होती है, उसे श्रागे बतलाया गया है। कारणता के उपपादक संमस्त 
धर्म, ब्रह्म में ही उपपन्न होते हैं, इसलिए ब्रह्म ही जगत के कारण है यही 
निश्चित मत है । 


॥ हितीय अध्याय प्रथमं पाद समाप्तं ॥ 
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१ रचनानुपपत्याधिक्ररण । 
रचनानुपपत्तेश्च नानुमानं प्रवृत्तेश्च ।२।२।१॥ 

उक्त जगज्जन्मादिकारणं परं ब्रह्म ति, तत्र परैसदभाविताश्च 
दोषाः परिह्वताः । इदानीं स्वपक्ष रक्षणाय पर पक्षाः प्रतिक्षिप्यंते, 
इतरप्धा कस्यसिम्मंदधिय स्तेषां पक्षाणां युक्तयाभासमूलतामजानतः 
प्रामाणिकत्व शंकया वैदिक पक्ष किचिद्‌ श्रद्धा वेकल्यं जायेतापि, 
ग्रतः परपक्ष प्रतिक्ष पायानन्तरः पादः प्रवत्तंते । तत्र प्रथमं तावत्‌ 
कापिलमतं निरस्यते । वैदिकानुमत्सत्कार्यवादाद्यथं संग्रहेणं तस्य 
सत्यक्षनिक्षे प संभांवनाश्रम हेतुत्वातिरेकात्‌ । 

अब तक जगत फे जन्म आदि के कारण ब्रह्म का समर्थन किया 
शया तथा दूसरों द्वारा किए गये दोषों का परिहार किया गया । अपने 
प्रपने मत की रक्षा के लिये, दूसरों के दूषण बतलावेग, यदि परमत दोषों 
का उद्घाटन नहीं करेंगे तो मंद बुद्धिवाले, उनके तकं पूर्ण कथनों के चक्र 
में पड़कर, वैदिक मत के प्रति अश्रद्धालु हो जावेगे । इसलिये विरूद्ध मतों 
के खंडन से इस पाद को प्रारम्भ करते है। सवे प्रथम कापिल मत का ही 
खंडन करेगे, क्योंकि-ये लोग वेदिक समस्त सत्कार्यवाद को मानते हैं, 
जिससे वैदिक से प्रतीत होते हैं, इसलिये सर्वाधिक भ्रमोत्पादक हैं। 

“इक्षतेर्नाशन्दम” इत्यादिभिवेदिकवाक्यानामतत्परत्वमा त्रमु 
क्तभ , भ्रत्रेव तत्पक्ष स्वरूप प्रतिक्षेपः क्रियत इति न पौनरुक्तया- 
शंमा । एषा सांख्यानां दर्शनस्थिति, “मूल प्रकृतिरविकृतिमंहंदाद्या; 


___क्ृतिविकृतयः सपत, षोडशकश्च विका रो नप्रङ्ृतिनंविकृतिः पुरुषः” इनि 
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तत्त्वसंग्रहः । मूलप्रकृतिर्नाम सुखदुःखमोहात्मकानि लाधव प्रकाश 
चलनो पष्टं भनगौरवावरणकार्याण्यत्यन्तातीद्रियाणी कार्येकनिरूपण 
विवेकान्यन्यूनातिरेकाणि समतामुपेतानि सत्त्वरजस्तमांसिद्रव्याणि । 
सा च सत्त्वरजस्तमसां साम्यरूपा प्रकृतिरेका स्वयमचेतनाऽनेक 
चेतन भोगापवर्गार्था नित्या सवंगता सततविक्रिया न कस्यचिद्‌ 
विकृतिः, श्रपितु परमकारणमेव, महदाद्यास्तद्‌ विकृतयो श्रन्येषां च 
प्रकृतयः सक्त, महानहंकारः शब्दतन्मात्रम्‌ , स्पर्शतन्मात्रम्‌ , रूपत- 
मात्रं, रसठन्मात्रम्‌ , गंघतन्मात्रम्‌ इति। तत्राहंकारस्त्रिघा-वैका- 
रिकस्तैजसोभूतादिश्च क्रमात्‌ सात्विक्रोराजमस्तामसश्च, तल वैका- 
रिकः सात्विकः, इन्द्रियादि, भूतादिस्तामसो महाभूतहेतुभूततन्मात्र 
हेतुः, तैजसो राजसस्तूभयोऽनुग्राहकः, ग्राकाशादोति पंचमहाभूतानि, 
श्रोत्रादीनि पंचज्ञानंद्रियाणि, वागादीनि पंच कर्मेस्द्रियाणि, मत इति 
केवल विकारा: षोडश, पुरुषस्तु निष्परिणामत्वेन न कस्यचित्‌ 
प्रकृतिः, न कस्यचिद्‌ विकृतिः, तत एव निधंर्मकश्चैतन्यमात्रवपुि- 
त्यो निष्क्रियः सगंगतः प्रतिशरीरं भिन्तश्च, निर्विकारत्वान्निष्क्रिय- 
त्वाच्चतस्य कक्त त्वं भोक्त त्वं चन संभवति एवंभूतेऽपि तत्त्वे मूढाः 
प्रकृतिपुरुष सन्निधि मात्रेण पुरुषस्य चैतन्यं प्रकृतावध्यस्य 
प्रकृतेश्च कतृत्व॑ स्फटिकमणाविव जवाकुपुमस्यारूणिमानं 
पुरूषेऽध्यस्य “्रहंकर्ता भोक्ता” इति मन्यन्ते । एवमज्ञानाद्भोगः 
तस्वज्ञानच्चापवगंः । तदेतपप्रत्यक्षानुमानागमैः साधयंति । तत्र 
प्रत्यक्ष सिद्ध षु पदार्थेषु नातीव विवादपदमस्ति । श्रागमोऽपि कपिः 
लादि सर्वज्ञज्ञानमूल इति सोऽपि प्रथमे कांडे प्रमाणलक्षणे निरस्त 
प्रायः। यदिदं प्रधानमेव जगत्कारण। मित्यनुमानं, तन्तिरसनेन तन्मतं 
सवः निरस्तः भवतीति तदेव तिरस्यते । 
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बै दिक वाबयों का तात्पय, प्रकृति कारणवाद का सम्मोदन करना 

नहीं है, यह बात “ईक्षतेर्नाशब्दम्‌” इत्यादि में वतला चुके हैं। सही रूप 
से कापिलमत का खंडन अब करते है. इसलिए पुनरूबित दोष की शंका 
नहीं करनी चाहिये ! सांख्य दर्शन का मत हैं कि-“मूल प्रकृति अविकृत 
है, महत्‌ आदि सात पदार्थ प्रकृति और विकृत दोनों है. किन्तु पुरुष न 
प्रकृत है न विकृत, वह तो एकमात्र अनुभव स्वरूप है।” सुख-दु :ख-मोहा- 
त्मक-लघृता-प्रकाश-स्पन्दन-धा रण-गुरूता और आवरण इत्यादि धर्म 
युक्‍त अतिशय अतीन्द्रिय तत्व विशेष ही, मूल प्रकृति है। इसका पार्थक्य 
एकमात्र कार्यगम्य है । न्यूनाधिक भाव शून्य, साम्य अवस्था को प्राप्त 
सत्त्वरज और तम द्रव्य ही प्रकृति है, जो कि नित्य सर्वव्यापी, निरन्तर 
विकारशील स्वतः अचेतन होते हुये भी, अनेक चेतनो (जीवों) के भोग 
और अपवगे का साधन करती है, यही उसका मुख्य प्रयोजन है । वह 
किसी का कायं नहीं है, अपितु चरम कारण स्वरूप है । महत्‌-अहंकार- 
शम्दतन्मात्रा स्पशंतम्मात्रा-रूप तन्मात्रा-रसतन्मात्रा-गन्धतन्मात्रा इत्या- 
दि सात, मूल प्रकृति के कार्ये हैं, तथा अधस्तन तत्त्व समूहों फे कारण भी 
हैं। अहंकार तीन प्रकार का है, वैकारिक, तैजस और भुतादि, ये क्रमशः 
सात्त्विक राजसिक और तामसिक है । वैकारिक सात्विक अहंकार इन्द्रियों 
का कारण है। भूतादि तामस अहुंकार, पृथ्वी आदि महाभूत ओर पंच 
तन्मात्राओं का कारण हैं। तैजसराजस अह कार, दोनों (सात्विक तामस) 
संस्कारों का अनुग्राहक (उपकारक) है। आकाश आदि पंचमहाभूत, श्रोत्र 
आदि पंच ज्ञानेन्द्रिय, वाक्‌ भादि पंच कर्मेन्द्रिय और ये सोलह केवल 
विकारमात्र है । पुरूष परिणाम हीन है, अतः न किसी की विकृति है न 
प्रकृति इसी से पुरूष निगुण, एकमात्र चैतत्यस्वरूप नित्य, निष्क्रिय, 
सवेव्यापक, प्रति शरीर में भिन्न भिन्न है। निविकार और निष्क्रिय होने 
से, उसमें कतू'त्व और भोक्तृत्व संभव नहीं है । इस प्रकार के तत्तव को 
जानते हुये भी, मूढ लोग, प्रकृति और पुरूष के सानिष्य होने से, पुरूष के 
चैतन्य को, प्रकृति से आरोपित करके स्फटिक मणि में प्रतिवींवित जवा* 
कुसुम की लालिमा की भांति प्रकृति के कक्त,त्व को पुरूष सें आरोपितं 
करके “मैं कत्ता हूं, मैं भोक्ता हे” ऐसा मानते हैं। इस प्रकार के अज्ञातं 
से भोग तथा तत्त्वज्ञान से अपवगं होता है। प्रेत्यक्षं- अनुमान और आगमं 
प्रमाणों से, उक्त सिद्धांत स्थिर करते हैं। प्रत्यक्ष सिद्ध पदार्थों में कोई 
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विवाद नहीं है आगम प्रमाण, कपिल ऐसे सर्वज्ञ पुरुषों के ज्ञान से उद्‌- 
बुद्ध है प्रथम अध्याय में उनके आगम प्रमाण को प्रायः खंडित क्रिया जा 
चूका है। प्रधान की, जगत कारणता के विषय में जो अनुमान करते हैं, 
उसका निराकरण करने से उनका सारा मत ही निराकृत हो जायगा, 
इसलिये अव उसी का निराकरण करते हैं। 

ते चैबं वर्णयन्ति-कृत्स्नस्य जगत्‌ एकमूलत्वमवश्याभ्युपगमनी- 
यम्‌ , ग्रनेकेभ्प्र: कार्योर्पत्यभ्युपगमे कारणानवस्थानात्‌ । तंतुप्रभू- 
तयो हि ग्रवयवा: स्वांशभूतैः पड्भिः पाश्वे: परस्परं संयुज्यमाना 
अवयविनमुत्पादयंति, ते च तंतवादयः स्वावयवैस्तथाभूतैरूत्पाद् ते, 
ते च तथाभूतैः स्वावयदैरिति परमाणुभिरपिस्वकोयेः षड्भिः पाशवं: 
संयुज्यमानैरेव स्वाकार्योत्पादनमभ्युपेतव्यम्‌ । भ्रन्यथा प्रथिसानुपपत्तेः। 
परमाणवो श्रप्यंडित्वेन स्वांशेस्तथैवोत्पाद्य ते, ते च स्वांशैरिति न 
क्वचिद्‌ कारणव्यवस्थितिः ग्रतः कारणव्यवस्था सिध्यर्थंमेकद्रव्यं 
विविधविचित्रपरिणामशक्तियुक्त स्वयमप्रच्युत स्वरूपमेव महुदाद्यनंता 
"वस्थाश्नयः कारणमाश्नयणीयम्‌। तच्चैकं कारणं गुणत्रयसाम्यरूपं 
प्रधानमिति तत्कल्पने हेतूनुपत्यल्यंति- “भेदानां परिणामात्‌ समत्व- 
याच्छक्तितः प्रवृत्त श्च । कारणकारयविभागादविभागाद्‌ वैशवरूपस्य 
कारणमस्त्यव्यक्तम्‌'’' इति । 

वे लोग वणेन करते हैं कि-किसी एक पदार्थं को जगत का मूल 

कारण अवश्य मानना पड़ेगा, अनेक कारणों को मानने से, कारणगत 
अनवस्था होगी । देखा जाता है कि-तंतु आदि अवयव, अपने अंशभूत 
छः पार्श्वो से संयुक्त होकर अवयवी (वस्त्र) का उत्पादन करते हैं, वे तंतु 
आदि अवयव, पूर्वानुरूप स्वीय अवयवों से समुत्पादित होते हैं, वैसे ही वे 
अवयव अपने अवयवों से समुंत्पादित होते हैं । ऐसी ही परमाणु समूह भी 
अपने छः पार्श्वो से संयुक्त होकर, पने कायं पदार्थं का समुत्पादन करते 


हैं,इसे स्वीकारना होगा। अन्यथा पदार्थ की स्थूलता, हो नहीं सकती। अंशी 
सावयव परमाणु भी, स्वकीय अंशो से उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार कारण 
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कल्पता की कभी समाप्ति नहीं हो सकती । इसलिए कारण व्यवस्था की 
सिद्धि के लिए, अनेक बिचित्रताओं वाले, परिणाम शक्ति संपन्न, स्वतः 

अच्युतस्वभाव, महत्तत्व आदि अनंत अवस्थाओं के आश्रयीभूत किसी एक 
कारण को स्वीकारना चाहिए । सत्त्वादि तीनों गुणों की साम्यावस्था ही 
उक्त प्रकार का कारण है जो कि प्रधान है। ऐसे काल्पनिक प्रधान की 
ध्याख्या इस प्रकार करते हैं-“भेदों के परिणाम से, कार्यं और कारण के 
समन्वय से, शक्त्यानुसार प्रवृत्ति से, कार्यं और कारण के विभाग से, 
कारण कार्य के तादात्म्य संबंध से, जिसकी विशेषता ज्ञात होती है, ऐसा 
अव्यक्त ही कारण है । 


ग्रयमर्थः विश्वरूपमेव वैश्वरूप्यम्‌ विचित्रसन्निवेश तनुभुव- 
नादि कृत्स्नंजगत्‌ , तच्च जगद्‌ विचित्र सन्तिवेशत्वेन कार्यभूतं 
तत्सरूपाव्यक्त कारणम, कुतः ? कार्यत्वात्‌; कार्यस्य हि सव स्य 
तत्सरूपात्‌ कारणविशेषात्‌ विभागस्तस्मिन्नेवाविभागश्च दृश्यते । 
यथा घट मकुटादे: कार्यस्य तत्‌ सरूपान्मृत्सुवर्णादेः कारणाद्‌ विभाग- 
स्तस्मिन्नेव चा विभागः श्रतो विश्वरूपस्य जगतः तत्सरूपात 
प्रधानादुत्पत्तिस्तार्मिन्तेवलयश्चेति प्रधातकारणकमेव जगत्‌ । गुण- 
नय साम्यरूपं प्रधानमेव जगत्सरूपं कारणं सत्त्वरजस्तमोमयसुख दुःख- 
मोहात्मकत्त्वाज्जगतः । यथा मृदात्मनाघटस्य मृद्‌ द्रव्यमेव कारणम्‌ 
तदेव हि तदुत्पत्यास्यप्रवृत्तिशक्तिमत्‌ , तथा दशनात्‌ । श्रव्यक्तस्य 
गुणसाम्य रूपस्य देशतः कालतश्चापरिमितस्येव कारणत्व भेदानां 
महदहंकारतन्मात्रादीनां परिमितत्वादवगम्यते। महदादीनि च घटा- 
दिवत्परिमितानि कृत्स्न जगदुत्पत्तौ न प्रभवन्ति, भ्रतस्त्रिगुणं जगद्‌ 
गुणत्रयसाम्यर्पप्रधातै ककारणमिति निश्चीयते । 


उक्त कथन का तात्पर्यं यह्‌ है कि-विश्वरूप ही वंश्वरूप्य (अर्थात्‌- 
देह भुवन आदि संपूर्ण जगत्‌) है । विचित्र सन्निवेश समन्वित कार्यरूप यहु 
जगतं, तदवुरुप अभ्यक्त कारण से उदृभूत दै । सारे होने वाले पदाथ, 
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अपने ही समान स्वभाव वाले विशिष्ट कारण से विभक्त और तिरोभूत 
होते देखे जाते हैं। जेसे कि-घट मुकुट आदि, अपने समान रूप वाले मिट्टी 
और सुवणं आदि से विभक्त और लीन होते हैं। वैसे ही विचित्र सन्निवेश 
विशिष्ट जगत, प्रधान से ही, उत्पन्न और लीन होता है। इसलिए प्रधान 
को ही, जगत का उपादान कारण स्वीकारना चाहिए। यह जगत सरव- 
रजतमोगुणमयसुखदुःखमोहात्मक है, इसलिए तीनों गुणों की साम्या- 
वस्था रूप प्रधान ही, जगत्‌ के स्वभावानुरुप कारण है । जैसे कि-मृत्तिका- 
त्मक घट की कारण मृत्तिका ही हो सकती है, मृत्तिका में उस घट के 
उपादान पाये जाते हैं। भेद समूह (महत्‌-अहंकार और पंचतन्मात्र) 
पदार्थं, परिमित (परिच्छिन्न) हैं, इससे ज्ञात होता है कि-देशकाल आदि 
से अपरिच्छिन्न गुणसाम्यरुप अव्यक्त ही, इन सब का कारण है । 
महत्‌ आदि तत्त्व समूह, घट आदि पदार्थो की तरह, परिच्छिन्न हैं, 
इसलिए वे सब तो, जगत के उत्पादन में समर्थ हो नहीं सकते । तीनों 
गुणों की साम्यावस्थारूप, प्रधान ही, त्रिगुणात्मक जगत्‌ की एकमात्र 
कारण निश्‍चित होती है। 


ग्रत्रोच्यते-रचनानुपपत्तेश्च नानुमानं प्रवृत्तेश्च ग्रनुमीयत 
इत्यनुमात्रं, न भवदुक्त प्रधानं विचित्रजगत्‌ रचना समर्थं, ग्रचेतनत्वे 
सति तत्स्वभाबाविज्ञानघिष्ठितत्वात्‌, यदेव तत्तथा, यथा रथप्रा- 
सादादिनिर्माणे केवल दार्वादिकम्‌ । दारवादेरचेतनस्य तज्ज्ञानघिष्ठि- 
तस्य कार्यारम्भानुपपत्तः दशात्‌, तज्ज्ञानाधिष्ठितस्य कार्यारस्भ- 
्रवृ्तेदंशंनाच्च न प्राज्ञानधिष्ठितं प्रधानं कारणमित्युक्तं भवति । 


उक्त मत पर कथन यह है कि-रचना और तद्‌ विषयक प्रवृत्ति की 
अनुपपत्ति और अनुमान से ऐसा निश्‍चित होता है कि-प्रधान कारण नहीं 
हो सकती । जिसकी अनुभूति की जाय वही अनुमान है, अनुमित प्रधान 
तत्व विचित्र जगत्‌ की रचना करने में समर्थ नहीं है क्योंकि-वह स्वथं 
अचेतन है,उसके स्वभाव से भिज्ञ कोई दूसरा चेतन यदि उसका परिचालन 
नहीं करता तो, जैसी है वेसी ही सदा रहेगी जैसे कि-रथ प्रासाद आदि के 
निर्माण में केवल लकड़ी आदि ही समर्थ नहीं है, चेतन शिल्पी से अपरि- 
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चालित लकड़ी से कोई कार्य होता देखा नहीं जाता, अपितु उसके अधि- 
ष्ठान में ही कार्यारम्भ होता है। वैसे ही किसी एक प्राज्ञ से अधिष्ठित 
हुए बिना प्रधान भी जगत का कारण नहीं हो सकती । 

चकारादन्वयस्यानैकान्त्यं समुच्चिनोति, नहि श्रन्वितं शौकल्यगो 
स्वादि कारणत्व व्याप्त न च वाच्यं माभूदन्वितानामपि शौक्ल्या- 
दिधर्माणां कारणत्व,द्रव्यस्य तु हेमादे: का्येऽन्वितस्य कारण॒त्वव्या- 
पिरस्त्येव सरवादोन्यपि द्रव्याशि कार्यऽन्वितानि कारणत्व व्याप्तानि 
इति । यतः सत्वादयो द्रव्य धर्मा: न तु द्रव्यस्वरूपम्‌ , सत्त्वादयो हि 
पृथिव्यादिद्रव्यगतलघुत्व प्रकाशादि हेतुभूताः तत्स्वभाव विशेषा एव, 
न तु मृदूहिरण्यादिवत्‌ द्रव्यतया कार्यान्विता उपलभ्यंते, गुण! इत्येव 
च सत्त्वादीनां प्रसिद्धिः । 

सूत्रस्थ “च? के प्रयोग से, कारयंकारणानुवृत्ति की अनेकान्तिकता 

ज्ञात होती हैं । शुक्लता और गोसव आदि धर्मों के अन्वित अर्थात्‌ कायं में 
अनुवृत्त होते हुये भी, कारणता घमं से वह व्याप्त नहीं होता [अर्थात्‌ 
यही कार्य का कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता] शुक्लता आदि से 
अन्वित होते हुये, कारण धमं ष्याष्त नहीं होता तो न सही, मुकुट आदि 
कार्यों से भ्रन्वित सुवर्ण आदि में तो कारणता है, अतएव सत्त्व आदि गुण 
द्रव्य पदार्थ, जब कारण से अनुवृत्त हैं, तो उनमें कारणता ब्याप्ति क्यों न 
होगी ? ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि-सतत्व आदि गुण धमही है। 
स्वयं द्रव्य स्वरूप नहीं हैं। पृथिवी आदि पदार्थं गत लघुता और प्रकाश 
आदि के प्रवत्त क, सत्व आदि गुण, पृथ्वी आदि के, एक प्रकार से स्वभाव 
ही हैं, वह कभी मिट्टी और सुवर्ण की तरह द्रव्य प से किसी कार्य में 
अन्वित नहीं हो सकते । सत्त्व आदि तो गुण नाम से ही प्रसद्ध हैं। 


यच्च कारणव्यवस्था सिद्धये जगतः एकमूलस्वमुक्तम्‌, तदपि 
सर वादोनामनेकत्वान्नोपपद्यते । श्रत एव कारणव्यवस्था च न 
सिध्यति । साम्यावस्थाः सत्त्वादय एवहि प्रधानमिति त्वन्मतम्‌ । 
झतः कारणबहुत्व। दनवस्थातदवस्थव । न च्‌ तेषाम परिमितत्वेन 
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व्यवस्थासिद्धिः । ग्रपरिमितत्वे हि भयाणामपि सर्वगतत्वेन न्यूना- 
धिक भावाभावाद वैषम्यासिद्ध : कार्यारम्भा संभवात्‌ । कार्यारम्भा 
येव परिमितत्वमवश्याश्रयणीयम्‌ । 

जो यह कहा कि-अनेक कारण मानने से अव्यवस्था होगी वह भी 
सत्त्व आदि गुणों के अनेक होने से असंगत बात है । इससे भी कारणव्यव- 
स्था नहीं बनती । तुम्हारे मत से, साम्यावस्थापन्न सत्त्वादि ही “प्रधान” 
है तो गुणों की अनेकता होने से, कारण बाहुल्य सिद्ध होता है इस प्रकार 
अनवस्था दोष तुम्हारे ही गले पड़ता है । तुम जो गुणों को अपरिमित 
मानने हुए, व्यवस्था की रक्षा करने की चेष्टा करते हो, वह भी नहीं हो 
पाती, क्योकि-उनमें न्यून अधिक भाव तो हो नहीं सकता और वेषम्या- 
वस्था सिद्ध नहीं होती, विना वैपम्यावस्था के कार्यारम्भ नहीं हो सकता, 
इसलिए कार्यारम्भ के लिए तुम्हें उनकी परिमितता अवश्य स्वीकारची 
होगी । 

यत्र रथादिषु स्पष्टं चेतनाधिष्ठित्व' दृष्टम्‌, तदव्यरिक्त 
सव' पक्षीकृतमित्याह-- | 

रथ आदि के निर्माण में चेतनाबिष्ठात स्पष्ट रूप से प्रतीत होता 
है, उससे भिन्न और सब पदार्थ पक्षीकृत हैं, इस संशय पर कहते हैं-- 

पयोभ्वुवच्चेत्तत्रापि ।२।२।२॥ 

यदुक्तं प्रधानस्य प्राज्ञानधिष्ठितस्य विचित्रजगद्वचनानुपत्ति- 
रिति, तन्न, यतः पयोऽम्बुवत््रवृत्तिरुपपद्चते । पयसस्तावद्दधि 
भावेन परिणममानस्यानन्यापेक्षस्याऽद्यपरिस्पन्द प्रभूति परिणाम 
परंपरा स्बत एवोपपद्यते, यथा च वारिदविमुक्तस्याभ्बुन एकरसस्य 
नारिवेलतालचूतकपित्य निम्बतिन्निण्पादित्ररसरूपेण परिणाम 
प्रवृत्तिःस्वत एव दृश्यते तथा प्रधानस्यापि परिणामस्वभावस्यान्यानघि- 
ष्ठितस्येव प्रतिसर्गावस्थायां सदृश परिणामेनावस्थितस्य सर्गावस्थायां 
गुण वेषम्यतिमित्ति विचित्र परिणाम उपपद्यते । यथोक्त-“परिगा- 
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मतः सलिलवत्‌ प्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌” तदेवमव्यक्तमनभ्यापेक्ष - 
प्रवत्तंत इति चेत्‌-्रत उत्तरं ततापि इति । यत्‌ क्षी रजलादिदृष्टान्त- 
तया निर्दाशतं तत्रापि प्राज्ञानधिष्ठाने प्रवृत्तिर्नोपपद्यते तदपि पूर्वत्र 
पक्षीकृतमित्यभिप्रायः । “उपसंहारदशंनान्नेति चेत्न क्षीरवद हि” 
इत्यत्र दृष्टपरिकरान्तर रहिंतस्यापि स्वासाधारण परिणाम 
उपपद्यत, इत्येतावदुक्तम्‌, न प्राज्ञाधिष्टितत्वं पराकृतम्‌ 
“योऽप्सुतिष्ठन्‌’’ इत्या दिश्रृतेः । 


जो यह कहा कि-ग्रभिज्ञ चेतन से अभिष्टित न होने से, प्रधान 
जगत की रचना करते में समर्थ नहीं है, यह असंगत बात है, दुग्ध और 
जल की तरह उसकी भी प्रवृत्ति हो सकती है। कारणान्तर निरपेक्ष, 
दधिरूप में परिणत, दुग्ध में जो, परिस्पन्द आदि परिणाम परम्परा 
होती है वह स्वतः ही होती है । तथा मेघ से पतित जल जैसे एकरस 
होते हुए भी-नारियल, ताल, आम, केथा, नीम, आदि विचित्र स्वादु रसों 
में स्वतः ही परिणत होता है, वैसे ही, परिणाम शील प्रधान, प्रलयावस्था 
में किसी अन्य से परिचालित न होकर, सदुश परिणाम विशिष्ट के रूप 
में स्थित रहकर, सृष्टिकाल में, सत्व आदि गुणों की विषमता से विचित्र 
झाकारों में परिणत होती है । जैसा कि कहा भी गया है-“जल की तरह, 
गुणों में भी, निश्चित आश्रयो में, परिणाम भेद होता है, भौर उसी से 
कार्य वैचिभय होता है । “इससे निश्चित होता है कि-अव्यक्त अनन्यापेक्ष 
होकर, सृष्टि रूप में परिणत होती है। इस कथन का उत्तर-सृत्र में तत्रापि 
पद से दिया गया है अर्थात्‌ दृष्टान्त रूप से जिन दुग्ध आदि का उदाहरण 
दिया गया है, उनमें भी प्राज्ञ के अधिष्ठान (चेतन के परिचालन) के बिना 
प्रवत्ति संभव नहीं है। इस बात को, पूर्व सूत्रोक्त आपत्ति की पक्ष श्रेणी 
(विवादास्पद स्थल) में रका गया है। पूर्वोक्त“उपसंहार दर्शनात्‌ "इत्यादि 
सूत्र में, केवल यही कहा गया है कि-लौकिक सहायता शून्य पदाथ भी, 
स्वकीय असाधारण शक्ति के आधार पर, विशेष विशेष कार्यो के आकार 
में परिणत होते हैं, प्राज्ञ अधिष्ठाता की वहाँ पर अपेक्षा नहीं होती, ध्य 
नहीं कहा जा सकता; “जो जल में अधिष्ठान करते हैं “इत्यादि श्र ति 
प्राज्ञ अधिष्ठान का समर्थन करती है। . 3 
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वयतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात्‌ २।२।३॥ 


इतश्च सत्यसंकल्पेशवराधिष्ठानापेक्षपरिणामित्वे सगंव्यति- 
रेकेण प्रतिसर्गावस्थयाऽनवस्थित प्रसंगाच्च नप्राज्ञानघिष्ठितं प्रधानं 
कारणम्‌, प्राज्ञाधिष्ठितत्वे तस्य सत्यसंकल्पत्वेन संप्रतिसगंविचित्र 
सृष्टिव्यवस्था सिद्धि: न च वाच्यं. प््राज्ञाधिष्ठितत्वेऽपि 
तस्यावा्तसमस्तकामस्य परिपुणंस्यानवधिकाधिकातिशयानंदस्य 
निरवद्यस्य निरंजनस्य सर्गप्रतिसगंव्यवस्था हेत्वभावात्‌ विषम सृष्टौ 
निर्दयस्व प्रसंगाच्च समानोऽयं दोष इति । परिपूणस्यापि लीलाथे 
प्रवृत्ति संभवात्‌, सवंज्ञस्य तस्य परिणामविशेषापच्न प्रकृति दशंनरूप 
सगं प्रतिसगं विशेष हेतोः संभवात्‌, क्षेत्रज्ञ कर्मणामेव विषम 
सृष्टिव्यवस्थापकत्वाच्च । 


सत्य संकल्प परमेश्वर की अघिष्ठातूता से रहित, प्रधान की 
परिणति स्वीकारने से, प्रलयावस्था में प्रधान में, सारे जगत की स्थिति 
कदापि संभव नहीं है। प्राज्ञ परमेश्वर से अनघिष्ठित, प्रधान, जगत की 
कारण नहीं हो सकती । प्राज्ञ द्वारा परिचालित मानने से ही, उसकी सत्य 
संकल्प जन्य सूष्टि,प्रलय और सृष्टिगत विचित्रता की व्यवस्था हो सकती 
है। यदि कहो कि-प्रधान को प्राज्ञ से अधिष्ठित मान लेने पर भी, प्राप्त 
काम परिपूर्ण निरवधि, अतिशय आनंदमय, निर्दोष, निरंजन परमेश्र के 
लिए सृष्टि और प्रलय के किसी उपयोगी कारण के न होने से, वेषम्य 
पूरे सृष्टि परक निदेयता की बात उठ सकती है, इस प्रकार दोनों ही 
पक्षों में दोष तो समान ही है। तुम्हारा यह कथन भी असंगत है; परिपूर्ण, 
केवल लीला के लिए ही सूष्टि में प्रवृत्त होते हैं। सर्वज्ञ परमेश्वर के पक्ष 
में, विशेष परिणामापन्न प्रकृति का दर्शन ही सृष्टि और प्रलय का हेतु हो 
सकता है। विशेषतः, जीवों के प्राक्तन कार्य ही, सुष्टिगत विषमता 


के कारण हैं । Re | 
नन्वेवं क्ष त्रज्ञपुण्यापुण्यरूपकमंभिरेव सर्वावस्थाः सिध्यन्तीति 
कृतमीश्वरेणाचिष्ठात्रा, पुण्यापुण्यरूपातुष्ठितकमं संस्कृता प्रकृतिरेव 
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पुरुषार्थानुरूपं तथा तथा व्यवस्थया परिणंस्यते, यथा विषादि 
दूषितानां न्नपानादीनामौषघविशेषाप्यायितानां च सुख दुःख हेतु 
भूतः परिणामविशेषो देशकालव्यवस्थया दृश्यते, श्रतः सगं प्रतिसगं 
व्यवस्था देवादिविषमसृष्टिः केवल्यब्यवस्था च सर्वप्रकार परिणाम- 
शक्तियक्तस्य प्रघानस्येवोपपद्यत इति । 

यदि ऐसा ही है कि-जीवों के प्राक्तन शुभाशुभ कर्मो से ही सारी 
वेषम्यव्यवस्था होती है तो-प्रधान के अधिष्ठाता परमेश्वर की क्या 
झावश्यकता है? जेसे कि-विष आदि के संसगं से दूषित, औषधविशेष के 
संयोग से परिशोषित्‌, प्रश्न जल आदि का, देशकाल के अनुसार, सुखदुःख- 
कर विचित्र परिणाम देखा जाता है, वैसे ही, प्रकृति भी, पुरुषानुष्ठित 
पुण्यापुण्य कमे संस्कार के सहयोग से, तदनुरूप, पुरुषभोग संपादन के 
लिए, विशेष वेचित्यमय कार्य के आकार में परिणत हो जाती है। इस 
प्रकार-हर प्रकार के परिणाम वाली प्रधान से सम्बधित होकर-सृष्टि 
प्रलय को व्यवस्था, देवादि स्‌ष्टिगत वेषम्य, और मोक्ष की व्यबस्था 
आदि सब, संपन्न हो जाती है । 


अनभिज्ञो भवान्‌ पुण्यापुण्यकमस्वरूपयोः, पृण्यापुण्यस्वरूपेहि 
शास्त्रेक समधिगम्ये, शास्त्रं चानदिनिघनाविच्छिन्नपाठसम्भ्रदाया- 
नाघातप्रमादादिदोषगंधवेदास्याक्षराशिः तच्च परमपुरुषाराघनतद- 
विपर्ययरूपे कमंणी पुण्यापुण्ये, तदनुग्रह निग्रहायत्ते च तत्फले 
सुखदुःखे इति वदति । तथाह द्रमिडाचायंः “फलसंविभत्सया हि 
कर्मभिरात्मानं पिप्रीषंति स प्रीतोऽलं फलायेति ज्ञास्त्रमर्यादा “इति । 
तथा च श्रतिः “इष्टापृत्तं बहुधाजातं जायमानं विश्वं विभतिभुवन- 
स्य नाभि: “इति । तथा च भगवता स्वयमेवोक्त-'यतः प्रवृक्तिभूतानां 
घेन सरवंमिदं ततं, स्व कर्मणा तमभ्यच्य॑ सिद्धि विदन्ति मानव 
“इति । “तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराघमानक्षिपाम्यजलम- 


_ शुभानासुरीष्वेवयोनिषु” इति च | 
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(उतर) आग, पुण्यापुण्य कर्मे के स्वल्प विभाग के विषय से 
अनभिज्ञ हैं। पुण्यापुण्य का स्वरूप एकमात्र शास्त्र गम्य है। उत्पत्ति 
विनाश रहित अविच्छिन्न पाठ संप्रदाय, प्रमाद आदि दोषों से असंस्पृष्ट, 
वेदनामक अक्षर राशि ही शास्त्र है । वह शास्त्र ही परमपुरुष परमेश्वर 
के आराधात्मक कम को पुण्य तथा उससे विपरीत कमं को यपुण्य तथा 
परमेश्वर के निग्रह और अनुग्रद के अधीन सुख दुःख को, पुण्य अपुण्य 
का फल वतलाता है । दरमिडाचायं भी ऐसा ही कहते हैं-'फल प्राप्ति की 
इच्छा से कर्मी द्वारा जो यात्मा को प्यार करते हैं, यह प्रीत हो जाने 
पर फल प्राप्त कर लेते हैं, यही शास्त्र मर्यादा है” (अर्थात्‌ फलरूपा 
पराभक्ति से थो परमात्मा से प्रीत करते है, उन्हे फलस्वरूप प्रीति को 
प्राति हो जाती है) ऐसा ही भति का भी मत है-"जगत का नाभिस्वरूप 
अनेक प्रकार के इष्टापूर्त कमं ही, जात और जायमान जगत को धारण 
करते हैं” । स्वयं भगवान भी ऐसा ही कहते है-” जिससे प्रणिमात्र की एवं 
जिसके हारा यह सारा जगत परिव्याप्त है, मानव स्वकीय वर्णाश्रमोचित 
कर्म हारा, उसकी अर्चना करके सिद्धिलाम करते है “संसार में ईश्वर 
द्वेषी क्रूर प्रकृति वाले पापिष्ठ अधमनरों को मैं, निरन्तर आसुरी 
योनियों भें डालता रहता हूँ''। 

स भगवान्‌ पुरुषोत्तमोऽवाप्तसमस्तकामः स्वंज्ञः सर्वेश्वरः 
सत्यसंकल्पः स्वमाहात्म्यानुगुणलीला प्रवृत्तः एतामि कर्माण 

e विच्यं संविध 

समीचीनान्येताव्यसमीचीनातीति कमं द्वविध्यं . य 
तदुपादानोचितदेदेनद्रियादिकं तन्तियमनशरक्ति च स्वेषां क्षे त्रज्ञानां 
सामान्येन प्रदिश्य रवशासनावबोधि रास्त्रं च प्रदश्यं तदुपसंहा राथं 
चान्तरात्मतयाऽनुप्रविश्यानुसंतृतया च नियच्छंस्तिष्ठति । क्षेत्रज्ञास्तु 
तदाहिंतशक्तयः तत्प्रदिष्टकरण कलेवरादिकास्तदाधाराश्च स्वयमेव 
स्वेच्छानुगुण्येन पुण्यापुण्यरूपे कमंणी उपाददते । ततश्चपुण्यापुण्य 
र) धर्मार्थकाममोक्ष = वंधंयते ७ 
रूपकर्मकारिणं स्वशासनानुवत्तिनं ज्ञात्वा धर्मार्थकाममोक्ष व 
शासनातिवत्तिनं च तद शिपयेयेयोजयति, म्तः स्वोतंत्र्यादिवकल्य 
चोद्यानि नावकाशं लभन्ते । 
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वही आप्तकाम, सर्वेज्ञ, सत्यसंत्कप, सर्वेश्वर भगवान पुरुषोत्तम 
अपनी महिमायुक्त लीला में प्रवृत्त होकर, उत्तम और अधम कर्मो का 
निर्धारण करके, समस्त जीवों को, कमंग्रहणोपयुक्त देहेन्द्रिय और उसकी 
संयमन शक्ति प्रदान कर, लोग उनका शासन स्वीकारे, ऐसां शास्त्रो- 
पदेश देकर-स्वयं सर्वान्तर्यामीरूप से प्रविष्ट होकर, संयमन करते हुए 
स्थित रहते हैं। जीव उन परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर, उनके प्रदत 
इन्द्रिय और शरीर धारण करके, स्वेच्छानुसार पाप और पुण्य कर्सो का 
उपपादन करते हैं। वह परमात्मा पुण्य कमं करने वालों को, अपने शासन 
के अनुगत मानकर, धमं अर्थं काम मोक्ष द्वारा बढ़ाते हैं, तथा शासन के 
उल्लंधन करने वालों को उससे विपरीत गति प्रदान करते हें । इस प्रकार, 
ईश्वर संबंधी स्वातंत्र्य हानि आदि दोषों का कोई स्थान ही नहीं रहता । 


दयाहि नाम स्वार्थ नरपेक्षा परदुःखासहिष्णुता, सा च 
स्वशासनातिवृत्तिव्यबसायिन्यपि वर्त्तमाना न गुणायावकल्पते, 
प्रत्यृतापंस्त्वमेवाबहति, तन्तिग्रह एव तत्र गुणः,ग्रन्यथा शत्रु निग्रहा- 
दीनामगुणत्वप्रसंगात्‌ । स्वशासनातिवृत्तिव्यवसाय निवृत्तिसात्रेणाना- 
द्नंतकल्पोपचितदुविषहानंतापराधाचंगीकारेण निरतिशय सुख- 
संवृद्धये स्वयमेव प्रयतते । यथोक्त-“तेषां सततयुक्तानां भजतां 
प्रीतिपूर्वकम्‌, ददामिबुद्धियोगं तं येन मामूपयांति ते। 
तेषामेवानुकंपा्थं भ्हमज्ञानजंतमः, नाशयाम्यात्मभावस्थो 
ज्ञानदीपेन भास्वता । “इति, ग्रतः प्राज्ञानधिष्ठितं प्रधानं न कारणम्‌। 

स्वार्थं संबंध रहित, परदुः को न सह सकना ही दया है जो जीव 
ईश्वर के शासन का उल्लंघन करते हैं, उन पर भी प्रभुकी वैसी दया है, 
परंतु, वह उपकार न करके अपुरुषाथ (दुःख) का उत्पादन करती है 
भगवान की ऐसी दयामय अकृपा भी, उनका एक गुण है, यदि ऐसा नहीं 
मानेंगे तो, शत्रु निग्रह आदि कार्य दोषावह मानें जावेंगे । शासनातिक्रमण 
विषयक अध्यवसाय से निवृत्त हो जाने पर, भगवान स्वयं ही, जीवों के 


अनादिकाल संचित अपराधों की उपेक्षा करके, भ्रत्यानंद सुख समृद्धि 
प्रदानकरने की चेष्टा करते हैं। जैसा कि वे स्वयं कहते भी है-“निरन्तर 
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एकाग्रचित्त से प्रीति पूवक भजन करने वाले को मैं ऐसी बुद्धि प्रदान 
करता हूँ, जिससे वह मुझे प्राप्त कर सके उनके ऊपर अनुकम्पा करने 
के लिए ही मैं, आत्मा में स्थित होकर, उज्वल ज्ञान दीप द्वारा, उनके 
आंतरिक अज्ञानांधकार को दूर करता हूँ । “इत्यादि से निश्चित होता है 
कि-प्राज्ञ से अशासित, प्रधान जगत का कारण नहीं है । 
भ्रथस्यात्‌-यद्यपि प्राज्ञानधिष्ठिताया: प्रकृतेः परिस्पंद 
प्रवृत्ति रपि संभवतीत्युक्तम्‌, तथाऽप्यनपेक्षाया एव परिणामप्रवृत्तिः 
संभवति तथादशंनात्‌, धेन्वादिनोपयुक्तं हि तृणोदकादि स्वयमेव 
क्षीराद्याकारेश परिझममानं दृश्यते | ग्रतः प्रकृतिरपि स्वयमेव 
जगदाकारेण परिशुंस्यते । इति तत्राह- 
उक्त कथन पर आपत्ति करते हैं कि-परमेश्वर की प्रेरणा के विना 
अचेतन प्रधान में क्रिया की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, यह तो ठीक है परतु 
अनपेक्षित भाव से प्रधान में, परिणाम प्रवृत्ति तो हो सकती है, वेसा देखा 
भी जाता है, कि-गौद्वारा उपभुक्त तृण जल आदि स्वतः ही दुग्ध के रूप में 
' परिणत हो जाते हैं, वैसे ही प्रकृति भी स्वतः जगत के आकार में परिणत 
हो जाती है। इसका उत्तर देते हैं-- 
अभ्यन्नाभावाच्च न तृणादिवत्‌ ।२।२।४॥ 
नैतदुपपद्यते, तृणादेः प्राज्ञानधिष्ठितः्य परिणामाभावाद 
दृष्टांतासिद्ध :, कथमसिद्धः? श्रन्यत्राभावात्‌-यदि हि तृणोदकादिक 
मनुइहाद्पयुक्तं प्रहीणं वा क्षीराकारेण पयणंस्यत, ततः 
चेतदस्ति 
प्राज्ञातधिष्ठितमेव परिणमत इति बक्तुमशक्यत, न , प्रतो 
घेन्वाद्य पयुक्तं प्राज्ञ एव क्षीरी करोति । “पयोम्बुबच्चेति तत्रापि” 
इत्युक्तमेबात्र प्रपंचिततम्‌ तत्रैव व्यभिचार प्रदर्शनाय । 
उक्त तकं असंगत है, तूण आदि, परमेश्वर को प्रेरणा बिना 
स्वतः ही दुग्ध हो जाये, ऐसा दृष्टांत नितांत असिद्ध है, गौ आदि के 


अतिरिक्त कहीं अन्यत्र ऐसा क्यों नहीं हो जाता? तृण खाने वाले वेल 
आदि में यदि दुग्ध परिणति हो जाती तो, परमेश्वर के प्रेरणा बिना, 
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प्रधान की जगदाकार परिणति मान ली जाती, किन्तु ऐसा तो स'भव 
है नहीं । वस्तुतः गाय आदि से उपभुकत तृण आदि की दुग्ध रूप में जो 
परिणति होती है, वह परमेश्वर की प्रेरणा से ही होती है। “पयोभ्व- 
वच्चेत्तत्रापि” सूत्र में कहे गए नियम के ब्यभिचार को प्रदर्शित करने के 
लिए ही, इस सूत्र में विवेचन किया गया है । 


पुरुषाइमत्रदितिचेत्तयापिं ।२।२।५॥ 


ग्रथोच्येत-यद्यपि चैतन्यमात्रवपुः पुरुषो निष्क्रियः, प्रधानमपि 
दुक्‌च्छक्तिविकलम्‌ तथापि-पुरुषसम्निधानादचेतनं भ्रक्षानप्रवत्तंते 
तथा दशनात्‌, गमनशक्तिविकल दूक्छक्ति युवत पंगुसंनिधानात्तच्चैत- 
न्योपकृतो दुकृछक्तिविकलः प्रवृत्तिशक्तोऽन्धः प्रवत्तंते, ्रयस्कांताश्म- 
सन्निघानाच्चायः प्रवत्तंते । एवं प्रकृतिपुरुषसंयोगकृतो जगत्‌ सगं: 
प्रवत्तंते । यथोक्सं-“पुरुषस्थ दशंनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य, 
पंगूवंघवदु भयोरपि संयोगस्तत्कृतः सरग: 1 “इति पुरुषस्य प्रधानो- 
पभोगाथं कैवेल्यार्थं न पुरुष सन्निधानात्‌ प्रधानं सर्गादौ 
प्रवत्तंत इत्यथः । 


कहते हैं कि- यद्यपि चैतन्यमोत्र शरीर पुरुष निष्क्रिय है और 
प्रधान भी दर्शनशक्ति हीन है, फिर भी, पुरुष के सानिध्य में रहने वाली 
अचेतन प्रधान अपने काये में प्रवृत्त हो सकती है, जंसे कि दर्शनशक्ति 
विहीन क्रियाक्षमअंधा व्यक्ति, गमनशक्ति रहित, देखने में समर्थ पंगुव्यक्ति के 
सानिध्य से कार्य करता हैं तथा चुम्बक के सानिध्य से लोहा स्पंदित होता 
है। उसी प्रकार प्रकृति ` भी चैतन्य के संयोग से जगत की स्‌ष्टि करती 
है। जैसा कि कहा भी है-“पुरुष, प्रधान का भोग करके, स्वयं भी मुक्ति- 
रूप केवल्य की प्राप्ति करे, इसलिए पंगु और अंध की तरह, पुरुष और 
प्रकृति संयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप जंगत की सृष्टि होती है“अर्थात्‌ 
पुरुष के प्रकृति संबंधी भोग और मोक्ष के लिए, पुरुष के सहारे प्रकृति, 
सृष्टि का विस्तार करती है। 
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श्रत्रोत्तरं-तथापीति, एकमपि प्रधानस्य प्रवृत्त्यसंभवस्तदबस्थ॑ 
एव, पंगोयंमनशक्तिविकलस्यापि मागंदर्शनतदुपदेशादयः कादाचित्का 
विशेष: सहस्रशः सन्ति, श्रंघोऽपि चेतनः सन्‌ तदुपदेशाद्यवगनेन 
प्रस्तंते, तथा ग्रमस्क्रांतमणोरप्ययः समीपागमनादयःसंति । पुरुषस्यतु 
निष्क्रिमस्य न ताहशा विकाराः संभवंति। सञ्षिधासमात्रस्य 
निकत्वेन नित्य सर्गप्रसंगो नित्यमुक्तत्वेन, बंघाभावोऽपवर्गाभावश्च । 


“तथापि” कहकर उक्त तकं का निराकरण करते हैं। अर्थात्‌ इस 
स्थिति में भी, प्रकृति का अमाब पूर्ववत्‌ ही है। पंगु में गमन शक्ति न 
होते हुए भी, मार्ग द शंन के सूचक उपदेश आदि हजारों साधन उसे मिल 
सकते हैं, अन्धा भी सचेष्ट होकर पंगु के उपदेश से जानकारी प्राप्त कर 
अपने कार्य में प्रवृत्त हो सकता है, चुम्वक की ओर लोहा भी खिच सकता 
है; पर निष्क्रिय पुरूष में ऐसा विकार संभव नही है । यदि प्रधान और 
पुरूष का साहुचये सदा मानते हो तो, सूष्टि भी सदा रहेगी, प्रलय कभी 
होगा ही नहीं, साथ ही जब पुरूष नित्यमुक्त है, तो बंधन ओर मुक्ति इन 
दोनों का ही अभाव रहेगा ? [जो कि-तुम्हारे मत से विपरीत बात है] 


ग्रंगित्वानुपपत्तश्च ।२।२।६॥ 

गुणानामुत्कषंनिकर्षतिबंघनांगांगिभावाद हि जगत्‌. प्रबृतिः 
“प्रतिप्रतिगुाश्रयविशेपात्‌” इति वदद्भिः भवङ्किरभ्युपगम्यते । 
प्रतिसर्गायस्थायां तु साम्यावस्थानां सत्त्वरजस्तम सामन्योन्याधिक- 
्यूनत्वाभावादंगांगिभावानुपपतेनं जगत्‌ सरग उपपद्यते । तदापि 
वैषम्याभ्युपगमे नित्यसगं प्रसंग: । अ्रतश्च न प्राज्ञानधिष्ठितं प्रधानं 
कारणम्‌ । कया ४ 
सत्त्व आदि गुणों की जो आश्रयगत विशेषता है, उसी से विचित्र 
परिणाम होता है, तुम्हारे इस कथन के अनुसार गुणों के उत्कर्ष ओर 


अपकर्ष एवं तारतम्य के अनुसार अंग अंगी भाव से जगत की प्रवृत्ति होती 
हैं। इस प्रकार प्रत्येक सृष्टि की स्थिति में, साम्यअवस्था को प्राप्त सत्व 
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रजतम में न्यूनाविकता का अभाव होने से, अंग अंगी भाव तो हो नहीं 
सकता इसलिए जगत की सृष्टि भी नहीं हो सकती । यदि गुण वैषम्य 
स्वीकारते हो तो सृष्टि सदा बनी रहेगी । इससे निश्‍चित होता है कि 
प्राज्ञ से अनधिष्ठित प्रधान, जगत का कारण नहीं हो सकती । 


झन्यधानुमितौ चज्ञशतिवियोगात्‌ ।२।२।७॥ 


दूषित प्रकारातिरिक्त प्रकारान्तरेण प्रघानानुमितो च प्रधानस्य 
ज्ञानतृत्वशक्तिवियोगात्‌ ते एव दोषः प्रादुःष्युः । भ्रतो न कधं- 
चिदप्यनुमानेन प्रधान सिद्धिः । 

तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत, प्रधान कारण संबंधी सभी युक्तिया दूषित हो 

गई, इनके अतिरिक्‍त किसी अन्य प्रकार से, प्रधान के संबंध में अनुमान 
करो भी तो, जब प्रधान में ज्ञानशक्ति का ही अभाव है, तत्र तुम्हारे अनु- 
मान भी दुषित हो जावेगे। किसी भी प्रकार, प्रधान की कारणता, प्रमा- 
णित नहीं होती। ; 

रस्युपगमेऽप्यर्काभावात्‌ ।२।२।५॥ 

अनुमानैन प्रधान सिद्धि भ्रभ्युपगमेऽपि प्रधानेन प्रयोजना- 
भावान्त तदनुमातव्यम्‌ । “पुरुषस्य दशंनार्थं केवल्यारथं तथा 
भ्रधानस्य ' इति प्रधानस्य' प्रयोजनं पुरुषभोगापवर्गाबभिमतौ तौ 
च न संभवतः । पुरुषस्य चतन्यमानवपुषो निष्क्रियस्य निर्विकारस्य 
निर्मलस्य तत एव नित्य मूक्त स्वरूपस्य प्रकृतिदशंनरूपो भोगस्तद्‌ 
वियोगरूपोऽपतगंश्च नं संभवति एबं रूपस्येव प्रकृतिसंस्निधानात्तत्‌ 
धरिणामविशेपसुखदु.ख दर्शन रूपभोग संभावनायां प्रकृति सन्तिः 
धानस्य नित्यत्वेन कदाचिदप्यपवगौ न सेतस्यति । 
अनुमान से किसी प्रकार प्रधान का अस्तित्व स्वीकार भी ले, प॑र 
सृष्टि कां में भ्रधान का कोई प्रयोजन नहीं समझ में आता इसलिए उसके 


लिए अनुमान करना ही व्यर्थं है। “पुरुषं के कैवल्य तथा प्रधान के दर्शन 
के लिए ही” अर्थात्‌ पुरुष, प्रकृति का दर्शन का मोक्ष लाभ करे यह्दी एक- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
६ ५७६१ ) 

मात्र प्रयोजन है इस सांख्योक्ति से ज्ञात होता है कि-पुरूष का सुख दुःख 
भोग और मुक्ति लाभ ये दो ही सांख्य सम्मत प्रयोजन पुरूष के लिए 
संभव भी तो नहीं है क्योंकि-पुरूष स्वभाव से ही चेतन्य स्वरुप निष्क्रिय, 
निविकार और निमंल होने से नित्यमुक्त स्वरूप है इसलिए उसमें प्रकृति 
दर्शन रूप भोग और प्रकृति से संबंध विच्छेद रूप मुक्ति की संभावना ही 
कहाँ है ? यदि किसी प्रकार, प्रकृति के सानिध्य से, प्रकृति के परिणाम 
विशेष सुख दुःख अनुभवात्मक भोग को पुरूष में मान भी ले तो, जब 
प्रकृति पुरूष के नित्य सानिध्य में रहती है, तब पुरुष की मुक्ति तो कभी 
हो नहीं सकती । 
बिप्रतिषेधाच्चासमंजसम्‌ ।२।२।९॥ 

विप्रतिषिद्ध' चेदं सांख्यानां दशनम्‌ । तथाहि-प्रकृतेः पराथंत्वेन 
दृश्यत्वेन भोग्यत्वेन च प्रक्षतेर्भाक्तारं ग्रधिष्ठातारं च द्रष्टार 
साक्षिणां च पुरुषमभ्युपगम्य प्रकृत्येव साधनभूतया तस्य कंवल्यमपि 
पराप्यं वदंत एव तस्य नित्यनिविकारचेतन्यमात्रस्वरूपतया 
गकतंत्वं केवल्यं च स्वरूपमेवाहुः, तत एव बंधमोक्षसाधनातुष्ठानं 
मोक्षश्च प्रकृतेरेवेत्याहु: एवंभूतनिविकारोदासीनपुरुषसंत्निधानात्‌ 
्रकृतेरितरेतराध्यासेत सर्गादि प्रवृत्त पुरुषभोगापवगर्थित्वंचा हुः 
“संघातपराथ॑त्वात्‌ त्रिगुणादि विपर्ययादधिष्ठानात्‌ । पुरुषोऽस्ति 
भोक्तृभावात्‌ कंवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च तस्माच्च विपर्यासात्‌ सिद्ध 
साक्षित्वमस्य पुरुषस्य, कैवल्यं माध्यस्थ्यं दुष्टत्वं कत्तु भावश्च 
“इति। “पुरुष विमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य”इत्युक्तवै वमा हुँः 
“स्मान्तवध्यते नापि मुच्येत नापि संसरति कश्चित्‌, संसरंति 
बध्यते मुच्यते च नानाश्नया प्रकृतिः इति,” तथा='तस्मावृंत्‌ 
संयोगात्‌ भ्रचेतनं चेतनावदिर्वालगम्‌, गुणकर्त त्वे च तथा कर्तेव 


भवत्युदासीनः पुरुषस्यदशंतार्थं केवल्यार्थं तथा प्रधानस्य पंगॅवंध - 


वदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सगं: इति” । 
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साख्यों का यह दर्शन परस्पर विरूद्ध तथ्यों को भी उपस्थित 
करता है, जैसे कि-प्रकृति स्वयं पुरुषार्थ, जड और पुरुष भोग्या है, इसलिए 
पुरुष को उसका भोक्ता, द्रष्टा और अधिष्ठाता, साक्षी कहा गया हे। 
प्रकृतिरूपी साधन से पुरुष की कैवल्य प्राप्ति बतलाई गई है साथ ही पुरुष 
को नित्य, निविकार चैतन्यस्वरूप, निष्क्रिय और कैवल्य कहा गया है । 
इसीलिए बंधन से मुक्त होने के लिए साधनानुष्ठान और मोक्ष 
प्रकृति सापेक्ष कहा गया है । निर्विकार उदासीन पुरुष की नित्य सन्निधि 
होने से, प्रकृति पुरुष में इतरेतर अध्यास (अर्थात्‌ प्रकृति में पुरुष के और 
पुरुष में प्रकृति के गुण मिल जाने से) होने से सृष्टि आदि कार्य और 
पुरुषीय भोगापवगं साधन में, प्रकृति की प्रवृत्ति बतलाई गई है जेसे 
कि-“संघात परार्थता (समष्टिरूप सावयव पदार्थो की पर प्रयोजनीयता) 
ज्रिगुणों की विपरीतता, अधिष्ठान पुरुष संबंधी भोक्तृभावना तथा 
केवल्याथे परवृत्ति से, पुरुष नामक पदार्थ की स्थिति निश्चित होता है। 
पूर्वोक्त विपरीत के कारण ही पुरुष का साक्षित्व, विशुद्धता, औदास्य, 
्रष्टत्व और अकत्त,त्व सिद्ध होता है। आत्मा की मुक्ति के अनुरूप ही 
प्रधान की चेष्टायें होती हैं। “इत्यादि कहने के बाद ही कहते हैं “इसलिए 
कोई आत्मा, बद्ध-मुक्त या संसारी नहीं होता, अपितु परिवर्तनशील 
प्रकृति ही, संसारी, बद्ध या मुक्त होती है। “इसलिए पुएष के संयोग से 
अचेतन प्रकृति, चेतन की तरह होती है और पुरुष स्वभाव से निष्क्रय होते 
हुए भी कर्ता सा प्रतीत होता है। पुरुष की कैवल्य सिद्धि के लिए तथा 
पुरुष द्वारा प्रकृतिदर्शन के लिए, अंधे और लंगड़े के संयोग का सा, प्रकृति 
पुरुष का संयोग होता है जिसके फलस्वरूप सृष्टि होती है । 


साक्षित्व दरषटुत्वभोक्त, त्वादयो नित्यनिर्विकारस्याकत्तु रदासीनस्य 
कैवल्येक स्वरूपस्य न संभवंति । एवं रूपस्य तस्याध्यासमूलश्रमोऽपि 
न संभवति, प्रध्यासञ्रमयोरपि विकारत्वात्‌ । प्रकृतेश्च तौ न 
संभवतः, तयोश्चेतन धमंत्वात्‌। ग्रध्यासो हनाम चेतनस्यान्यस्मिन्नन्य 
धर्मानुसंधानं स च चेतन धर्मो विकारश्च। न च पुरुषस्यं 
 प्रकृतिसन्तिधि मात्रणाध्यासादयः संभवंति, निर्विकारत्वात्‌ । 
संभवति चेत्‌, नित्यं प्रसज्येरन्‌, संन्निधेरकिचित्करत्वं च” ने 
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विलक्षणत्वात्‌ “इत्यत्र प्रतिपादितम्‌। 

साक्षित्व, द्रष्त्टव, भोवतृत्व आदि, धमं, नित्य, निविकार, उदासीन 
अकता, कैवल्येकस्वरूप पुरुष में नहीं हो सकते, तथा ऐसे स्वभाव वाले 
पुरुष में, अध्यासमूलक भ्रम भी नहीं हो सकता, क्योंकि अध्यास और 
भ्रम दोनों ही विकारात्मक हैं । प्रकृति में भी, अध्यास और भ्रम नहीं हो 
सकते, बयोंकि ये दोनों चेतन के धमं हैं, प्रकृति अचेतन है। किसी चेतन 
को,किसी एक पदार्थ में किसी अन्य पदार्थे के धर्म या गुणों को प्रतीति हो, 
उसे अध्यास कहते हैं, यह अब्यास, चेतन का विकारात्मफ धर्म है यदि 
कहो कि-प्रकृति के साहचर्य से चेतन में अध्यास आदि होते हैं, सो भी नहीं 
हो सकता, वयों कि पुरुष स्वभाव से निविकार है। यदि कहो कि-प्रकृति 
के नित्य साहचर्य से, पुरुष में संभव हो सकते हैं; तब तो, इन्हें पुरुष में 
सदा ही आरोपित मानना पड़ेगा । प्रकृति पुरुष के सानिध्य को अकिचित्‌ 
कार्यता हम “न विलक्षणत्वात्‌ “सूत्र में दिखला चुके हैं । 

प्रकृतिरेव संसरति बध्यते मुच्यते चेत्‌-कथं नित्यमुक्तस्य 

वघैरु > 

पुरुषस्योपकारिणी सेत्युच्यते? वदंतिहि-“नानाविघैरुपायरुपकारिव्य- 
नुपकारिणः पुंसः, गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थमपाथंकं चरति “इति 
तथा- प्रकृतिर्येन पुरुषेण यथास्वभावादृष्टा, तस्मात्पुरुषात्तदानीमेब 
निवतंत इति चाहुः । “रंगस्यदशंथित्वा निवतंते नतंकी यथा वृत्तात्‌ 
पुरुषस्यतथाऽत्मानं प्रकाश्य विनिवत्तते प्रकृतः भ्रकृतेः सुकुमारतर न 
कि चिदस्तीति मेमतिर्भवति । या दृष्टास्मीति पुनर्न दशंनमुपतिः 
पुरुषस्ये इति । तदप्यसंगतम;पुरुषो हि नित्यमुक्तत्वा न्निविका रत्वान्नतां 
कदाचिदपि पश्यति नाध्यस्यति च । स्वयं स्वात्मानं न पश्यति, 
अचेतनत्वात्‌ । पुरुषस्य स्वात्मदशंनं, स्वदर्शनमिति नाध्यवस्यति 
स्वयमचेतनत्वात्‌ पुरुषस्य च दरांनरूप विका रासंभवात्‌ । 

यदि कहो कि--प्रकृति ही संसरित, बद्ध और मुक्त होती है; तो 
उसे नित्यमुक्त पुरुष की उपकारिणी कँसे कह सकते हो? सांख्यो कां | 
कथन है कि-" गुणवती (सत्त्वरजतमोमयी अथवा सद्गुण सपत्ना स्त्री). 
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परष (आत्मा या स्वामी) के अपकार करने पर भी, गुणहीन उस पुरुष 
का, उपकार ही करती है, अपना प्रयोजन होते हुए भी, उसी का प्रयोजन 
साधती है ।“वे ये भी कहते हैं क्रि-प्रकृति, जिस पुरुष से, ज़ेसे स्वभाव से 
देखी जाती है, उस पुरुष के निकट से वह वेसी ही, उस समय लौट आती 
है-जेसे कि-“नत्तेकी, रंगशाला में स्थित पुरुषों को नृत्य दिखलाकर, लौट 
जाती है, वेसे ही प्रकृति, पुरुष को अपनी झलक दिखलाकर लौट आती 
है। प्रकृति से अधिक, कोई ओर सुकुमार नहीं हो सकता, ऐसी मेरी मति 
है, पुरुष ने मुझे पहिचान लिया, ऐसा सोचते ही वह लज्जित होकर पुनः 
उसके सामने नहीं जाती। “इत्यादि कथन भी असंगत है-पुरूष जब नित्य 
मुक्त ओर निविकार है तो वह, उस प्रकृति को न देख सकता है और न 
स्वतः अध्यस्त ही हो सकता है। वह प्रकृति स्वयं श्रपने को तो देख 
नहीं सकती, क्‍यों कि अचेतन है । वह जो, पुरुष को अपना दर्शन देती है, 
उसमें स्वयं तो अध्यस्त (लिप्त) हो नहीं सकती, क्योंकि-अचेतन है। 
पुरुष भी निविकार है, इसलिए दर्शन कर नहीं सकता । 


प्रथ सन्निधिमात्रमेव दशंनमित्युच्यते, सन्निघेनित्यत्वेन नित्य 


दशंन प्रसंग इत्युक्तम्‌। स्वरूपातिरिक्तकादाचित्क सन्निधिरपि 
नित्यनिर्विकारस्य नोपपद्यते । 


जो यह कहा कि-प्रकृति की सन्निधि होने मात्र से, दर्शन कौ प्रवृत्ति 
होती है, तो नित्य सन्निधि से, दर्शन की प्रवृत्ति भी नित्य होगी । यदि नित्य 
सन्निधि न मानकर कभी कभो की सन्निधि मानते हो तो भी, नित्यनिविः 
कार पुरुष में दर्शन प्रवृत्ति की संभावना नहीं है। 


कि च मोक्षहेतुस्तु स्वसन्निधानरूपमेव दशनं चेत्‌-बंधहेतुरपि 
तदेवेति नित्यवद्‌ बंधो मोक्षश्चस्याताम्‌ । श्रथवा दर्शनं बंघहेतुः 
यथावत्‌ स्वरूपदशनं मोक्षहेतुरिति चेत्‌-उभयविधस्यापि दशंनस्य 
सन्निधानरूपतानतिरेकात्सदोभय प्रसंग एव । सन्निधिरनित्यत्वे 
तस्यहेतुरन्वेषणीयः, तस्यापीत्यनवस्था। भ्रथेतद्दोषपरिजिहीषंया 
स्वरूपसद्‌भाव एंव सन्निधिरिति तदा स्वरूपस्य नित्यत्वेन 
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नित्यवदबंधमौक्षौ । भ्त एवमादेविप्रतिषेधात्‌ सांख्यानांदशात- 
ससमंजसम्‌। 


यदि कहो कि-प्रकृतिसानिध्य दर्शन ही, पुरुष का मोक्ष है, तो बह्‌ 
प्रकृति बंधन का कारण भी तो है, इस प्रकार तो बंधन और मोक्ष दोनों 
साथ साथ रहेँगे। यदि कहो किं-श्रांतिपूर्णज्ञान ही बंधन का कारण है 
तथा आत्मा का साक्षात्‌कार ही मोक्ष का कारण है; तो इन दोनों प्रतीतियों 
से उक्त सन्निधि से कोई भेद नहीं है, वही बंधन और मुक्ति की साथ साथ 
होने वाली बात, उठती है। यदि सन्निधि को अनित्य मानें तो उसको 
अनित्यता का कारण खोजना होगा, उससे भी अनवस्था होगी । दोष 
परिहार के लिए यदि प्रकृति और पुरुष के स्वरूप सद्भाव को ही सन्निधि 
माने, तो जब दोनों का ही स्वरूप नित्य माना है, बंधन और मोक्ष भी 
नित्य हो जावेंगे । इस प्रकार की अनेक अनगेल बातों से सांख्यों का दर्शन 


असंगत सिद्ध होता है । 


येऽपिकूटस्थनित्यनिविशेषस्वप्रकाशचिन्मात्रं ब्रह्माविद्या- 
साक्षित्वेनापारमार्थिक बंधमोक्षभागिति वदंति तेषामप्युक्तनीत्या5- 
विद्यासाक्षित्वाध्यासाद्यसंभवादसामंजस्यमेव, इयांस्तुविशेषः, सांख्या: 
जननमरण प्रतिनियमादिव्यवस्था सिध्यर्थ पुरुषबहुत्वमिच्छ॑ति, तेतु 
तदपि नेच्छंतीति सुतरामसामंजस्यम्‌ । 


तेग (शांकरमतावलंवी) कूटस्थ, नित्य निविशेष, 
क जा स पहत ब्रह्म को ही अविद्या का साक्षी और द्रष्टा 
बतलाकर बंधन और मोक्ष के मिथ्यात्व की वात कहते हैं, उनके मतानुसार 
भी, ब्रह्म के अविद्या साक्षित्व आदि धर्मो का अध्यास संभव नही दी सकता, 
असामंजस्य ही होता है. इनकी सांख्यो से इतनी ही र है कि-सांख्य 
लोग-जननमरणव्यवस्था की रक्षा के लिए अनेक पुरुषों की कल्पना करते 
जब कि शांकर वो भी नहीं करते अर्थात्‌ अद्वौत स्वीकारते है, असामं- 
जस्य तो हर स्थिति में होता ही है। 
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यत्तु प्रकृतेः पारमार्थ्या पारमाथ्यंविभागेन वेषस्थमुक्त', 
तदयुक्तम्‌, पारमार्थिकत्वेऽप्यपारमार्थिकत्वेऽपि नित्यनिर्विकार 
स्वप्रकारोकरस चिन्मात्रस्य स्वव्यतिरिक्त साक्षित्वादनुपपसे: । 
पारमार्थिकत्वे लु तस्याः दृश्यत्व बाध्यत्वाभ्यृपगमात्‌ 


सुतरामसंगतम्‌। आ्रौपाधिक भेदवादेऽपि उपाधिसंबंघिनो 
ब्रह्मणोऽयभेवस्वभाव इत्युपाधिसंबंघा-द्यनुपपते रसामंजस्यं 
पुवमेवोक्तम्‌ । 


और जो, प्रकृति की परमार्थता और अपरमार्थता के घ्राधार पर 

वेषम्य का समर्थन किया वह भी असंगत है; प्रकृति परमार्थ हो या 

अपरमार्थ, नित्य-निर्विकार-स्वप्रकाण-एकमात्र चिन्मय वस्तु के सिए 

अपने से अतिरिक्त कोई घौर साक्षी, नहीं हो सकता। यदि प्रकृति को 
अपरमार्थ मानते हूँ तो प्रकृति भें दृश्यत्व और याध्यस्व भी मानने ही 

पड़े गे, इस स्थित घें, पुरुष का साक्षिव मानता असंगत होगा । प्रकृति 

के पारमार्थिक भेद मानने पर भी, उपाधिसंवंड ब्रह्म का और उसका 

स्वभाव जब एक सा ही है, तब उपाधि संबंध आदि घट नहीं सकता, इन 

समस्त कारणों से जो असामंजस्य होता है, उसे तो पहिले ही घत्तला 

चुके है। | 


२ सहहीर्घाधिकरणः-- 
महद्वीघंवदूवा हुस्वपरिमंडलाभ्याम्‌ ।२।२।१०॥ 


प्रधानकारणवादस्य युक्तयाभासमूलतय विप्रतिसिद्धत्वाच्चा 
 -सामंजस्यमुक्तम्‌। संप्रति परमाणुकारणवादस्याप्यसामंजस्यम्‌ 
प्रतिपाद्यते “महृद्दीघवद्वा हुस्वपरिमंडलाभ्याम्‌ “इति । 
झसमंजसमिति वत्ते, वा शब्दश्चार्थ। हृस्वपरिमंडलाभ्याम्‌, 
' द्यणुकपरमाणुभ्यां, महदृदीघंवत्‌ त्यणुकोत्पत्तिवादवत्‌, भ्रत्यच्च- 
i तदभ्युपगतं सवंमसमंजसम्‌, परमाणभ्यो द्वयणुकादिक्रमेण 
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जगदुत्पत्तिवादवदन्यदप्यसमंजसमित्यथं: । तथाहितंतु प्रभृतयो हि 
अवयवा: स्वांशेः षडभिः पाश्वे: संयुज्यमाना अवयविनमुत्पादयंति, 
परमाणवोऽपि स्वकीये: षड्भिः पाश्वें: संयुज्यमाना एव दृयणुकादीनां 
उत्पादकाभवेयुः, अन्यथा परमाणुनां प्रदेशभेदभावे सति, 
सहस्रपरमाणसंयोगेऽपि एकस्मात्‌ प्रमाणो रनतिरिक्परिमाणतया- 
णत्व हृस्वत्वमहत्त्वदीघंत्वाद्यसिद्धिः स्यात्‌ । प्रदेशभेदाभ्युपगमे 
० चे ७ शेरित्यनवस्था 

परमाणवोऽपि सांशाः स्वकीयेरंशे । ते च स्वकीयेरंशरित 

असद्‌ युक्तिमूलक, परस्पर विरुद्ध मतवाले, प्रधान कारणावाद को 
असंगति बतला दी गई! अब “महदीघंवद्‌ “इत्यादि सूत्र से परमाणु 
कारणवाद की असंगति का प्रतिपादन करते हें । सूत्र में वा शब्द च के 
अर्थ में प्रयुक्त है। इसका तात्प है कि-यहाँ भी असामंजस्य है हस्व भौर 
परिमंडल अर्थात्‌ द्वयणुक और परमाणु से महद्दीयंवत्‌ अर्थात्‌ त्यणुक 
की उत्पत्ति होती है इत्यादि मत के साथ ही कणाद के अन्य मत भी 
असामंजस्यपूणं हैं। अर्थात्‌ परमाणओं से हृयणुकादि क्रम से जगत्‌ की 
उत्पत्ति का वर्णन जैसे असंगत है, वेसे ही अन्य विषय भी असंगत हुँ। 
जैसे कि वस्त्र के अवयव तंतु अपने छः पाश्बे से परस्पर संयुक्त होकर, 
अवयवी (वस्त्र) का उत्पादन करते हैं, परमाणु भी अपने छः पार्श्वौ से 
स युक्त होकर ही दूवयणूक आदि के उत्पादक होंगे, अन्यया अंशरहित 
परमाण हजारों हजारों परमाणुओं से स युक्‍त होने पर भी, बड़े परिमाण 
के हो ही नहीं सकते, इसके फलस्वरूप, भ्रणुत्व, हूस्वत्व, दीघेत्व, महत्त्व 
आदि की व्यवस्था भी नहीं बन सकती । परमाणुशों के अंशभेद स्वीकारने 
से, वे परमाणु अपने अपने अंशों से सावयव होंगे, इस प्रकार 
अनवस्था होगी । ह प या 

न च बाच्यम-प्रवयवाल्पत्वमहत्त्वाभ्यां हि रयोः 
वेषम्यासिद्धेः। श्रवयवापकर्षकाष्टावश्याभ्यूपगमनीया इति । 
परमाणुनां प्रदेश भेदाभावे सत्येकपरमाएुपरिमाणातिरेकी प्रथिमा 
न जायेतेति, सर्षपमहीघरयोरेवासिद्धेः। कि कुमे? इति चेत्‌, 
वेद्रिकः पक्षः परिगृह्यताम्‌ । - ं 5 
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यह नहीं कह सकते कि-अवयवों की अल्पता और दी 
सरसों और पर्वत रूप विषमता होती है। परमाणओं के alas 
मानने पर, अवयवों के अनंतत्व साम्य होने से सरसों और पर्वत के मध्य 
में, कभी विभिन्न परिमाण, प्रमाणसिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए अवयव 
की चरम सूक्ष्मता, अवश्य स्वीकारनी पड़ेगी। परमाण के अवयव भेद को न 
स्वीकारने से, एक परमाण का जो परिमाण है, उसके हारा, उससे अधिक 
परिमाण स्थूलता, कभी हो नहीं सकती, इसलिए सरसों और पर्वत का 
अस्तित्व भी सिद्ध नहीं हो सकता । यदि कहो कि-फिर क्या करे? वैदिक 
पक्ष स्वीकारो । 

यत्तु परैः भ्रह्मकारणवाददुषणपरिहारपरमिदं सूत्रव्याख्यातम्‌ , 

तदसंगतम्‌ । पुनरुक्त च, ब्रह्मकारणवादे परोक्तान्दोषान्‌ परवोस्मिन 
पादे परिहत्य परपक्षप्रतिक्षेपो हि भ्रस्मिन्‌ पादे क्रियते । चेतनाद्‌ 
ब्रह्मणो जगदुत्पत्तिसंभवश्च “न विलक्षणत्वात्‌ “इत्यत्रैव प्रपंचित: । 
ग्रतो हृस्वपरिमंडलाभ्यां महद दीर्घाणु हृस्वोत्पत्तिवदन्यच 
च तदभ्युपगतं सवंमसमंजसम्‌, इत्येव सुत्रार्थः । 

जो लोग, ब्रह्म कारणवाद दूषण परिहार परक इस सूत्र की 
व्याख्या करते हैं, वह असंगत और पुनरूक्ति मात्र हे । पूर्वंपाद में ही, 
ब्रह्मकारणवाद पर किये गए, परपक्ष के प्रहारों का परिहार करके इस 
द्वितीयपाद में परपक्ष का प्रत्याख्यान करते हैं । चेतन ब्रह्म से ही, जगत 
की उत्पत्ति संभव हो सकती है, ऐसा “न विलक्षणत्वात्‌" सूत्र में विस्तृत 
रूप से बतला दिया गथा है । हृस्व और परिमंडल से जैसे-महत्‌-दीघं भ्रण 
और हूस्व परिमाण युक्‍त पदार्थो की उत्पत्ति जैसे असंगत है, वैसे ही 
कणाद के अन्य मत भी असंगत हैं, यही सूत्र का तात्पर्य है । 
र किमन्यदसमंजसमित्याह-और असंगति क्या हैं? इसका उत्तर 

। 


उभयधाऽपि न कर्सातस्तदभाव : ।२।२।१ १॥ 
परमाणकारणवादे हि परमाणुगतकमंजनित तत्संयोगपूर्वक- 
दहृयणुकादिक्रमेण जगदुत्पत्ति रिष्यते , तत्रनिखिलजगदुत्पत्तिकारणभूत 
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परमाणुगतमाद्य' कर्मादृष्टकारितमित्यभ्युपगम्यते “अग्नेरूध्वेज्वलनं 
वायोस्तियंग्गमन॑ अण मनसोश्चाद्य' कमेत्यदृष्टकारितानि “इति । 
जो परमाणु को जगत का उपादान मानते हैं, उनका अभिप्राय 
यह है कि-परमाणु से सर्वप्रथम क्रिया उत्पन्न होती है, उस क्रिया से 
परमाणुओं का परस्पर संयोग होता है, जिससे दुवयणुक आदि क्रम से 
जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। उसमें विशेषता यह है कि- समस्त जगत को 
उत्पत्ति की कारणभूत जो परमाणुओं की आदिम क्रिया है, वह अदृष्ट 
परिचालित है। “अग्नि की ऊपर उठती हुई ज्वाला, वायु की तिरछी 
चाल, परमाणु और मन की आदिम क्रिया आदि, अदृष्ट परिचालित हैं, 
“इत्यादि । | 
तदिदं परमाणु गतंकमं स्वगतादृष्टकारितम्‌, ध्रात्मगतादृष्ट 
कारितं वा? उभयधाऽपि न संभवति, क्षेत्रज्ञपुण्यपापानुष्ठानजनित- 
स्याइष्टस्य परमाणगतत्वासंभवात्‌, संभवे च सदोत्पादकत्व प्रसंगः । 
झात्मगतस्य चादृष्टस्य परमाण गतकर्मोत्पत्तिहेतुत्वंन संभवति । 
प्रश्‍न यह है कि-परमाणु की जो आद्यक्रिया है, वह परमाणुगत 
अदृष्ट द्वारा संपादित है अथवा,"आत्मगत अदृष्ट द्वारा संपादित है? दोनों 
प्रकार से नहीं हो सकती, कयोंकि-जीवकृतशुभ अशुभ कर्म जनित अदृष्ट 
को कभी परमाणु में अवस्थिति नहीं हो सकती यदि संभव भी हो तो सदा 
क्रियोत्पत्ति होती रहेंगी, कभी विराम न होगा । आत्मगत अदृष्ट, कभी 
परमाणुओं में, कर्मोत्पादन कर नहीं सकता । 
ग्रथाइष्टवदात्मसंयोगादण षु कर्मात्पत्तिः। तदातस्य 
ग्ररष्टप्रवाहस्य नित्यत्वेन नित्यसगं प्रसंगः । नन्वदृष्टं विपाकापेक्षं 
फलायालम्‌। कानिचिददृष्टानि तदानीमेव विपच्यन्ते, कानिचि- 
ज्जन्मान्तरे कानिचित्कल्पान्तरे । ग्रतो विपाकापेक्षत्वान्न सवंदोः 
~ ~ ° e केतपुर्व 
त्पादकत्वप्रसंगः इति, नतत्‌, अनंतरेरात्ममिः संकेतपुर्वकमयुगपद- 
नुष्ठतानेकविधक्मजनितानामदुष्टानामेकस्मिन्‌ काले एकरूप- 
विपाकस्याप्रामाणिकत्वात्‌। ग्रतएव युगपत्‌ स्वेसंहारो द्विपराघं 
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काले भ्रविपाकेनावस्थानं च न संगच्छते । न चेश्वरेच्छाहितविशेषा- 
दुष्टसंयोगादणषुकमं; ग्रानुमानिकेश्‍वरासिद्ध : “शास्त्रयोनित्वात्‌” 
इत्यत्रोपपादित्बात्‌ । श्रतो जगदुत्पत्तेरण गतकरमंपूर्वंकत्वाभावः । 


यदि कहो कि-अदृष्ट विशिष्ट आत्मा के साथ संयोग होने से 
परमाणगत क्रिया उत्पन्न होती है, ऐसा होते से तो, जीव के अ्रदृष्ट प्रवाह 
(पापपुण्य घारा) की नित्यता सिद्ध होती है साथ ही सृष्टि र 
भी । परिपक्वावस्था को प्राप्त अदृष्ट वी फल प्रदान करता है । कोई 
कोई अदृष्ट (जिनका फल भोग इसी जन्म में संभव है) तत्क्षण ही परिपक्व 
हो जाते हैं, कोई अदृष्ट जन्मान्तर में और कोई कल्पान्तर में परिपक्व 
होते हैं। इसलिए ,अदृष्ट जीव ही जव, विपाक सापेक्ष है तब उससे, सदा 
उत्पादन की ही आशा रखना व्यर्थ है। नहीं आत्मायें अनन्त हैं, उनके द्वारा 
विभिन्न काल में अनुष्ठित क्रियायें, उन सबका ह अदुष्ट, एक ही 
समय, एकसा परिपक्व होगा, इसकां तो कोई ठिकाना हैं नहीं । इसलिए 
एक साथ सब वस्तुओं का संहार, द्विपरार्धकाल, और विपाक व 
अदष्ट की स्थिति संभव नहीं है। ईश्वर की इच्छानुरूप, अदृष्ट में कोई 
विशेष गुण हो जावे या उस अदृष्ट के संयोग से परमाणू, र प्रथम स्पंदन 
हो जावे । ऐसा भी नहीं कह सकते, “शास्त्र योनित्वात्‌” सूत्र आनुमातिक 
ईश्वर को असिद्ध कर चुके हैं । इसलिए जगत की उत्पत्ति में अण गत 
कर्म पूर्वकता नहीं हो सकती । 


ससवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः २।२।१२॥ 


समवायाभ्युपगमाच्चासमंजसम्‌, कुतः? साम्यादनवस्थितेः | 
न समवायस्याप्यवयविजातिगुणवदुपपादकान्तरस्यापि तथेत्यनवस्थिः = 
तेरसमंजसमेव'। एतदुक्त भवति-प्रयुतसिद्धानामाधा राघेयभूतानामिह 
्रत्ययहेतुर्यः संवंधः, स समवाय इति समवायोऽभ्युपगम्यते । 
-अपृथक्‌स्थित्युपलब्धीर्ना जात्यादीनां अगो सारला 
'ेत्समंवायोऽभ्युपगम्यते+ वा] ) 
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हेतुरन्वेषणीयः तंस्याऽपितथेत्पनवस्थितिः । समवायस्य तदप्रथक्‌ः 
सिद्धत्वं स्वभाव इति परिकल्प्यते चेल्‌-जातिगुणनामे वेष. स्वभावः 
७ चक 
परिकल्प्यनीयः, न .पुनरदृष्टचरं समवायमभ्युपगम्य तस्यव स्वभाव 


इति कल्पयितुं युक्तम्‌ इति । 

समवाय संबंध मानने से भी, यह मत असंगत है।, ऐसा मानने से 
साम्य होता है, जिससे कि अव्य्रवस्था हो सकती है। अवयवी की जाति 
और गुण के उपपादन के लिए, जैसे समवाय संबंध मानते हो, वैसे ही 
समवाय की सिद्धि के लिए भी किसी अन्य हेतु का अन्वेषण करना पड़ेगा, 
फिर उस कल्पित हेतु के हेतु की कल्पना करनी पड़ेगी, इस प्रकार कल्पना की 
समाप्ति न होने से असामंजस्य होगा । कथन यह है कि-जिसकी कोई 
पृथक स्थिति नहीं आधार आधेयभाव से ही जिसकी स्थिति होती है, 
उसकी आश्रयता वतलाने वाला संबंध ही समवाय है, ऐसी एक समवाय 
संवंध की कल्पना की गई । जिनकी पृथक रूप से स्थिति और उपलब्धि 
नहीं होती, जाति गुण आदि की जिनसे अपृथक्‌ स्थिति और उपलब्धि है, 
केवल इतना बतलाने के लिए ही यदि समवाय संवंध को कल्पना करते हूँ 
तो, समवाय भी तो उसी प्रकार का एक द्रव्य होगा, जिसकी पृथक्‌ स्थिति 
और उपलब्धि नहीं हो सकती, उसकी अपृथक्‌ता के लिए एक कारण की 
कल्पना करनी आवश्यक हो जायगी, उस कहिग्त हेतु के हेतु की भी 
कल्पना करनी होगी, इस प्रकार अनवस्था होगी ॥ यदि कहें कि-उससे 
अपृक्‌ सिद्धता ही समवाय का स्वभाव है तो, , जाति गुण आदि का भी 
ऐसे हो स्वभाव मानने में बया हानि है। परंतु कल्पनातीति, समवाय 
की कल्पना करके, उसके ऐसे “स्वभाव को कल्पनी करना युक्तियुक्त 
नहीं है । र 
समवायस्यनित्यत्वे अनित्यत्वे चायं दोषः समानः नित्यत्वेदोषान्तरं 
_समवाय की नित्यता अनित्यता दोनों ही स्थिति में उक्त दोष 


मात रूप से होगा। नित्यता की स्थिति के दोषों को बतलाते हैं । 


नित्यमेव च भावात्‌ ९२१३॥ ` 
समवायस्य संबंघतंवात्‌ संबंघस्य नित्यते संबंधिनोजगतश्च 


: नित्यमेव भावादसमंजसम्‌। - . - . ` - - 
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समवाय एक संबंध विशेष है, उस संवंध की नित्यता स्वीकारने से, 
उससे संबंधी जगत की भी नित्यता हो जावेगी, जो कि असंगत वात है । 


झ्पत्वादिमत्वाच्च विपर्ययो दशनात्‌ ।२।२।१४॥ 


परमाणुनां पाथिवाप्यतैजसवायवीयानां चतुविधानां रूपरस 
गंघस्पशंवत्त्वाभ्युपगमादभिमतनित्यत्वसूक्ष्मत्वनि रवयवत्वा दिविपर्ययेण 
ग्रनित्यत्वस्थूलत्व सावयवत्वादि प्रसज्यते, रूपादिमतां घटादीनां 
ग्रनित्यत्व तथाविधकारणान्तरारन्धत्वादिदशंनात्‌ । नहि 
दशंनाऽुगुणयेनादुष्टोऽथः कल्प्यमानः स्वाभिमतविशेषेव्यवस्थापयित्‌ं 
शक्यः । दशंनानुगुण्येन हि परमाण, नां रूपत्वादिमत्त्वं त्वया कल्प्यते। 
ग्तोप्यसमंजसम्‌। 
पाथिव, जलीय, तैजस और वायवीय इन चार प्रकार के परमाणुओं 
को रूप-रस-गंध और स्पशं विशिष्ट स्वीकारने पर भी तुम्हारी अभिमत 
नित्यता और निराकारता के विपरीत, अनित्यता स्थूलता और साकारता 
संभावित हो जाती है। रूपादि विशिष्ट घट आदि को अनित्य भौर 
स्वानुरूप कारणों से उत्पन्न होते देखा जाता है। लोक प्रतीति के अनुसार 
प्रत्यक्ष पदार्थ की कल्पना करते हुए, अपने अभिप्रेत विशेषार्थ कां प्रति- 
पादन नहीं कर सकते । इसलिए तुम्हारा मत असंगत है। 
अ™येतदोषपरिजिहीषंया परमाणु नां रूपादिमत्त्वंनाम्युपगभ्यते 
तत्राह- 
यदि उक्त दोष के परिहार के लिए परमाणुओं के रूपादि को नहीं 
स्वीकारते तो उस पर कथन है । 


उभयधा च दोषात्‌ २।२।१५॥ 


न केवलं" परमाण नां रूपादिमत्वाभ्यपगम एव दोषः, रूपादि 
विरहेऽपि कारणगुणपूबंकत्वात्‌ कायंगुणाचां पृथिव्यादयो रूपादिशुन्याः 
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स्युः तत्परिजिहीषंया रूपादिमत्वाभ्युपगमे पूर्वोक्त दोष इत्युभयधा 
च दोषात्‌ श्रसमंजसम्‌ । 

केवल परमाणुओं को रूपादिमान मानने से ही दोष उपस्थित 
होता हो, सो वात नहीं है, अपितु रूपादि के बिना भी, कारण का गुण 
कार्य में आ जाता है, इस नियम के अनुसार, परमाण्‌ जन्य पृथ्वी आदि 
कार्यं रूप आदि से शून्य हो जावेंगे। इस दोष के परिहार के लिए यदि, 
परमाणओं का रूपादि संबंध स्वीकारते हो तो वही अनित्यता आदि 


दोष उपस्थित होते हें । इस प्रकार दोनों ही स्थितियों .'में दोष होने से, 
अंसामंजस्य निश्चित है । 


ग्रपरिग्रहाच्चात्यंतमनपेक्षा ।२।२।१ ६॥ 


कोपिल पक्षस्य श्रुतिन्यायविरोध परित्यक्तस्यापि सत्यकार्यवादाः 
दिना क्वचिदंशे वेदिकः परिग्रहोऽस्ति, श्रस्यतु काणादपक्षस्य 
केनाप्यंशेनार्पारिग्रह।त्‌ भ्रनुपपन्नत्वाच्चात्यन्तमनपेक्षेव नि:श्रेयसा थिभि: 
कोर्या । 

श्रुति और युक्ति विरुद्ध होने सें कपिल का मत परिव्यक्त है पर॑ 
उनके सत्कायंवाद आदि किन्ही अंशो को वेंदिकों ने स्वीकारा है । इस 
कणादमत का कोई भो अंश, वैदिकों द्वारा नहीं स्वीकारा गया, तथा यहं 
युक्ति विरुद्ध भी है। इसलिए मुमुक्षुओं को इसकी एकदम उपेक्षा करनी 
चाहिए । 

है समुदायाधिकरणाः-= 
समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ।२॥२॥१७॥ 

प॑रमाणंकारणंवादिंनो बेशेषिका निरस्ताः । सौगंताश्चं जगतः 
प्रमाणका रणत्वमभ्युपगच्छनीत्यनंतरं तन्मतेऽपि जगदुत्पत्तितद्‌ 
व्यवंहारादिकं नोपपद्यत इत्युच्यते ते चतुविधा; केचित्पा्थिंवाप्यतैजस- 
वायवीयं परमाएुंसंघातरूपान्‌ भूत भौतिकान्‌ वाह्यांश्चित्त 
वैत्तरूपांश्‍चाभ्यंतरातर्थान प्रत्यक्षानुमानसिद्धानभ्युपयंति । भ्रत्मे तु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ७७४४ ) 


वांद्यार्थान्‌ सर्वान्‌ पृथिव्यादीन्‌ विज्ञानानुमेयान्‌ वदंति । श्रेपरें 


त्वथंशून्यं विज्ञानमेव परमार्थसत्‌ वाह्यार्थासतु स्वाप्नार्थकल्पा इत्याहुः 
त्रयोऽप्येते स्वाभ्युपगतं वस्तु क्षणिकंमाचक्षते, 'उक्तभूतभौतिकचित्त- 
चैतव्यतिरिक्तमाकाशादिकं ` स्वरूपेणेवनानुमन्वते श्रन्ये तु सर्व- 
शुन्यत्वमेव संगिरते । तत्र ये वाह्यार्थास्तित्ववादिनः, ते तावन्निरस्यंते, 
ते चैवं मन्यन्ते रूपरसस्पशंगंघस्वभावाः पार्थिवाः परमाणवः, 
रूपरस स्पशंस्वभावाश्चाप्या,, ` रूपस्पशंस्वभावाश्चतैजसा:, 
स्पशंस्वभावाश्व॒चायवीया;, पृथिप्यपतेजोवायुरूपेण संहन्यन्ते, 
तेभ्यश्च पृथिव्यादिभ्य शरीरेन्द्रियविषयरूपसंघाता भवंति, तत्र च 
शरोरान्तवंत्ती ` प्राहकाभिमानारूठो विज्ञानसंतान एवात्मत्वे- 
नावतिष्ठन्दे, तत एवं सर्वो लौकिकोव्यवहार: प्रवत्तंते इति । 


परमाण, कारणवादियों का वंशेषिंक मत निरस्त हो चुका । 
अब, सौगत (वौद्ध) भी परमाणुकारणवाद को जगत्‌ की सृष्टि के लिए 
स्वीकारते हैं; उनके मतानुसार भी, जगत की उत्पत्ति आदि का व्यवहार 
उपपन्न नहीं हो सकता, इत्यादि का प्रतिपादन करते हैं। वे बौद्ध चार 
संप्रदायों में विभक्त हैं, उनमें से एक-पाथिव, जलीय, तैजस और वायवीय 
प्रमाणुओं की समष्टि को भूत (पृथ्वी आदि) और भौतिक (घट-पट-. 
आदि) तथा चित्त और चैतसिक (चित्तगतसुखदुःखादि) रूप से वाह्य और 
आभ्यंतर पदार्थं मानते हैं, ये लोग प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर 
ऐसा मानते हैं। दुसरे-पृथ्वी आदि समस्त बाह्म-पदार्थों को बुद्धि अनुमेय 
बतलाते हैं, प्रत्यक्षसिद्ध नहीं मानते । तीसरे-विज्ञान (बुद्धि वृत्ति को ही 
एकमात्र सत्य मानते हैं, वाह्य पदार्थो को स्वप्न की तरह काल्पनिक मानते 
हैं। ये तीनों ही अपने स्वीकृत पदार्थो को क्षणिक मानते हैं । इन भूत 
भोतिके-चित्त चेतसिक पदार्थो के भ्रतिरिक्त, आत्मा और आकाश आदि. 
का स्वरूपतः अस्तित्व नहीं मानते । चोथे-सब कुछे शुन्य ही बतंलाते हैं 
[अर्थात्‌ शून्य ही एकमात्र सत्य, और संब कुछ मिथ्या है] इनमें वाह्यार्था- 
स्तित्ववादी कहते हैं कि-रूप-रस-स्पर्श और गंध, ये. चारं गण, पाथिव 
` पुरमाण्‌,ओं के; रूप-रस झौर स्पशे ये तीन गुण, जलीय परमाणुओं के; 
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हप और स्पर्श ये दो गुण, तैजस परमाणओं कें; स्पर्शमात्र वाययीवं 
परमाण ओं के; स्वाभाविक गुण हैं। ये चारों पृथ्वी आदि चार स्थूल 
आकारों में एकत्र होते हैं तव इनके सम्मिलन से, शरीर, इन्द्रिय, और 
इ द्रियों के विषय रूप संघात होते हैं। शरीर का.अन्तवंत्ती जो, ज्ञातृत्वा- 
भिमानी, विज्ञान संतान (वृद्धि का वृत्ति प्रवाह) है, वही आत्मा है उसी 
से सारे लौकिक व्यवहार संपादित होते हैं । 

तत्राभिधीयते-समुदाय उभयहेतुकेऽपि, तदप्राप्तिः, योऽयं भ्रणुहेतु 
पृथिव्यादिभूतात्मकः समुदायः, यश्च पृथिव्यादि हेतुकः शरीरेन्द्रि 
विषयरूपः समुदायः, तस्मिन्‌ उभय हेतुकेऽपि समुदाये, . तत्माप्तिर्नोप 
-पद्यते-जगदात्मकसमुदोयात्पत्ति्नोपपद्वत इत्यर्थः! परमाणुर्ना 
पृथिव्यादि भूतानां च क्षणिकत्वाभ्यृपगमात्‌, ` क्षणध्वंसिनः 
परमाणवो भूतानि च कदा संहतौ व्याप्रियन्ते, कदावा संहन्यते, 
कदा विज्ञान विषयभूता; कदा च हानोपादानादिव्यवहारास्पदतां 
भजंते, को वा विज्ञानात्मा, कं च विषयं स्पृशति, कश्चविज्ञानात्मा, 
कमर्थं कदा वेदयते, कं वा विदितमर्थ, कश्च कदोपादत्ते, स्प्रष्टा 
हिनष्डः, स्पृष्टश्चनष्टः, तथा वेदिता विदितश्चनऽटः, कथं चान्येन 
` स्पृष्टमन्यो वेदयते, कथंचान्येत विदितमर्थमत्य उपादत्ते? 
संतानानामेकत्वेऽपि, संतानिभ्यस्तेषां . वस्तुतो वस्त्वन्तरत्वानभ्युः 
पगमान्ततन्मिबंधनं व्यवहारादिकमुपपद्यते, श्रहमर्थ एवात्मा, स च 
ज्ञातैवेति, चोपपादितं पुरस्तात्‌ । 


इस पर कथम यह है कि--दोनों प्रकारे के कारणों के मानने परे 
भी, संघात संभव नहीं है । अर्थात्‌ परमाणू ओं से उत्पन्न पृथ्वी आदि काँ 
भूतात्मक समुदाय, तथा पृथ्वी भ्रादि भूतों से उत्पन्न, भौतिक शरीरः 
इ द्विय और विषयों का समुदाय, इन दोनों को मानने पर भी, जगदाकार 
समुदायोत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि-परमाण, और पृथ्वी आदि भूतो 
को जब क्षणिक मानते हो तो उन क्षणिक विनाशशील परमाणू ओं और 
भूतों का संगठन कब होगा? और वे बुद्धिगम्म किस क्षण में होंगे” उनका 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( ७७६ ) 
हेय और उपादैय रूप से व्यवहार कब होगा? विज्ञानात्मा किसे कहोगे 
और विषय को ग्रहण करने वाला किसे कहोगे? विज्ञानात्मा किस विषय 
को कब ग्रहण करेगा? उस ज्ञात विषय का कोन, कब अनुभव करेगा? 
जब स्पर्श करने वाला, स्पर्श होने वाला, तथा ज्ञाता और ज्ञेय आदि सभी 
क्षणभंगुर नष्ट हैं, तब कब, कोन, किस वस्तु का, स्पर्शजन्य अनुभव कर 
सकेगा? तथा ज्ञात विषय का, किसी दूसरे से कैसे उल्लेख कर सकेगा? 
प्रंपरित संघात को जब पृथक्‌ वस्तु नहीं मानते अपितु एक मानते हो 
तो, लोकव्यवहार सघ नहीं सकता, क्योंकि-“अहं” पदार्थ ही तो आत्मा 
है, उसे ही पहिले ज्ञाता रूप में बतला चुके हो। 
इतरेतरप्रत्ययत्वादुपपन्नमिति चेन्न संघातभावानिमित्तत्वात्‌ 

।२।२।१८॥ 

भ्रविद्यादीनामितरेतरहेतुत्वेनोपपन्नं संघातभावादिकमिति चेत्‌, 
एतदुक्तक भवतिःयद्यपिक्षणिकाः .सर्वे भावाः, तथाऽप्यविद्ययेतत्सवं 
मुपपद्यते, भ्रविद्या हिं नाम विपरीत बुद्धिः क्षणिकादिषु स्थिरत्वादि- 
गोचराः तया संस्का राख्याः रागद्रोषादयोजायंते, तत र्चित्ताभिज्वलन- 
रूपं विज्ञातं ततश्च तामाख्यारिचित्तचैताः पृथिव्यादिकं च रूपिद्रव्यम्‌ 
ततः बडायतनास्यमिम्ट्रियषट्कम्‌ ततः स्पर्श्यः कायः, 
ततोवेदनादयः, ततश्चपुनर॒प्यविधादयों यथोक्ता, इत्यनादिरियमविः 
द्यादिकाऽन्योन्यमूला चक्र परिवृत्तिः, एतच्च सवं पृथिव्यादिभूतभौ- 
तिकसंघांतमंतरेण तोपपद्यते । ग्रतः संघातभावादिकमुपपन्नस्‌ इति । 
यदि कहो कि-अविद्या आदि पदार्थो में, परस्पर हेतुता है, जिससे 
“संघात सद्भावादि उपपश्न हो जाते है । थद्यपि सारे भावक्षणिक है, 
तथापि अविद्या द्वारा ये सब उपपन्न होते हैं। क्षणिकता आदि में स्थिरतां 
आदि विपरीत बुद्धि का होना ही अविद्या है, उस अविद्या से ही राग दोष 
आदि संस्कार उत्पन्न होते हैं, उससे चित्त का स्फुरण रूप विज्ञान पैदा 
होता है, उस विज्ञान से, संज्ञात्मक चित्त और चेत्तधर्मसमुदाय तथा रूप 
युक्त पृथिवी आदि समुदाय होते हैं, उससे छः इन्द्रियां, स्पर्शनामक देह, 
दृससे वेदना या अनुभूति का जन्म होता है, फिर उसी प्रकार अविद्या 
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आदि का क्रम चलता है। इस प्रकार अनादिकाल से परस्परमूलक 
अविद्यादि चक्र घूम रहा है। पृथ्वी आदि भूत भौतिकमय संघात के 
प्रभाव में यह चक्र बंद हो जाता है। इसलिए संघात सद्भाव ठीक है । 
तत्रोत्तरं-+ संघातभावानिमित्तत्वात्‌ू-इति । नैतदुपपद्यते 
एषामविद्यादीनां पृथिव्यादिभूतभौतिक संघातभावं प्रत्यनिमित्तत्वात्‌ 
न खल्वस्थिरादिषु, स्थिरत्वादिवुद्धयात्मिका$विद्या तन्निमित्ता रागद्वे - 
षादयो वाऽर्थान्तरस्य क्षणिकस्य संहति हेतुतां प्रतिपद्यंते, 
शुत्तिकारजतादिवुद्धिहि न शुक्तयाद्य्थं संहतिहुतुभंवति । कि च यस्य 
क्षणिके स्थिरत्ववुद्धिः सतदैव नष्ट इति कस्य रागादयः उत्पद्यन्ते | 
संस्काराश्रयं स्थिरमेकं द्रव्यमनभ्युपगच्छतां संस्कारानुवृत्तिरपि न 

शक्या कल्पयितुम्‌ । 


उसका उत्तर देते हैं-संघात सद्भाव आदि उपपन्न नहीं हो सकते, 
क्योंकि संघात भाव की निमित्त, अविद्या नहीं है । जैसे कि-पृथ्वी आदि 
भूत भौतिक समुदाय में, अविद्या, निमित्त नहीं है, बैसे ही चक्र भ्रम 
क्वा सिद्धान्त भी असंगत है । स्थिरता रहित पदार्थों में, स्थिरता बुद्धिवाली 
अविद्या श्रौर उससे उत्पन्न होने वाले रागद्वेष, कभी अत्य क्षणिक पदार्थो 
के साथ, संघात भाव से समुत्पादन के कारण नहीं हो सकते। सीप में 
जो चाँदी की प्रतीति होती है, वह कभी सींप आदि पदार्थो के संघात 
की हेतु नहीं हो सकती । एक बात और भी है कि-क्षणिक पदार्थों में, 
जिसको स्थिरत्व बुद्धि होती है वह क्षणिक होने से उसी समय नष्ट हो 
जाती है, फिर राग आदि होंगे किस आधार पर? जो स्थिरतर किसी 
एक द्रव्य को, शान संस्कार का आश्रय नहीं मानते, उनके मतानुसार, 
ज्ञान संस्कार की जो उत्तरोत्तर अनुवृत्ति है, उसकी कल्पना होगी कंसे ? 


उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ । २।२।१९॥ 

इतश्च क्षणिकत्वपक्षे जगदुत्पत्तिनोपपद्यते, उत्तरक्षणोत्पत्ति 
वेलायां, पूर्वक्षणस्य विनष्टत्वात्‌ , तस्योत्तरक्षणं प्रति हेतुत्वानुपपत्तेः, 
अ्रभावस्य देतुत्वे सवं सवंत्र सवंदोत्पद्येत्‌ भ्रथ पू्वक्षरावत्तिंत्वमेवर 
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हुतुत्वमित्युच्यते, एवं तहि कंचिदेव घटक्षणः तदुत्तरकालभाविनां 
सर्वषामेब गोमहिषाश्वकुडयपाषाणादीनां त्रेलोक्यवरत्तिनां हेतुः 
स्यात्‌ । श्रधेक जातीयस्यव पूर्वक्षणवत्तिंनो हेतुत्वमिष्यते, तथापि 
सवंदेशर्वात्तनामु्तरक्षणभाविनां घटानामेक एव पूर्वेक्षणर्वात्तघटो 
हेतुः स्यात्‌, भ्रधेकस्येव हेतुरेक इति मनुषे, तथापि, कस्येकस्य को 
हेतुः ? इति न ज्ञायते । श्रथ यस्मिन्‌ देशे यो घटक्षणः स्थितः, 
तददेशसंवंधिन एवोत्तरक्षणस्य स हेतुरिति; कि देशस्य स्थिरत्वं 
मनुषे ? किच चक्षुरादिसंप्रयृक्तस्यार्थस्य ज्ञानोत्पत्तिकालेऽनवस्थित- 
त्वान्न कस्यचिद्थंस्य ज्ञानवियत्वं संभर्वात । 

इस लिए भी क्षणिक वादियों के मत से जगदुत्पत्ति संभव नहीं है - 
कि-कार्य क्षण की उत्पत्ति के समय ही, कारण क्षण तत्काल नष्ट हो 
जाता है, इसलिए वह, परवत्ती कार्यक्षण का, कारण तो कहलायेगा 
नहीं । यदि पूर्व क्षण के ध्वंस को ही कारण मानें तो, सभी स्थानों में, 
सभी क्षणों में, सभी कार्यों की उत्पत्ति होती रहेगी । यदि कहो कि 
ूत्रक्षण की जब स्थिति रहती है, उसे ही हेतु मानते हैं, तो उत्तर काल 
में होने वाले गाय, भैस, घोड़ा, भींत-पत्यर आदि सभी जागतिक पदार्थो 
का वह हेतु होगा ( किसी विशेष का कारण फसे स्थिर करोगे?) यदि 
कहो कि हम एक जातीय पूर्वक्षण को ही कारण मानते हैं, तो पूर्वक्षण 
वर्ती एक ही घट, उत्तर क्षणवर्ती, सवं देशीय सभी घटों का कारण 
माना जावेगा । यदि एक क्षण को, एक कार्य का ही, कारण मानो, तो 
कौन सा क्षण किस कायं का कारण है? इसका निर्णय कैसे करौगे? यदि 
कहो कि-जिस स्थान में जो घटक्षण है, वह उसी स्थान में स्थित उत्तर 
घटक्षणों का कारण होगा। तो क्या आप उस स्थान को स्थिरतर मानते 
हैं ! और भी एक बात है नेत्र के साथ जो पदार्थं का संबंध होता है, 


ज्ञानोत्पत्ति काल में यदि वह पदार्थ विद्यमान न रहेगा, तो कोई भी 
पदार्थ, ज्ञान का विषय होगा केसे ? 


` ग्रसति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमस्यया । २।२।२०॥ 
= . झसंत्यपिहेतरौ कायंमुत्पद्यते चेत्‌ , सवं सर्वेत्रसर्वदोत्पद्यतेत्युक्तम!, 
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न केवलमुत्पत्ति विरोध एव, प्रतिज्ञा च भवतामुपरुध्येत, भ्रधिपति- 
सहकार्यालम्वनसमनन्तर प्रत्ययाश्चत्वारो - विज्ञानोत्पत्तौ हे तवः 
इति वः प्रतिज्ञाः, ग्रधिपतिः इन्द्रियम्‌ । ग्रथ प्रतिज्ञानुपरोधाय घट 
र ~ 
क्षणे स्थित एव घरक्षणान्तरोत्पत्तिरिष्यते तथा च सति द्वयोः 
कार्यका रणयोयौंगपद्य नोपलन्धिः प्रसज्येत, न च तथोपलभ्यते, 
क्षणिकत्व प्रतिज्ञा चबं हीयेत। क्षणिकत्वं स्थितमेवेति चेत्‌-- 
इंद्रियसंप्रयोगज्ञानयोयौंगिपद्य' प्रसज्येत्‌ । 

हेतु के अभाव में भी यदि कार्य की उत्पत्ति मानो तो, हर समय, 
हर स्थान में, हर कार्य की उत्पिक्त होती रहेगी । इतना ही नहीं, तुम्हारी 
प्रतिज्ञा में भी व्याघात होगा, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि-अधिपति, सहकारी 
अवलंबन और समनंतर प्रत्यय, इन चार कारणों से विज्ञान की उत्पत्ति 
होती है । अधिपति का अर्थ इन्द्रिय है। उक्त दोष के परिहार के लिए, 
यदि एक ही घटक्षण के समकाल में, अपर घट की उत्पत्ति मानों तो, 
कार्यं और कारण दोनों घटक्षणों की, एक साथ उपलब्धि होती, दो 
ज्ञणों की, एक साथ स्थिति कहीं भी देखी नहीं जाती, इसलिए तुम्हारा 
क्षणिकवाद हीत सिद्ध होता है। यदि कहो कि क्षणिकत्व का सिद्धान्त 
ही स्थिर है, तब तो विषयों के साथ इन्द्रियों का संयोग और तद्‌विषक 
शान, एक साथ होंगे [ जो फि तुम्हें स्वीकार नहीं है ] 


प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोधाप्रापिंरबिच्छेदात्‌ ।२।२।२१॥ 


एवं तांबदसत्‌ उत्पत्ति निरस्ताः, संतो निरन्वयविनाशोऽपि 
सोपपद्यंत इत्युच्यते, क्षणिकत्वेवादिभिमुंदगैराभिघाताद्यनंतरभावितः 
योपलब्धियोग्यः सदृशसंतानावसानरूपः स्थलो यः, सइशसंताने 
प्रति क्षणभावी चोपलब्ध्यनहंः सूक्ष्मश्च यो निरन्वयो विनाशः प्रतिः 
संख्यातिरोधाप्रतिसंख्यातिरोधशब्दाभ्यामभिधीमते, तौन संभवत 
इत्यर्थः । कुतः ? श्रविच्छेदात्‌-सतो निरन्वयविच्छेदासंभवात्‌ ।* 
ग्रसंभवश्चसत्‌ उत्पत्तिविनाशौ नामावस्थात्त रापत्तिरेव, भ्रवस्थ्व योगि - 
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तु दरव्यमेकमेव स्थिरमिति कारणादन्यत्व॑ कार्यस्योपपादयद्भिरस्मामि: 
'तदनन्यत्वम! इत्यत्र प्रतिपादितम्‌। निर्वाणस्य दीपस्य निरन्वयविनाश- 
दशंनादन्यत्ररपि विनाशो निरन्वयो5तुमीयत इति चेन्त, घटशरावादौ 
मृदादिद्रव्यानुवृत््युपलव्ध्या सतो द्रव्यस्यावस्थान्तरापत्तिरेव विनाश 
इति निश्चिते सति, प्रदीपादौ सूकषमदशापत्याऽप्यनुपलब्धोपपत्तेः । 
तत्राप्यवस्थान्तरापत्ति कल्पनस्येव युक्तत्वात्‌ | 


असद्‌ उत्पत्ति का निराकरण कर चुके अब सत्‌ के निरन्वय और 
विनाश की अनुपपत्ति बतलावेगे। क्षणिकतावादी मुद्गर प्रवाह के बांद 
के क्षण में उपलब्धि के योग्य समान प्रवाहों की स्थूल परम्परा के विनाश 
को प्रति संख्या निरोध, तथा उन प्रवाहों केःमध्यवरत्ती अतिसूक्ष्म उपलब्धि 
के अयोग्य प्रवाहों के विनाश को अप्रतिसंख्यानिरोध कहते हैँ । अर्थात्‌ 
स्थूल विनाश का नाम प्रतिसंख्यानिरोध और सूक्ष्म विनाश का नाम 
अप्रति संख्या निरोध है। ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि-जिसका कारण 
के साथ किसी प्रकार का संयोग ही न होगा, उसके विनाश का प्रश्‍न ही 
तहीं उठता । सत्पदार्थं की उत्पत्ति और विनाश तो, अवस्थान्तर प्राप्ति 
मात्र हे । “तदत्यत्वम्‌” इत्यादि सूत्र के प्रसंग इसका प्रतिपादन कर चुके 
हैं, अवस्थावात्‌ द्रव्य स्थिरतर एक ही है, इसलिए कारण से कार्य, भिन्न 
बस्तु है। यदि कहें कि-दीप निर्वाण के बाद, दीप का निरस्वय (स्थूल) 
विनाश देखा जाता है, उसी के अनुसार अन्यत्र भी, निरन्वय विनाश का 
अनुमान किया जा सकता है । नहीं ऐसा नहीं कर सकते । घट प्याला: 
आदि सत्तावान पदार्थों में, उनकी कारण मिट्टी की अनुवृत्ति दिखलाई 
पड़ती है, जिससे निश्‍चित होता है कि-सत्पदार्थं की भ्रवस्थान्तर 
प्राप्ति का नाम ही विनाश है। विनाश के बाद, प्रदीप आदि के रहते 
हुए भी, दीप ज्वाल का प्रत्थक्ष नहीं होता, उसका एकमात्र कारणं है 
कि-वह सूक्ष्म हे । स्थूल तत्त्व की ही अवस्थांतर विनाश कल्पना की 
जा सकती है । 


उभयधा च दोषात्‌ ।२।२॥२२॥ 
क्षणिकत्ववादिभिरस्युपेता तुच्चाइत्पत्ति: उत्पन्नस्य तुच्छता- 
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पत्तिश्च न संभवतीत्युक्तम्‌, तदुयमप्रकाराभ्यृपगतौ दोषश्च भवति । 
तुच्छादुत्पत्तौ तुच्छात्मकमेव कां स्यात्‌, यदहि यस्मादुत्पद्यते, 
तत्तदात्मकंदृष्टम्‌-यथा मृत्सुवणदिरुत्पन्त॑ मणिसकुटादि मृत्सुवर्णा- 
द्यात्मक इष्टम्‌, न च जगत्तुच्छात्मकं भवल्हिरभ्यपगस्यते, न च 
प्रतीयते । सतो निरन्वयविनाशे सत्येकक्षणादृध्वं कृत्स्नस्य जगतः 
तुच्छतापत्तिरेव स्यात्‌ पश्चात्तुच्छाजगदुत्पत्तो भ्रनंतरोक्त तुच्छा- 
त्मकत्वमेवस्यात्‌ । श्रत उभयधाऽपि दोषान्न भवदुक्तप्रका रावुत्पत्ति- 
निरोधौ । 

क्षणिक वादी कहते हैं कि- कार्य वस्तु तुच्छ कारण से उत्पन्न होती 
है और उत्पत्ति के बाद भी तुच्छ रूपता को ही प्राप्त होती है, उनकी यह 
बात भी संभव नहीं है, दोनों बातें दोषपूर्ण हैं । तुच्छ से उत्पन्न होनेवाला 
कार्य भी तुच्छात्मक ही होगा, जो जिससे उत्पन्न होता है वह वैसा ही 
देखा जाता है जैसे कि मिट्टी सुवर्णं आदि से निर्मित घट-मुकुट आदि 
मिट्टी सुवर्णात्मक ही दीखते हें । आप स्वयं भी जगत को तुच्छात्मक 
नहीं स्वीकारते, और न ऐसी प्रतीति ही होती है। सत्पदार्थं का यदि 
निरन्वय विनाश ही ठीक है तो अवस्थिति के तत्काल बाद ही सारे जगत 
की तुच्छता हो जायगी, तुच्छ कारण से यदि जगत की उत्पत्ति हो तो भी 
वही तुच्छता होगी, इस प्रकार दोनों ही प्रकारों से दोष .की संभावना 
होने से तुम्हारा उत्पत्ति विनाश का सिद्धान्त, असंगत ठहुरता है। 


आकाशे चाविशेषात्‌ ।२।२।२३॥ 


वाह्याभ्यंतरवस्तुतः स्थिरत्वप्रतिपादनाय प्रतिसंख्याप्रतिसंख्या 
निरोधयोस्तुच्छरूपता निराक्ृता, तत्प्रसंगेन ताभ्यांसह तुच्छत्वेन 
सौगतैः परिगणितस्याकाशस्यापि तुच्छता प्रतिक्षिप्यते । भ्राकाशे 
च निरुपाख्यता न युक्ता, भावरूपत्वेनाभ्युपगतपृथिव्यादिवदाकाशैः 
स्यापि ग्रबाधितप्रतीति सिद्धत्वाविशेषात्‌ । प्रतीयते हि ग्राकाशंः 
“ध्रत्रश्येनः पतति, श्रत्रगृधः” इतिश्येनादिपतनदेशत्वेन । 
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वाह्य और आभ्यंतर पदार्थों की स्थिरता बतलाने के लिए प्रति- 
संख्या और अप्रतिसंख्या निरोध की तुच्छरूपता का निराकरण किया 
गया, बौद्ध इन दोनों के साथ आकाश को भी तुच्छ वतलाते हैं, -प्रसंगत 
उसका भी निराकरण करते हैं। आकाश की तुच्छता युक्ति संगत नहीं है, 
जब पृथ्वी आदि का अस्तित्व स्वीकारते हो, उसी प्रकार आकाश. की भो 
तो प्रतीति होती है, उसका अस्तित्व क्‍यों नहीं मानोगे ? “आकाश में 
बाज उड़ता है, गिद्ध उड़ता है” ऐसे बाज आदि के उड़ने के स्थान रूप 
से, आकाश की प्रत्यक्ष उपलब्धि होती हे । ' 

न च पृथिव्याद्यभावमात्र प्रकाश इति वक्त शक््यम्‌, विकल्पा- 
सहत्वात्‌ । पृथिव्यादेः फागभाव:, ध्वंसाभावः, इतरेतराभावः ग्रत्य- 
न्ताभावोवा ग्राकाशः, सवेर्था$प्याकाश प्रतोत्यनुपपत्ति: स्यात्‌ । प्रागर 
भावप्रध्वंसाभावयोराकाशत्वे पृथिव्यादिषु वर्तमानेषु ग्ाकाश प्रती- 
त्ययोगात्‌ निराकाशं जगत्स्यात्‌। इतरेतराभावस्याकाशत्वेऽपि इत रे- 
तराभावस्य तस्तदवस्तुगतत्वेन तेषामंतराले ग्राकाश प्रती तिर्नरयात्‌। 
श्रत्यंताभवस्तु पृथिव्यादीनां न संभवति । भावस्य विद्यमानपदार्था- 
वस्था विशेषत्वोपपादनाच्चाकाशस्या भावछूपत्वेऽपि न निरुपाख्यत्वम्‌। 
ग्रंडान्तर्वत्तिंनश्चाकाशस्य त्रिवृत्करणोपदेश प्रदर्शित पंचीकरणेन 
रूपवत्वात्‌ चाक्ष षत्वेऽप्यविरोधः। 

यह नहीं कह सकते कि-पृथ्वी आदि सत्तावान पदार्थो का अभाव 
ही आकाश है, ऐसा कहना विचार पूर्ण नहीं होगा । पृथ्वी आदि के प्राग- 
भाव, प्रध्वंसाभाव, इतरेतराभाव और अत्यंताभाव में से किस प्रकार का 
अभाव आकाश को मानोगे। इनमें से किसी भी प्रकार को मान लो, 
आकाश की प्रतीति में तो कोई बाधा आने से रही । प्रागभाव और प्रध्वं- 
साभाव मानते हो तो पृथिवी आदि के रहते हुए, आकाश की प्रतीति कभी 
हो नहीं सकती, जगत को आकाश शुन्य होना चाहिए । यदि इतरेतराभाव 
मानते हो तो, यह भाव जव वस्तुनिष्ठ है, तब आकाश की प्रतीति हो 


' नहीं सकती । पूथिवी आदि का अत्यंताभाव तो हो नहीं सकता, इसलिए 


आकाश, अत्यंताभाव रूप नहीं है । विद्यमान भाव पदार्थ की, अवस्था 
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विशेष को ही अभाव माना जाय तब भी आकाश अभाव स्वरूप होते हुए 
भी तुच्छ नहीं हो सकता । त्रिवृतकरण श्रुति में प्रदाशित पंचीकरण पद्धति 
के अनुसार, ब्रह्माण्डान्तगंत आकाश में, नीलिमा रूप की स्थिति प्रमाणित 
होती है, आकाश चाक्षुष विषय है, इसलिए भी उसका भ्रस्तित्व मान्य है। 
अनुस्मृतेश्च ।२।२।२४॥ 

ू्ंप्रसतुतं वस्तुनः स्थिरत्वमेवोपपाद्यते-श्रनुस्मरणं-पूर्वानुभृत- 
वस्तु विषयं ज्ञानम्‌-प्रत्यभिज्ञानमित्यर्थः । तदेवेदमिति सवंवस्तुजातं 
ग्रतीतकालानुभूतं प्रत्यभिज्ञायते । न च भवद्धिज्वालादिष्विव सादू- 
श्यत्तिबंधनोऽयमेकत्वव्यामोह इति ववतुः शक्यम्‌। व्यामृह्यतो ज्ञातु- 
रेकस्यानभ्युपगमात्‌ । तहिं श्रन्यानुभूतेतैकत्वं सादृश्यं वा स्वानुभूत- 
स्यान्योऽनुसंघत्त । अतो भिन्नकाल वस्त्वाश्रयसादश्यानुभवनिबंधनमेक- 

त्वव्यामोहं वर्दाद्गः ज्ञातुरेकत्वमवश्याश्रयणीयम्‌ । 
पहिले जो वस्तु को स्थिरता प्रतिपादन की गई, यहाँ उसका ही 
उपपादन किया जायेगा । अनुस्मृति का अथे है, पूर्वानुभूत वस्तु विषयक 
ज्ञान, अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञा । पूर्वानुभूत समस्त वस्तु “यह वही वस्तु है” ऐसी 
प्रस्थ भिज्ञा, ज्ञान का विषय होती है। आप यह नहीं कह सकते कि-अग्नि 
की ज्वालाओं में जैसे सदृशता होने से, एक ज्वाला का सा भ्रम होता है, 
वेसे ही यह प्रत्यभिज्ञा भी, सादृश्य भ्रम मूलक है । क्योंकि-आप किसी 
मोह ग्रस्त एक ही ज्ञाता व्यक्ति का अस्तित्व तो मानेगे ही नहीं । दुसरा 
कोई व्यक्ति किसी अन्य के अनुभूत विषय के साथ, अपनी स्वानुभूति की 
एकता तो मानता नहीं है । इसलिए-जिसने, विभिन्न कालवर्त्ती वस्तुनिष्ठ 


सादृश्यानुभव मूलक एकत्व भ्रम निदेश किया, दोनों कालों में अनुभव 
करने वाला कोई एक ही व्यक्ति हो सकता है, ऐसा तो मानना ही पड़ेगा। 


न च ज्ञेयेष्वपि घटादिषु ज्वालादिष्विव भेद साधन प्रमाणमुप- 
लभामहे, येन सादृश्य निबंधनां प्रत्यभिज्ञां कल्पयेम्‌ । यदपि चेदमु- 
च्यते प्रत्यक्षानुमानाभ्यां घटादेः क्षणिकत्वं सिध्यति, प्रत्यक्षं तावतू 
र्तमानाथंविषयमवत्त॑मानादवस्तुनो व्यावृत्तं स्वविषयमवगमयत्ति, 
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नीलं इव पीतात्‌ एवं च भूतभविष्यदभ्यां वर्तमानस्य वस्त्वंतरत्व- 
मवगतं भवति । भ्रनुमानमपि ग्रथं क्रियाकारित्वात्‌ सत्वाच घटादिः 
क्षणिकः यदक्षणिकं शशविषाणादि, तदनर्थक्रियाकायंसच । तथा 
ग्रन्त्य घटक्षणसत्वात्‌ पूर्वघटक्षणसतत्वानि विनाशीनि, घडक्षणसत्वात्‌ 
्रंत्यघटक्षणसत्ववत्‌ इति । तच्चकार्यकारणभावानुपपत्यादिभिः पूर्व- 
मेव निरस्तम्‌ । 


अग्निशिखा आदि में जैसा भेद साधक प्रमाण मिलता है, ज्ञातव्य 
घट आदि में वैसा प्रमाण नहीं मिलता जिससे कि--प्रत्यभिज्ञा को सादृश्य- 
मूलक भ्रम कहा जा सके । जो यह कहा कि-प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण 
से ही घटादि की क्षणिकता सिद्ध होती है, क्योंकि वर्तमान विषय का ही 
ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। जसे कि पीतिमा से नीलिमा भिन्न दीखती 
है। वैसे ही-प्रत्यक्ष प्रमाण, अपने विषय की, भूत और भविष्य से पृथक्‌ 
प्रतीति कराता है। तथा क्षणिकवाद की सिद्धि के लिए जो अनुमान किया 
जाता है कि--घट आदि पदार्थ में, अर्थ क्रियाकारिता तथा सद्रूपता के 
कारण क्षणिकता की प्रतीति होती है । जो अक्षणिक शशश्व ग आदि हैं वे 
अनर्थ क्रियाकारी असत्‌ हैं । परवत्तीं घटक्षण की अपेक्षा, पूर्ववर्ती घटक्षण 
का भ्रस्तित्व, विनाशशील होने से ही, घटक्षण का अस्तित्व सिद्ध होता है, 
जैसे कि-अंतिम घटक्षण का अस्तित्व । इत्यादि कार्यकारण भाव की 
अनुपपत्ति बतलाते हुये इस मत का पहिले ही निराकरण कर चुके हैं। 


कि च प्रत्यक्षगम्या वर्त्तमानस्यावत्तैमानादुव्यावृत्तिनंवर्समा- 
तस्य वसत्वंतरत्वमवगमयति, अ्रपितु वर्तमान कालयोगिता मात्रम्‌ । 
न च तावता वस्त्वंतरत्वं सिध्यति, तस्येवकालान्तरयोग संभवात्‌ । 
यत्त सत्वादथं क्रियाकारित्वाचेति क्षणिकत्वे हेतुद्वयमुक्तम्‌, तदभि- 
भतविपरीत साधनत्वादविरूद्वम्‌ । सत्वादर्थं क्रियाकारित्वाद वा 
घटादि स्थारतु, तदस्थास्नु, तदसदनथ क्रियाकारि च यथा शशविषा- 
न डू एमित्यपि हि वक्त, शक्यम्‌, कि च अर्थ क्रियाकरित्वमक्षणिकत्वमेव 
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साधयेत्‌ । क्षणध्वंसिनो हि व्यापारासंमवादर्थंक्रियाकारित्वं च 
संभवतीत्युक्तम्‌ । [ 


एक वात और भी है कि-वत्तंमान की जो अवत्तंमान वस्तु से 
व्यावृत्ति (भः) है, वह प्रत्यक्ष होते हुए भी, वस्तुतः उस वस्तु से भिन्नता 
नहीं बतलाती अपितु उस वस्तु का वत्त मान में अस्तित्व ही ज्ञापन करती 
है, इसलिए उसकी पृथक्‌ वस्तुता नहीं सिद्ध होती और उस वर्तमान 
वस्तु का अतीतकाल के साथ संबंब स्थापित होना सरल हो जाता है । 
क्षणिकत्व साधन के लिए जो सत्त्व और अर्थ क्रियाकारिता, इन दो 
कारणों का उल्लेख किया है, वह भी तुम्हारे अभिप्राय का प्रतिपादक न 
होकर विरूद्ध ही सिद्ध होता है । उससे क्षणिकता सिद्ध नहीं होतीं । ऐसा 
भी अनुमान किया जा सकता है कि-घट आदि स्थास्नु (स्थिर) हैं, इस 
लिए सत्‌ और अर्थ क्रियाकारी हैं, जो स्थिर नहीं है, वह असत्‌ और 
अनर्थ क्रियाकारी हैं, शशविषाणादि उसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। ` तथा- 
अर्थे क्रियाकारिता वस्तु की अक्षणिकता का भी साधन करती है, क्षण- 
घ्वंसी पदार्थो में जब किसी प्रकार की कार्यक्षमता ही नहीं है, .तब उसमें 
अर्थं क्रियाकारिता भी संभव नहीं है, ऐसा पहिले ही कह चुके हैं । 


तथा ग्रन्त्य॒ घट क्षणस्य हेतुतो नाशदशंनादितरेऽपि घटक्षणा 
हेत्वपेक्ष विनाशाः स्युरित्यामुद्गर।दिहेतु उपनिपातात्‌ स्थार्नुत्वमेव । 
न च वाच्यं, न मुद्गरादयो विनाशहेतवः, श्रपितु कपालादि विस- 
दृश संतानोत्पत्ति हेतव इति, कपाल त्वावस्थापत्तिरेव घटादीनां 
विनाश इत्युपपादित्वात्‌ । कपालोत्पत्तित्यतिरिक्तत्वाभ्युपगमेऽपि 
विनाशस्य विनाशहेतुत्वमेव मुद रादेरानन्तर्यायुक्तम्‌। ग्रतः प्रत्यभि- 
ज्ञाथा स्थिरत्वमवगम्यमानं न केनापि प्रकारेणापह्नोतं शक्यम्‌ । 
ूर्वापरकाल संबंध्यथेक्य विषयायाः प्रत्यभिज्ञाया भ्नन्यविषयत्वं 
ब्र वन्नीलादिज्ञानानामपि नीलादेरर्थान्तर विषमत्वं ब्रयात्‌। ` 


तथा-अंतिम घट क्षण का जब कारणाधीन विनाश देखा जाता है, 
तब अन्यान्य घटक्षणों का कारणाधीन विनाश भी निश्‍चित है। 
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यह भी नहीं कह सकते कि-मुद्गर आदि विनाश के कारण नहीं 
हैं, केवल कपाल के रूप में परिवर्तित घटावयव ही विनाश के कारण हैं; 
कपाल के रूप में परिवर्तित हो जाना ही तो घट का विनाश है, ऐसा 
पहिले भी कह चुके हैं। विनाश को यदि, कपाल से भिन्न मानते हो तो, 
मुद्गर के प्रहार के वाद जो घट का विनाश दीखता है, उसे देखकर मुद्‌- 
गर मादि ही विनाश के कारण सिद्ध होते हैं। इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा से 
ज्ञात वस्तु की स्थिरता को, किंन्हीं भी प्रमाणों से झुठलाया नहीं जा 
सकता । और यदि अतीत और वत्त मान कालवर्त्ती, एक वस्तु विषयक 
प्रत्यभिज्ञा के विषय भेद की कल्पना करते हो तो, नीलिमा विषयक ज्ञान 
को भी, नीलादि भिन्न पदार्थं विषयक मानना पड़े गा । 

कि च प्रमातृप्रमेययोः क्षणिकत्वं वदद्भिर्व्याप्त्यवधारणतत्स्म- 
रणपूर्वकानुमानाभ्युपगमोऽपि दुः शकः । तथो इदं क्षणकमित्यादि 
प्रतज्ञापूवंकहेतुपन्यासादिकमपि नोपपद्यते भवताम्‌। प्रतिज्ञोप- 
क्रमक्षण एव वक्तुविनष्टत्वात्‌ नहि शरन्येनोपक्रान्तमजानद्भिरन्येः 
समापयित्‌ं शक्यम्‌ । 

तथा जो-प्रमाता (ज्ञाता) और प्रमेय (ज्ञेय) इन दोनों के अनुमानो- 
पयोगी व्याप्ति के अवधारण और उसके स्मरण पूर्वी अनुमान की 
कल्पना को भी सहज नहीं माना जा सकता, ऐसा मानने से “यह क्षणिक 
है” इत्यादि प्रतिज्ञा का. उल्लेख भी उत्पन्न नहीं हो सकेगा, क्योंकि-आप 
के मतानुसार तो साध्यनिर्देश के उपक्रम काल तक वक्ता को नष्ट हो 


जाना चाहिए, दूसरे को वह बता भी केसे सकेगा तथा दूसरा बिना जाने 
उस कार्य को पुरा भी कसे कर सकेगा । 


नसतोऽट्ष्टत्वात्‌ ।२।२।२५ 


एव. तावदवेभाषिक सौतांत्रिकयोर्वाह्यास्तित्ववादिनोः 
साधरणानि दूषणान्युक्तानि, तत यदुक्त-संप्रयुक्तस्याथेस्य ज्ञानोत्पत्ति- 
कालेऽनवस्थितत्वान्त कस्यचिदर्थस्य ज्ञानविषयत्वं संभवतीति, तत्र 
सौतांत्रिक प्रत्यवतिष्ठते-न ज्ञानकाले$नवस्थानमथंस्य ज्ञानाविषयत्व 
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हेतु: ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वमेवहि ज्ञानविषयत्वम्‌। न चैतावता चक्षुरादेः 
ज्ञानविषयतव प्रसंगः, स्वाकार समपंणेन ज्ञानहेतोरेव ज्ञानविषयत्वा- 
भ्युपगमात्‌। ज्ञाने स्वाकारं समप्य॑ वितष्टोऽप्यर्थो ज्ञानगतेन नीलाद्या- 
कारेणानुमीयते । न च पूवं पूर्वे ज्ञानेनोत्तरोत्तरज्ञानाकारसिद्धिः, 
नीलज्ञान संततौ पीतज्ञानानुत्पत्ति प्रसंगात्‌ । भ्रतोऽरथकृतमेव ज्ञानवैः 
चित्र्यम्‌ । 

वाह्य पदार्थं के अस्तित्व मानने वाले, वेभाषिक और सोत्रांतिकों 
के मत के साधारण दोषों का दिग्दशन कराया गया । उनमें जो यह कहा 
कि-ज्ञानोत्पत्ति के समय इन्द्रिय संयुक्त विषय की स्थिति न होने से, कोई 
वस्तु ज्ञान का विषय नहीं हो सकती । इस पर सौत्रांतिक, प्रतिपक्षी के 
रूप में कटते हूँ कि-ज्ञान के समय वस्तु की स्थिति नहीं रहती, इसलिए 
वस्तु का ज्ञान नही होता, यह कथन ठीक नहीं क्योंकि-ज्ञान का विषय ही 
ज्ञानोत्पत्ति का हेतु होता है, दृश्यवस्तु से जब प्रतिदिन ज्ञान होता है तव 
वह्‌ ज्ञान का विषय केसे म होगा ? चक्षु आदि इन्द्रियां ही ज्ञान का विषय 
हो जावेगी, ऐसा भी नहीं हैं, क्योंकि-जो अपने आकार सहित ज्ञानोत्पा- 
दन कराता है, वही ज्ञान का विषय कहा जा सकता है । नील आदि दृश्य 
पदार्थं अपने ्राक्रार से, नीलिमा विषयक ज्ञान कराकर यदि नष्ट भी हो 


जावं, तो भी नीले आकार को देखकर उनका अनुमान हो सकता है । यह: 


नहीं कह सकते कि पूर्वे पूर्वे ज्ञान की सहायता से ही, उत्तरोत्तर ज्ञान के 
आकार की सिद्धि होती है, ऐसा मानने से नीलाकार में पीताकार की 
प्रतीति न हो सकेगी इसलिए मानना होगा कि- ज्ञेय विषय ही, ज्ञानगत 
वैचित्र (पार्थक्य का कारण होता है । 
भ्रत्रोच्यते-“नासतोऽदृष्टत्वात्‌?' इति, योऽयं ज्ञाने नीलादिरा- 
कार उपलभ्यते, स वितष्टस्यासतोऽथंस्याकारो भवितुं नाहंति, 
कुतः ? प्रदृष्टत्वात्‌-न खलु धर्मिणि विनष्टे तदघमंस्यार्थान्तरे 
संक्रमणं दृष्टम्‌ । प्रतिविवादिकमपि स्थिरस्येव भवति । तत्रापि न 
घर्ममात्रस्य । ग्रतो$थंवैचित्र्यकतं ज्ञान वै चित्र्यमथंस्य ज्ञानकालेऽवस्था= 


नादेव भवति । 
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-उक्त मत पर सूत्र॒कार-/नासतो<दृष्टत्वात्‌” सूत्र प्रस्तुत करते द्‌ 
चे कहते हैं कि-असत्‌ में कायं जनन शक्ति कदापि संभव नहीं है, ज्ञान में 
जो, नीलादि विषयक भ्राकार दीखता है, वह कभी विनष्ट अर्थात्‌ असत्‌ 
पदार्थं का आकार नहीं हो सकता, ऐसा कहीं भी देखा नहीं जाता घमं 
या गुण जिसके आश्रय में रहता है, वह धर्मी यदि नष्ट हो जाय तो, 
उसका घम कहीं अन्यत्र संक्रामित हो जाता है, ऐसा दृष्टिगत नहीं होता। 
प्रतिबिंब भी, स्थिर वस्तु में ही संक्रमित होता है । प्रतिबिंब में केवल 
धमं का संक्रमण नहीं होता । इसलिए दृश्य पदार्थ की विचित्रता से जन्य 
जो ज्ञान वैचित्र्य है, वह ज्ञान के समय, ज्ञेय पदार्थं की स्थिति में ही 
संभव हो सकता है। 

पुनरपि साधारणं दूषणमाह-पुनः साधारण दुषण बतलाते है-- 
उदासीनानामपि चैवं सिड्धिः।२।२।२६॥ 

एवं क्षणिकत्वासदुतपत्यहेतुक विनाशाद्यभ्युपगमे उदासीनाना- 
मनुद्यंजानानामपि सर्वार्थ सिद्धिः स्यात्‌, इष्ट प्राप्तिरनिष्टिनिवृ- 
त्तिवा प्रयत्नादिभिः साध्यते, क्षणध्वंसे हि सर्वेषां भावानां पूर्वे पूर्व 
वस्तु तद्गतो वा विशेषः संस्कारादिको विद्यादिवो उत्तरत्र न 
कश्चिदनुवतंत इति प्रयत्नादिसाध्यं न किचिदस्ति । एवं सत्यहेतुसा- 
ध्यत्बात्‌ सर्वंसिद्धीनामुदासीनानामप्येहिकामुष्मिक फलं मोक्षश्च 
सिध्येत्‌ । 

क्षणिकता, असदुत्पत्ति और अहैतुक विनाश स्वीकारने से उदासीन 
निश्चेष्ट व्यक्तियों की अभिलाषा भी स्वतः सिद्ध हो जायेगी, तथा साघा- 
रण प्रयास से अभिष्ट की प्राप्ति ओर अनिष्ट की निवृत्ति हो जायेगी 
सारे पदार्थ यदि क्षणिक होंगे तो समस्त भाव पदार्थों की, पूव पूवं वस्तु 
झौर उनके संस्कार आदि या विद्या आदि विशेषताये', परवर्ती पदार्थो 
में अनुवृत्त न हो पावेगी, जिसके फलस्वरूप प्रयास करने पर भी कोई 
कार्यं न हो सकेगा । ऐसा मानने से, बिना कारण के फलावाप्ति होगी, 
जिससे निश्चेष्ट उसीसीन व्यक्ति भी, ऐहिक सुख और पारलोकिक मोक्ष 
सादि सब कुछ अनायास ही प्राप्त कर लेगे। म क वन्त 
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विज्ञानमात्रास्तित्व वादिनो योगाचाराः प्रत्यवतिष्ठते । यदुं- 
क्तमथंवैचित्र्ृतं, ज्ञानवैचित्र्यमिति, तन्नोपपद्यते, भ्र्थवत्‌ ज्ञानानामेव 
साकाराणां स्वयमेव विचित्रत्वात्‌ 1 तच्च स्वरूपवैचित्र्यं वासनाव- 
शादेवोपपद्यते | वासना च विलक्षण ` प्रत्यय प्रवाह एव । यद 
घटाकारञ्चानं कपालाकार ज्ञानस्योत्पादकं, तस्यतथाविघस्योत्पादकं 
तत्‌ पूर्वं घटज्ञानम्‌ 1 तस्य च तथा विघस्योत्पादकं ततः पूवं घट 
ज्ञानं इत्येवं रूपः, प्रवाह एव वासनेत्युच्यते । कथंवहिष्ठ सषंपमही- 
घराकार श्रान्तस्य ज्ञानस्येत्युच्यते ? इत्थम्‌ ग्र्थस्यापि व्यवहार 
योग्यत्वं ज्ञानप्रकाशायत्तं, अन्यथा स्वपरवेद्ययोरनतिशय प्रसंगात्‌ । 
प्रकाशमानस्य च ज्ञानस्य साकारत्वमवश्याश्रयणीयम्‌, निराकारस्य 
प्रकाशा टोगात्‌ । एकश्चायमाकार उपलभ्यमानो ज्ञानस्येव । तस्य 
च वहिवंदवभासोऽपि भ्रमकृत; । ज्ञानार्थयोः सहोपलम्भ नियमाच्च 
श्षातादव्यतिरिक्तोऽ्थंः । 

विज्ञान मात्र का अस्तित्व स्वौकार॑ने वाले योगाचार बौद्ध, प्रति 

पक्षौ रूपं में उपस्थित होते हैं, उनका कथनं है कि तुम लोगं जो वाह्य 
पंदार्यो को विचित्रतो से ज्ञान की विचित्रता मानते हो, वह असंगंत है, 
बंयोंकि वाह्यं पंदायों को तरह, ज्ञान ओर ज्ञानी का आकार स्वयं हीं 
विचित्रता पूर्ण होता है। उस स्वाभाविक विचित्रता कें वासनात्मकं 
संस्कारवश ही, उस ज्ञाता में, वंस्तु के प्रति विचित्रता की भावना होती 
है । विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्रवाह का नाम ही तो वासना है। घटाकार 

. संबंधी जो ज्ञान होता है, वही उस घट के पूर्वेरूप, कपाल. के आकार का 
ज्ञान भी, उत्पन्न कर देता है घट संबंधी ज्ञान भी उसी प्रकार होता है । 
इस प्रकार के ज्ञान प्रवाह का नाम ही वासना है। वाह्य स्थित सरसों 
- पहाड़ आदि का आकार, आंतरिक ज्ञान का विषय है, यह कैसे कहते 
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हो ? वह इप प्रकार टै-वाह्य पदार्थो की जो व्यवहार योग्यता होती 
है, वह ज्ञान प्रकाशक के अधीन होती है--(अर्थात्‌ कोई ज्ञाता व्यक्ति 
अपनी स्वानुभूति के अनुसार किसी वस्तु के नाम गुण आदि का निदेश 
करता है, तभी वह वस्तु उस नाम गुण आदि से व्यवहूत होती हैं) यदि 
ऐसा नहीं मानोगे तो, अपने और पराये व्यवहार्यं पदार्थ में भेद करना 
कठिन होगा। प्रकाशमान ज्ञान कौ साकारता भी स्वींकारनी होगी, 
निराकार का तो प्रकाश हो नहीं सकता ज्ञेय और ज्ञान में जो समानाकार 
प्रतीत होती है, वस्तुतः वही ज्ञान का आकार है, उस आकार को वाह्य 
मानना नितांत भ्रम है। ज्ञान और ज्ञेय की जो एक साथ उपलब्धि होती 
है, उससे यह स्पष्ट है कि-ज्ञान से ज्ञेय भभिन्न है। 

कि च वाह्यमर्थमभ्युपयऱ्हिरिपि घटपटादिविज्ञानेषु ज्ञानस्य 
तत्तदर्था्ाधारण्यं तत्तदर्थंसारूप्यमंतरेण नोपपद्यत इत्यवश्यं ज्ञाने- 
्रर्थसवरूपं रूपमास्थेयम्‌। तावतैव सर्वव्यवहारोपपत्तेः त द्व्या रिक्तार्थ 
कल्पना निष्प्रामाणका । ग्रतोविज्ञान मात्रमेव तत्वम्‌, न वाह्या- 
थॉऽस्ति इति। | 

जो लोग ज्ञान के अतिरिक्त बाह्य पदाथों का अस्तित्व मानते हैं, 

उनके मत में भी, ध& पट आदि के जो विशेष गुण रूप भादि हैं, वे ग्राह्म 
विषय की तरह, किन्ही अन्य में तो हो नहीं सकते । इसलिए ज्ञात विषय 
के अनुरूप, कोई एक रूप अवश्य स्वीकारला होगा। एक मात्र ज्ञानीय 
आकार को मांन लेने से ही, जब सारे लौकिक व्यवहार संपन्न हो सकते 
हैं, तब उस ज्ञान से मित्र विषय की कल्पना करना निष्प्रामाणिक है । 
एकं भात्र विज्ञान ही सत्यं पदार्थं है, उससे भिन्न वाह्य कोई वस्तु 
भहीं है । 

एवं प्राप्ते प्रच॑महे “नाभाव उपलब्धेः” इति । ज्ञानातिरिक्त- 
ध्याथेस्मांभावो वक्तुं न शक्यते, कुतः? उपलब्धेः, ज्ञातुरात्मनोऽ्थ- 
विशेषे व्यवहारयोग्यंतापादन रुपेण ज्ञानस्योपलब्धेः। एवमेव हिं 
सर्व लौकिकाः प्रतियंति-“घटमहं जानामि” इति । एवं रूपेण 
संकमंकेणं संकत्तं केने ज्ञाघात्वर्थन सर्वेलोकसाक्षिकमपरोक्षमवभाव- 
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NNN सी 


करणं भवंतीत वेदवादच्छदम प्रच्छन्न बौद्ध निराकरणे निपुणतरं 
प्रपंचितम्‌ । 

उक्त मत पर सूत्रकार “नाभाव उपलब्धे:” सूत्र प्रस्तुत करते हैं, 
उनका कथन है कि - ज्ञान के अतिरिक्त वाह्य विषयों को अस्तित्व हीन 
नहीं कह सकते; क्‍यों कि-ज्ञाता को जो ज्ञान की उपलब्धि होती है वह 
अपने प्रयोजनानुरूप विशेष व्यवहार निष्पादन के रूप से होती है। 
सामान्यतः लोग “मैं घट जानता हू” ऐसा ही अनुभव करते हैं। सब के 
समक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रकाशमान, ऐसे सकमंक, सकत्तंक, ज्ञा धातु का अर्थ 
यदि, केवल ज्ञान ओर पारमार्थिक ही मान लें तो उपाहास्पद होगा । 
यह बात हम, वेदवाद की आड़ में छिपकर बौद्धमत का प्रचार करने 
वालों ( शंकर ) के मत का निराकरण करते समय, विस्तृत रूप से कह 
चुके हैं । 

यत्तु-सहोपलम्म नियमादभेदो नीलतद्धियो” इति, तत्स्व- 
वचन विरुद्धम्‌, साहित्यस्याथंभेदहेतुकत्वात्‌। तदर्थव्यवहार योग्य- 
तैकस्वरूपस्य ज्ञानस्यतेन सहोपलम्भ नियमस्तस्मादवैलक्षण्यसाधन- 
मिति च हास्यम्‌! निरन्वयविनाशिनां ज्ञानानामनुवत्तंमातस्थिरा- 
कारविरहादवासना च दुरुपपादा । विनष्टेन पृर्वज्ञानेनानुत्पन्नमुत्तर- 
ज्ञानंकथं वास्यंते । अतोज्ञानवैचित्र्यमध्यर्थवेचित्र्यकृतमेवं । तत्तदर्थ 
ब्यवहारयोग्यतापादनरूपतया साक्षांटप्रतीयमानस्य ज्ञानस्य तत्तेद्थ- 
संबेधायत्तं तत्तदसाधारण्यम्‌। संबंघश्च संयोगलक्षणः। ज्ञानमपि 
हिदूव्यमेव । प्रभाद्रव्यस्यप्रदीपगुंणभूतस्येवं ज्ञानस्याप्यात्मगुणभूतस्य 
दरव्यत्वमविरुद्ध॑मित्युक्त ग्रतो न वाह्यार्थांभावः । 

“एक साथ उपलब्धि होने से नील ्रौर तद्विषयक ज्ञान वा 
अभेद सिद्ध होता है” यह कथन तो, उनके स्वयं के ही विरुद्ध है, क्योंकि 
पदार्थगत भेद ही, उक्त प्रकार की प्रतीति कराता है, अर्थात्‌--यदि पदार्थ 
भिन्न न हो तो, एक साथ प्रतीति का प्रश्‍न ही नहीं उठता। एक साथ 
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के व्यवहार में जब, ज्ञान को ही एक मात्र स्वरूप योग्य मानते हो और 
उस पदार्थ के साथ, एकत्र उपलब्धि के नियम से सहोपलंभन को स्वीकारते 
हुए, उसके अथं बे साथ अभेद व्यवस्था का कारण रूप से प्रतिपादन करते 
हो तब, उपाहास्पद सा प्रतीत होता है। 

` जिसमें कुछ भी अवशिष्ट न हो ऐसे निरन्वय विनाशशील, ज्ञान 
समूह के अनुगत स्थिरतर किसी आकार या स्वरूप विशेष के न रह जाने 
पर ज्ञानीय वासना का अस्तित्व स्थिर करना भी कठिन है। पूर्व ज्ञान 
के नष्ट हो जाने पर, पूवं ज्ञान से अनुत्पन्न उत्तर ज्ञान, किस प्रकार वासना 
का उत्पादन कर सकता है ? इत्यादि विचार से निश्चित होता है कि 
सांसरिक पदार्थो की विचिश्रता से ही ज्ञान का भी वैचित्य होता है । 
जिसके फलस्वरूप विशेष विशेष पदार्थों के व्यवहार भेद से, ज्ञानगत 
वेलक्षण्य संपन्न होता है । वह संबंध, संयोग के अतिरिक्त, कुछ और नहीं 
है, एवं उक्त ज्ञान भी, निश्चित ही द्रव्य पदार्थंगत है। प्रदीप की गुण रूप 
प्रभा जेसे द्रव्य है, बसे ही, आत्मा के गुण स्वरूप ज्ञान की भी द्रव्यता है 


"है, इसमें कोई विरुद्धता नहीं है, ऐसा हम पहिले भी बतला चुके हैं। 
इसलिए बाह्य पदार्थो का अभाव सिद्ध नहीं होता । 


यत्परः स्वप्नज्ञातइष्टांतन, जागरित ज्ञानानमि निरालंवनत्वः 
-मुक्तम्‌ तत्राह 
| जो स्वप्नगत शात के द्रष्ठांत से, जांगरित ज्ञान कौ नित्रिषयतां 
कहो, उस पर कहते है- ॥ 

घेधार्भ्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ ।२।२।२८॥ 

हवं ज्ञानं वेधर्म्याज्जागरितज्ञानानामथंून्यत्वं न युज्यते 
धकतुम्‌ । सुव॑पज्ञानानिहिं निद्रादि दीषदृष्टकरण जन्यानि, बाधितानि 
“व, जांगरित ज्ञानानि तु तद्विपरीतानि तेषां न तत्साम्थम्‌। सर्वेषां 
'ध ज्ञानानां ग्रथंशुन्यत्वे भवद्भिः साध्योऽप्यर्थो न सिध्यति। तिरा- 


“लंवनानुमानस्याप्यरथं शून्यत्वात्‌ । तस्यार्थवत्वे ज्ञानत्वस्थामैकान्त्या- 
'ह्युतरा म्थशून्यत्वासिद्धिः । 
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स्वप्नकालीन ज्ञान से विपरीत, . जागरित ज्ञान की समता करतें 
हुए अथ शून्यता बतलाना उपयुक्त नही है । स्वप्न ज्ञान, निद्राआदि 
दोषों से कलुषित इन्द्रियों से जन्य होता है, जो कि जगने पर मिथ्या 
सिद्ध होने पर वाधित हो जाता है। जागरित ज्ञान, इससे एकदम 
बिपरीत होता है, इसलिए उसकी इससे कोई समता नहीं है। सभी ज्ञानों 
को यदि श्रर्थशून्य मान लें तो, तुम्हारे भ्रभिप्रत पदार्थं की भी सिद्धि न 
हो पावेगी । क्यों कि श्राधार रहित श्रनुमान भ्रथं शुन्य होता है। यदि 
अनुमान के विषयी भूत पदार्थ का अस्तित्व मानते हो तो, ज्ञान के भ्रनेक 
हेतु हो जावेंगे, जिससे कि शून्यता को बात ही समाप्त हो जावेगी । 

न भावोऽनुपलब्धेः २।२।२६॥ 

न केवलस्याथंशून्पस्यज्ञानस्य भावः संभवति, कुतः ? क्वाचि- 
दप्यनुपलब्बेः, न हि श्रकत्तृकस्याकमंकस्य वा ज्ञानस्य क्वचिदुप- 
लब्धिः । स्वप्ज्ञानादिष्वपिनार्थशून्यत्वमिति ख्याति निरूपणे प्रति- 
पादितं । 

वाह्य पदाथो का अस्तित्व समाप्त हो जाने पर,केवल ज्ञान का ही 
अस्तित्व शेष रह जाय ऐसा कभी इष्ठिगोचर नहीं होता । कर्ता 
ओर कर्म शुग्य ज्ञान कहीं भी उपलब्ध नहीं होता । स्वप्न कालीन ज्ञान 


सें भी श्र्थंशूत्यता नहीं होती, ऐसा हम ब्पातिवाद निरूपण के प्रसंग नै 
प्रतिवादन कर चुके हैं । 


५. सवंथानुपपत्यधिकरंणः-- 
सवंथानुपपत्तेश्च। २।२।३५ 
भ्रक सवंशून्यवादी माध्यमिक: प्रत्यवतिष्ठते । शुन्यवाद एंव 
हि सुगतमत काष्ठा । शिष्यबुद्धियोग्यतानुगुण्यनार्थाभ्युपगमादिना 
क्षणिकत्वादयः, उक्ताः । विज्ञानं वाह्यार्थाश्च सर्वे न संति, शून्यमेव 
.तत्त्वम,-श्रभावापत्तिरेव च मोक्षः, इत्येवबुद्धस्या भिप्रायः । तदेव हि 
-थुक्तम्‌ शून्यस्याद्वेतु साध्यतया स्वतः सिद्धो; सत एव हि हेतु- 
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रन्वेषणीयः, तच्च सत्‌ भावादभावाच्च नोत्पद्यते, भावात्तावन्नं 
कस्यचिदुत्पत्तिदृ ष्टा, न हि घटादिरनुपमृदिते पिण्डादिके जायते । 
नभ्यभावादुत्पत्तिः संभवति, नष्टे पिडादिके हि ग्रभावादयुत्पद्यमानं 
घटादिकमभावात्मकमेवस्यात्‌। तथा स्वतः परतश्चोत्पत्तिनं संभवति, 
स्वतः स्वोत्पत्तावात्माश्रयदोष प्रसंगात्‌ प्रयोजनाभावाच्च। परतः 
परोत्पत्तौ परत्वाविशेषात्‌ सर्वेषां सर्वेभ्थ उत्पत्तिप्रपंगः। जन्मा- 
भावादेव विनाशस्याप्यभावः । ग्रतः शुन्यमेवतत्त्वम्‌ । 


अब सवं शुन्यवादी माध्यमिक सामने राते हैं। शून्यवाद ही सुगत 
बोद्धमत की चरम सीमा है। केवल शिष्यों की बुद्धि की योग्यतानुसार 
बाह्य पदार्थ स्वीकारते हुए, क्षणिकवाद भ्रादि का उपदेश दिया गया है। 
विज्ञान और वाह्य पदार्थ .सभी अस्तित्व हीन हैं, शून्य ही एक मात्र 
वास्तविक तत्त्व है भ्रभावापत्ति (शून्यता प्राप्ति)।ही मोक्ष है, यही बौद्ध 
का भ्रंतिम अभिप्राय है। यही उनकी दृष्टि में उपयुक्त सिद्धान्त है, क्यों 
कि शून्य, किन्ही भी कारणों की भ्रपेक्षा नहीं करता, ग्रतएव स्वतः सिद्ध 
है। पदार्थ सत्‌ है वह किस कारण से उत्पन्न होता है, इसका अनुसंधान 
करना भावश्यक है भाव या भ्रभाव से तो उस सत्‌ की उत्पत्ति हो नहीं 
सकती । अधिकृत भाव से किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति देखी नहीं जाती, 
मिट्टी को विना चूर्ण किये घट भादि कभी बनते नहीं। प्रभाव से भी 
सत्‌ कौ उत्पत्ति संभव नहीं है, मिट्टी के ढेले के टूटने पर पदार्थ की 
अभाव स्थिति होती है, उससे घट भादि भी श्रभावात्मक हो जाते हैं । 
स्वतः या किसी अन्य से भी उत्पत्ति संभव नहीं है। अपने से अपनी 
उत्पत्ति होने से आत्माश्रय दोष भ्रौर प्रयोजन हीनता सिद्ध होती है । 
अन्य पदार्थ से उत्पत्ति मानने से, हर पदार्थ से हर पदार्थ की उत्पत्ति 
संभव हो जावेगी। इस प्रकार जिसकी उत्पत्ति असंभव सिद्ध होती है 
उसका विनाश भी असंभव ही है । इसलिए शून्य ही तत्त्व है । 


प्रतो जन्मविनाश सदसदादयो श्रांतिमात्रम। न च निर- 
्रिष्ठानभ्नमासंभावाद भ्रमाधिष्ठानं किचित्पारमार्थिक तत्त्व, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( ७६५ ) 


माश्रयितव्यं दोषदोषाश्रयत्वज्ञातृत्वाद्यपारमार्थ्येऽपि भ्रमोपपत्तिवद॑- 
धिष्ठानापारमार्थ्ये$पि भ्रमोपपत्ते: । अत: शून्यमेव तत्त्वम्‌ । 


जन्म विनाश सत्‌असत्‌ आदि कार्य भ्रांतिमात्र हैं, वस्तु की सत्ता 
के ग्राहक नहीं है । किसी एक सत्य पदार्थ के आश्रय के बिना, आधार 
रहित भ्रम हो नहीं सकता, इसलिए भ्रम के श्राधार भूत किसी पारमाथिक 
(सत्य) तत्त्व को अवश्य स्वीकारना पड़ेगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्यों 
कि-दोष और दोपाश्रय तथा ज्ञाता की असत्यता जानते हुए भी जैसे, 
भ्रम हो जाता है, वैसे ही निराधार भ्रम भी हो सकता है इसलिए शून्य 
ही एक मात्र तत्त्व है । 
इति प्राप्ते प्रचक्षमहे-सवंथानुपपत्तेश्व-इति । सवेथानुपपत्ते: 
सवंशून्यत्वं च भवदिप्रेतं न संभवति । कि भवान्‌ सर्व सदिति वा 
प्रतिजानीते, ्रसिदिति वा, अन्यथा वा, सर्वथातवाभिप्रेतं तुच्छत्वं 
न संभवति । लोके भावाभावशब्दयोस्तत्प्रतीत्योश्च विद्यमानस्येव 
वस्तुनोऽवस्थाविशेषगोचरत्वस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । ग्रतः सवं 
शुत्यमिति प्रतिजानता सर्वं सदिति प्रतिजानतेव सर्वस्य विद्यमानः 
स्यावस्थाविशेष योगितेव प्रतिज्ञाता भवतोति भवदभिमता तुच्छता 
न कुतश्चिदपि सिध्यति । कि च कुतश्चितप्रमाणाच्छुत्यत्वमुपलभ्य 
शुन्यत्वं सिषाधमिता तस्य प्रमाणस्य सत्यत्वमभ्युपेत्यम्‌, तस्यासत्यत्वे 
सवं सत्यं स्यादिति सवंथा सवं शून्यत्वं चानुपपन्तम्‌। 
इस उपस्थित मत पर सूत्रकार-“सर्वथानुपपत्तेश्व'सूत्र प्रस्तुतं 
करते हैं, जिसका तात्प है कि हर प्रकार की अनुपपत्ति (असामंजस्य॑) 
से तुम्हारा भ्रभिप्रेत शून्य तत्त्व संभव नहीं है। आप सब पदार्थो को 
सत्‌असत्‌ अथवा किसी अन्य प्रकार का मानकर शुन्य कहते हैं ? इनमें 
से किसी प्रकार से शून्य तत्त्व हो नहीं सकता । जगत में भाव या अभाव 
शब्द से एवं तद्विषयक प्रतीति से, विद्यमान वस्तु की अवस्था विशेष 
की प्रतीति होती है । इसलिए तुम्हारा ४५ “सब कुछ शून्य है” यह कथन 
“सब कुछ सत्‌ है” ऐसी समस्त वस्तुओं की विद्यमान अवस्था विशेष 
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द्योतक प्रतीत होता है, इस प्रकार आपका अभिमत शून्यत्राद किसी 
प्रकार सिद्ध नहीं होता यदि किसी प्रमाण की सहायता से शून्यता की 
उपलब्धि को सिद्ध करने की चेष्टा भी करें नो उस प्रमाण का अस्तित्व 
स्वीकारना पड़ेंगा, यदि प्रमाण को असत्य मानते हैं तो सारे पदार्थ स्वयं 
ही असत्य सिद्ध हो जायेंगे (अर्थात्‌ शून्य प्रमाण रहित असत्य हो जायेगा 
इसलिए हर प्रकार से सबंशुन्यता का सिद्धान्त असिद्ध हो जाता है। 


६. एकस्मिन्नसंभवाधिकरणा:-— 

नेकस्मिन्तसंभवास्‌ ।२।२।३१॥। 

निरस्ताः सौगताः। जैना श्रपि परमाणुकारणत्वादिकं जगतो 
वदतीव्यनंतरं जैनपक्षः प्रतिक्षिप्यते । ते किल मन्यते जोवाजीवात्मकं 
जमदेतन्निरीश्वरं, तच्चषडट्रव्यात्मकं । तानि च द्रव्याणि जीवधर्मा- 
घमं पुद्गलकालाकाशाख्यानि तत्र जोवाः, बद्धाः योगसिद्धाः, 
मुक्ताश्वेति त्रिविधा: । धर्मोनाम गतिमतां गतिहेतुभूतो द्रव्यविशेषो- 
जगद्व्यापी । श्रधर्मश्च स्थितिहेतुभूतोव्यापी । पुद्गलो नाम वणं- 
गंघरसस्पर्शीवदद्रव्यम्‌। तच्चद्विविध-परमाणुरूपं तत्संघातरूपं च 
पवनज्वलनसलिलधरणीतनुभुवनादिकम्‌ । कालस्तु भ्रभूदस्ति- 
भविष्यतीति व्यवहारहेतुरणुरूपो द्रव्य विशेषः। श्रकाशोऽप्येकोऽनंत- 
प्रदेशश्च तेषुचाणव्यतिरिक्त द्रव्याणि पंचास्तिकाया इति च 
संगृह्यंते-जी वास्तिकायः, धर्म्मास्तिकायः भ्रधर्मास्तिकायः, पुद्गलाः 
स्तिकायः, ्राकाशास्तिकायः, इति । भ्रनेकदेशवत्ति नि द्रव्येइस्तिकाय- 
शब्द; प्रयुज्यते । 

सोगत बोद्धो का निराकरण कर दिया गया । जैन भी परमाणश्रों 
को जगत का कारण मानते हैं, इसलिए उनके मत का भी निराकरण 


` करते हैं उन लोगों की मान्यता है कि--जीव और अजीवमय यह जगत 
` अनीश्वर है, जो. कि जीव, घर्म, अधमे, युद्गल, आकाश, काल आदि छः 


ह र द ; दरब्मों वाला हूँ। जीवः बद्ध, योगसिद्ध और मुक्त तीन प्रकार के हैं। 
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स्वगं, नरक गामी प्राणियों में स्वर्ग के हैतुभूत जगद्‌ व्यापी द्रव्य विशेष 
का नाम धर्म हैं तथा स्थिरता का हेतृभूत जगद्‌ व्यापी द्रव्य विशेष का 
नाम अधमं है। रूप-रस-गंध-स्पर्श विशिष्ट द्रव्य को पुद्गल कहते हैं, 
जो कि दो प्रकार के हूं, परमागु और भ्रपरमाणु पज । वायु-तेज-जल- 
पृथ्वी-शरीर-स्वगं भ्रांद सभी पुद्गल हैं। भूत-भविष्य और वत्तंमान 
ब्यवहार का हेतुभूत द्रब्य विशेष ही काल है। ग्राकाश एक और अनंत 
स्वरूप है। इन द्रव्यों से अणुरहित द्रव्य पांच अस्तिकाय कहलाते हैं 
जीवास्तिकाय, धर्मासितिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, पुद्ग्लास्तिकाय ग्रौर 
आकाशास्तिकाय । अनेक स्थानवत्ती द्रव्य को अस्तिकाय शब्द से प्रयोग 
करते हैं । 

जीवानां मोक्षोपयोगिनमपरमपि संग्रहं कुर्वन्ति-जीवाजीवाः 
्नववंधनिजं रसंव रमोक्षाः, इति । मोक्षसंग्रहेण मोक्षोपायश्च ग्रहीतः । 
स च सम्यगज्ञानदर्शनचारित्ररूपः । तत्रजीवस्तु-ज्ञानदर्शनसुखवीयं- 
गुण: । श्रजीवश्च जीवभोग्यवस्तुजातम्‌ । ग्रास्नवः तदभोगोपकरण- 
भूतमिन्द्रियादिकं वंधश्चाष्टविधः धातिकर्मचतुष्टयमघातिकमं- 
चतुष्टयंचेति । तत्राद्यंजीवगुणानांस्वाभाविकानां ज्ञानदर्शवीर्यसुखानां 
घ्रतिघातकरम्‌ । अपरंशरीरसंस्थानतदभिमानतत्स्थितित्प्रयुक्तसुख- 
दुःखोपेक्षा हेतुभूतम्‌ । निजंरम्‌ मोक्षसाधन महंदुपदेशावगतंतपः । 
संबरोनामेन्द्रियनिरोधः समाधि रूपः। मोक्षस्तुनिबंत्तरागादि- 
क्लेशस्य स्वाभाविकात्मस्वरूपाविर्भावः । | 

वे लोग जीवों के मोक्षोपयोगी साधनों का भी संग्रह करते हैं, 
जो कि-जीव, अजीव, आस्रव, बंध, निर्जर, संवर भ्रौर मोक्ष नामक हैं । 
इन मोक्ष संग्रहों के साथ मोक्षोपायों को भी ग्रहण करते हैं जो कि-- 
सम्यगृज्ञान, सम्यग्‌ दर्शन और सम्यग्‌ चरित्र आदि तीन प्रकार के हैं। 
ज्ञान-दर्शन-सुख और वीयं संपन्न को जीव कहते हैं। जीव भोग्य समस्त 
वस्तू्‌ओं को अजीव कहते हें । जीव के योग्य उपकरण भूत इन्द्रियों का 
नाम आस्रव है। वंध आठ प्रकार का हे--घातिकमं चतुष्टय और 
गघातिकमं चतुष्टय । जीव के स्वाभाविक, ज्ञान, दर्शेन, वीयं और सुखा- 
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त्मकगुण, जिनसे प्रतिहत हों उन्हे घातिकमे कहते हैं। जिन कमों' से 
शरीर, शरीराभिमान, शरीरस्थित और शरीर संबंधी सुख दुःख आदि 
में उपेक्षा बुद्धि को अथातिकर्म कहते हैं। मोक्ष के साधन रूप, अहुत 
द्वारा उपदिष्ट तप को निर्जर कहते. हैं। ज्ञानेन्द्रिय निरोधक समाधि को 
संवर कहते हैं राग आदि क्लेशों के निवृत्त हो जाने पर, स्वाभाविक 
आत्म स्वरूप के ग्राविर्भाव को ही मोक्ष मानते हैं । 


पृथिब्यादिहेतुभूताश्चाणवो वैशेषिकादीनामिव न चतुविंधा: । 
ग्रपित्वेकस्वभावाः । पृथिव्यादिभेदस्तु परिणाम कृत:। सवं च वस्तुः 
जातं सत्वासत्त्वनित्यत्वानित्यत्वभिन्नत्वा भिन्नत्वादिभि रनैकान्तिक- 
मिच्छति, स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्तिचनास्ति च-स्यादवक्त- 
व्यम्‌, स्यादस्तिचावक्तव्यम्‌ च स्यानास्ति चावक्तव्यं च, स्यादस्ति च 
नास्तिचावक्तव्यं चेति सवंत्र सप्तभंगीनयावतारात्‌ ! सवं वस्तुजातं 
दव्यपर्यायात्मकमिति द्रव्यात्मना सत्त्वेकत्वनित्यत्वाच्यपपादर्यात, 
पर्यायात्मना च तदविपरोतं, पर्यायाश्च द्रव्यस्यावस्था विशेषाः, 
तेषां च भावाभावरूपत्वात्सत्वासत्वादिकं सवं उपपन्नमिति । 


ये लोग वेशेषिकों की तरह पृथ्वि आदि के परमाणुओं को चार 
प्रकार का नहीं मानते, अपितु सबको एक स्वभाव का मानते हैं । केवल 
परिणाम से ही उनमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि भेद मानते हैं। उनके 
मत से, सारी ही वस्तुएं, सत्य-असत्य नित्य-अनित्य भिन्न-अ्रभिन्न तथा 
अनेकांतिक ( श्रनियत) हैं । भ्र्थात्‌ स्यात्‌ हैं, स्यात्‌ नहीं हैं, स्यात हैं 
भी नहीं भी, स्यात्‌ अव्यक्त हैं, स्यात्‌ हैं भोर अवक्तव्य हैं, स्यात्‌ नहीं है 
ओर भवक्तब्य हैं, स्यात्‌ हैं और नहीं हैं और अवक्तव्य हैं, इत्यादि सप्त 
भंगी न्याय से प्रस्तुत करते हैं। सभी वस्तुए द्रव्य पर्याय भूत द्रव्यात्मक 
इसलिए, द्रव्य रूप से वह सत्य, नित्यत्व और एकत्व आदि धमों' का उपः 
पादन करती हे । स्वतः पर्याय रूप से, उत्तसे विपरीत उपपादन करती 
हैं। द्रव्यों की अवस्था विशेष ही पर्याय है, जो कि भाव अभाव वाली 
अवस्था है इसीलिए सत्त्व' असत्त्र आदि परस्पर विरुद्ध धम, समस्त 
वस्तुओं में उत्पन्न होते हे । 
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गरत्राभिधीयते-“तैकस्मिन्त संभवात्‌” इति । नैतदुपपद्यते, 
कुतः ? एकस्मिन्न संभवात्‌-एकस्मिन्‌ वस्तुनि अ्रस्तित्वेत न्ना- 
स्तित्वादेविं रुद्धस्य छायातपवद युगपदसंभवात्‌। एतदुक्त भवति- 
द्रव्यस्य तद्विशेषणभूतपर्यायशग्दाभिधेयावस्थाविशेषस्य च पृथक्‌- 
पदाथंत्वात्‌ नैकस्मिन्‌विस्द्धधमं समावेशः संभवति इति । तथाहि- 
एक्रेनास्ति त्वादिनाऽवस्थाविशेपण विशिष्टस्य तदानीमेव न तद- 
विपरीत-नास्तित्वादि विशिष्टत्वं संभवति | उत्पत्ति विनाशाख्य- 
परिणामविशेषास्यदत्वं च द्रव्यस्यानित्यत्वम्‌, तद्विपरीत च नित्यत्वं 
तस्मिन्‌ कथं समवेति, विरोधिधर्माश्रयतत्त्वं च भिन्तत्वम्‌, तद: 
विपरीतंचाभिन्नत्वं कथं वा तस्मिन्‌ समवेति। यथाऽशवमहिषः 
त्वयोयुंगपदे कस्मिन्‌ न संभव: । 


उक्त जैन मत पर सूत्रकार “नेकस्मिन्‌” इत्यादि सूत्र प्रस्तुत करते 
हैं। उक्त मत असंभव है, एक ही वस्तु में विपरीतता, धूप और छांह की 
तरह हो नहीं सकती, अस्तित्व और नास्तित्व, ये विरुद्धतायें एक साथ 
हो नहीं सकती । कथन यह्‌ है कि-विशेष द्रव्य की श्रौर उसके विशेषण 
रूप, पर्याय शब्दाभिधेय अवस्था विशेष (अस्तित्व नास्तित्व) को, स्वभावत 
पृथकता होने से, एक में ही विरुद्ध घमां का समावेश होना असंभव है। 
भ्रस्तित्व आदि किसी एक विशेषण से वस्तू, तत्काल उसके विपरीत, 
नास्तित्व आदि विशेषण से विशेषित हो जाय, ऐसा संभव नहीं है। 
उत्पत्ति विनाश नाले परिणाम को प्राप्त द्रव्य की, अनित्य अवस्था में, 
उसके नितांत विपरीत नित्यता कैसे हो सकती है? विरोधी धर्मों की 
आश्रयता ही तो भिन्नता है, उससे विपरीत अभिन्नता होती है, दोनों 
बातें एक में कैसे संभव हैं ? जैसे क्रि एक ही जीव में अश्वत्त्र और भहि- 
ष्यत्व दोनों एक साथ संभव नहीं ह । 


ग्रयमथंः पूवमेव भेदभेदवादि निरसन समये“तत्त॒समन्वयात्‌' 
इत्यत्र प्रपंचितः। कालस्य पदार्थ विशेषणतयेव प्रतीतेस्तस्य 
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पृघगस्तित्वनास्तित्वादयो न वक्तव्या, न च परिहत्तंव्या:। 
कालोऽस्तिनास्तीयि व्यवहारो व्यवहत्तृ णां जात्याद्यस्तित्वना स्तित्व- 
व्यवहार तुल्यः । जात्यादयो हि द्रव्यविशेषणतयेव प्रतीयंत इति, 
पूवमेवो कतम्‌ । 


उक्त तत्त्व को हम भेदाभेदवाद के निरसन के समथ “तत्तु 
समन्वयात्‌” सूत्र में विस्तृत रूप बतला चुके है । काल की जब पदार्थ 
विशेष रूप से ही प्रतीति होती है, तब उसके पृथक्‌ अस्तित्व और नास्तित्व 
को कहने और उसके खंडन करने का प्रश्‍न ही नहीं उठता, कास के 
अस्तित्व नास्तित्व का व्यवहार करना, व्यवहार करने वालों की अपनी 
जाति आदि के अस्तित्व नास्तिस्व के व्यवहार के समान है। जाति आदि 
घर्मो की प्रतीति भी, द्रव्य के विशेषण रूप से ही होती है, ऐसा पहिले ही 
बता चुके हैं । 

कथं पुनरेकमेव ब्रह्म सर्वात्मकमिति श्रोत्तियेरुच्यते? सवं 
चेतनाचेतनशरोरत्वान्‌ सवंज्ञस्य सवंशक्तः सत्यसंकल्पस्य 
पुरुषोत्तमस्येत्युक्तम्‌। शरीरशरीरिणोः तद्धर्माणां च ग्मत्यंत 
वैलणण्यमप्युक्तम्‌। कि च जीवादीनांषण्णां द्रव्याणामेकद्रव्य 
पर्यायत्वाभावात्त षु द्रव्येकत्वेन पर्यायात्मना चैकत्वातैकत्वादयो 
दुरुपपादाः? ग्थोच्येत्‌-षडैतानि द्रव्याणि स्वकीयैः पर्यायैः 
स्वेनस्वेनचात्मना तथा भवंति इति । एवमपि सवं मेनैकान्तिक- 
मित्यभ्युपगम विरोध: अ्नन्योन्यतादात्म्याभावात्‌ । श्रतो न युक्तमिदं 
जैनमतं । ईश्वरानघिष्ठितपरमाणकारणवादे पूर्वोक्त दोषास्त 
थैवावतिष्ठंते । 

यदि कहो कि-वेदज्ञ लोग एक ही ब्रह्म में सर्वात्मकता कैसे बतलाते 


हैँ? भाई वह तो उसे समस्त जडचेतन शरीर वाला, सर्वज्ञ सर्वं शक्ति संपन्न 
सत्यसंकल्प पुरुषोत्तम कहते हें । शरीर और शरीरी इन दोनों के धर्मों में 


` अत्यंत विलक्षणा होती है, यह हम पहिले ही कह चुके हैं। . 
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जीव आदि छो द्रव्यों का एक पर्यायत्व न होने से, उसमें एक 
द्रव्यपर्यायता मानकर, एकता अनेकता का प्रतिपादन करना कठिन है। 
यदि कहो कि-ये छहो अपने अपने पर्याय होकर, स्वतंत्ररूप से अपने अपने 
स्वरूपानुसार' भिन्न अभिन्नरूप हते है । ऐसा मानने पर भो, सारे 
पदार्थों में जो अनेक रूपता सान रवखी हे उससे विरुद्धता हो जावेगी, क्यों 
कि-उनमें परस्पर तादात्म्य तो है नहीं । इसलिए यह जैनमत असंगत है । 
ईश्वर रहित परमाणु कारणवाद पर जिन दोषों का आरोपण हो चुका है 
वे सब, इस मत में भी उती प्रकःर आरोपित होंगे । 

एवं चात्माकात्ल्न्यम्‌ ।२।२।३२॥ 

एवं भवदभ्युपगमे सति झात्मसचाका र्स्न्य॑ प्रसज्यते जीवो5संख्यात 
प्रदेशो देह परिभागा इति हि भवतां स्थिति: । तत्रहस्त्यादि- 
शरीरेऽवस्थितस्यात्मनस्ततो ्यूनपरिभाशे पिपीलकादि शरीरे 


प्रवेशितोऽत्पदेशव्यापित्वेनाका-स्म्यं प्रसज्यते  भ्रपरिपूणता 


प्रसज्यत्‌ इत्यथः । 
यदि आपके अभिमत. शरीर परिमित सिद्धान्त को स्वीकारते हैं 
तो आत्मा की अपूर्णता निश्चित होती हूँ, झव असंख्य स्थलों में देह 
परिमाण के अनुसार घटता बढ़ता हुआ स्थित रहता है, यह आपका मत 
है हाथी के शरीर वर्तमान आत्मा का यटि चींडी के शरीर में प्रवेश होगा 
तो अल्पदेशव्यापी होने से उसमें, अपरिपू्ंता होगी । 
ग्रथ संकोच कांस धमंतया आत्मनः पर्यायशव्दाभिघेयाव- 
स्थान्तरापत्त्या विरोधः परिह्लियत इत्युच्यते, तचा ह- 
यदि, संकोच और विकास को आत्मा का धर्मे मानकर,पर्याय शब्द- 
वाच्य अवस्थान्तर प्राप्ति से उक्त अपूर्णता फा परिहार करते हो, तो सुनो 


न च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ।२।२।३३॥। 


न च संकोच विकास रूपावस्थान्तरापत्या विरोध: परिहत्त 
शक्यते, विकार तत्प्रयुक्तानित्यत्वादि दोष प्रसक्त थंटादितुल्यत्व 


प्रसगात्‌ । 
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संकोच विकास रूप अवस्थान्तर प्राप्ति को भानकेर भी विरोध का 
परिहार नहीं कर सकते, ऐसा मानने से विकार और विकाराधीन 
अनित्यता आदि दोष संभावित होंगे, जिसके फलस्वरूप आत्मा, घट आदि 
की तरह विकृत पदार्थ हो जायगा । 


अन्त्याचस्थितेशचो भयनित्यत्वादबिशेषः 1२१२१३४ 


जीवस्य यदन्त्यं परिमाणम्‌ सोक्षावस्थागतं, तस्य 
पश्चाद्‌ हान्तर परिग्रहाभावात्‌ श्रवस्थितत्वादात्मनश्च मोक्षावस्थस्य 
तत्परिमाणस्य चोभयोनित्यत्वात्तदेब प्रात्तनः स्वाभाविकं 
परिमाणमिति. पूर्वमपि तस्मादविशेषः स्यात्‌ । ग्रतो देह 
परिमाणत्वात्मनो न स्यादित्यसंगतमेवेदमाहंतमतम्‌ । 


जीव का जो मोक्षकालीन अंतिम परिमाण होगा, वह निश्चित ही 
संकोच विकास रहित स्थिर परिमाण होगा, क्यों कि उसके बाद तो 
देहान्तर प्राप्ति का प्रश्‍न ही नहीं उठता। आत्मा ्ौर आत्मा का मोक्षका- 
लीनपरिमाण दोनों ही नित्य हैं, इससे निश्चित होता है कि-वही आत्मा 
का स्वाभाविक परिमाण होगा, उसके पूवे के परिमाणों का कोई महत्त्व 
नहीं है। इस से सिद्ध हो गया कि-आत्मा का परिमाण कभी देहानुसार 
नहीं होता । यह अहेत मत नितांत असंगत है। 


७ पशुपस्यधिकररः-- 
पन्त्युरसासंञसायात्‌।२।२।३५॥ 


कपिलकणाद सुगताहंतमतानामसामंजस्यात्‌ वेदवाह्यात्वाच्च 
निश्श्रेयसादिभिरनादरणीयत्वमुक्तम्‌, इदानी पशुपतिमतस्य 
वेदविरोधाद ' . सामंजस्याच्च यनादरणीयतोच्यते । 
तन्मतानुसारिणश्चतुर्विधाः, कापालाः कालामुखाः, पाशुपताः, 
शैवाश्च इति । सर्वेचैते वेदविरुद्धं तत्त्वप्रतिक्रियां 
ऐहिकामुष्मिकनिशश्षेयससाधनकल्पनाइचकल्पयंति । निमित्तोपादान- 
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योभेदं, निमित्तकारणं च पशुपतिमाचक्षते। तथानिश्श्रेयससाधनमपि 
मुद्रिकाषट्क धारणादिक-यथाहुः कापालाः “मुद्रिकाषटक तत्त्वज्ञ: 
परमुट्रा विशारदः भगासनस्थमात्मानं ध्यात्वानिर्वाणमृच्छति, 
कठिक़ारुचकं चैव कुंडलं च रिखामणिः भस्म यज्ञोपवोतं च 
मुद्रापट्क . प्रचश्षते। ग्राभिमुंद्रित देहस्तु न भूय इति जायते” 
इत्यादिकम्‌ | 

कापिल, कणाद, सुगत, अहँत्‌ आदि के मत असंगत और वेदवाह्य 
होने से मुमुक्षओं के लिए अनादरणीय हैं। अव पशुपति के वेदविरुद्ध 
असंगत मत की अनादरणीयता वतलाते हें । इस मत के अनुयायी चार 
प्रकार के हैं, कापालिक, कालमुख, पाशुपत और शेव । ये सब वेद विरुद्ध 
तंत्र प्रणाली तथा ऐहिक पारलौकिक मोक्ष साधन को कल्पना करते है । 
निमित्त और उपादान कारणों में भेद तथा पशुपति को निमित्त कारण 
मानते हैं। तथा मोक्ष की साधनिका छः मुद्राओं को धारण करना मानते 
हैं, जैसा कि-कापालिक कहते हैं-“छ: मुद्रिकाओं को जानने वाले, पर मुद्रा 
विशारद, अपने को भगासनस्य रूप में ध्यान करके निर्वाण प्राप्त करते हैं, 
कंठिका, रुचक, कडल और शिलामणि तथा भस्म और यज्ञोपवीत, ये छ: 
ुद्राये हैं, इन छदो से जिसका देह मुद्रित है, वह पुनः जन्म नहीं लेता । 
“इत्यादि, 

तथा कालामुखा भ्रपि कपालपात्रभो जनशवभस्मस्नान तत्प्रा- 
शन लगुडधा रणपुराक्‌ंभस्थापनतदाघारदेवएजादिकमै हिकामुष्मिक 
सकलफलसाधनमभिदघति । “रुद्राक्षकंकणंहस्ते जटा चैका च मस्तके, 
कपालं भस्मनास्नानम्‌ “इत्यादि च प्रसिद्धं शैवागमेष । तथा 
केनचितक्रियाविशेषेण विजातीयानामपि ब्राह्मण्यप्राप्तिमृत्तमाश्रमप्राप्ति 
चाहुः “दीक्षा प्रवेश मात्रेण ब्राह्मणो भवतिक्षणात्‌, कापालं 
ब्रतमास्थाय यतिभंवतिमानवः “इति † 


तथा कालमुख भी, कपालपात्र में भोजन, शवभस्म स्वान, उसी का 
भक्षण, लगुडधारण, मद्य्ंमस्थापन, उसी से देवता का पुजन आदि को 
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ऐहिक आमुष्मिक फल का साधन कहते हैं। “हाथ में रुद्राक्ष का कंकण; 
मस्तकपर एक जटा, नर कपाल ग्रहण और भस्म स्नान “इत्यादि 
शेवागमों में प्रसिद्ध आचार हैं तथा किन्ही विशेष क्रियाओं से, विजातीयों 
की भी ब्राह्मणत्व प्राप्ति और उत्तम आश्रय प्राप्ति बतलाते हैं-“दीक्षा 
प्रवेश मात्र से तत्काल ब्राह्मण हो जाता है तथा कापालिक ब्रत में स्थित 
होकर मानव, यति हो जाता है । “इत्यादि, 


त्नेदमुच्यते-“पत्युरसामंजस्यात्‌“इति । “नेकस्मिन्न संभवात्‌” 
इत्यतो “न” इत्यनुवत्त॑ते । पत्यः, पशुपतेः, भतं नादरणीयम्‌ । कुतः? 
ग्सामंजस्यात्‌ । ग्रसामंजस्यं च भ्रन्योन्यव्याघातात्‌ वेदविरोधाच्च। 
मुद्रिकाषट्कधा रणभगासनस्थात्मध्यानसुराक्‌ंभस्थापन तत्स्थदेवता- 
चनं गुढाचारः स्मशानभस्मरनानप्रणवपूर्वाभिध्यानानस्यन्योच्य 
विरुद्धानि वेदविरुद्धं चेदं तत्त्व परिकल्पनमुपासनमाचारश्च | 

उक्त मत के निराकरण के लिए “पत्युरंसामजस्यात्‌'' सूत्र प्रस्तुत 
किया जाता है, “नैकस्मिन्‌ “इत्यादि पूर्वं सूत्र से इस सूत्र में थी “न” 
शब्द का अनुवत्तंन होगा । पति अर्थात्‌ पशुपति का मत अनादरणीय है, 
क्यों कि-वह असंगत है। परस्पर विरुद्धता और वेदविरुद्धता होने से 
इसका तालमेल नहीं बैठता । छः मुद्राओं का धारण करना, भगासनस्थ 


होकर ध्यान करना, सुराकुम्भ स्थापन करना, उसी से देवार्चन करना 
गढ आचार करना, स्मशान भस्म से स्नान करना तथा प्रणवोच्चारण 


` पूर्वक ध्यान करना इत्यादि विरुद्धताये हैं । तत्त्व परिकल्पना, उपासना 


भ्रौर आचार में यह मत, वेदविरुद्ध है.। 
वेदा: खलु परः्रह्म नारायणमेव जगत्तिमितमुपादानं च - वदंति- 


: “नारायणं परं ब्रह्म तत्त्वे नारायणः परः, नारायणपरोज्यो तिरात्मा 
“नारायण: परः. “तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति” सोऽकामयत बहुस्यां 


प्रजायेयेति” तदात्मानं स्वयमकुरुत इत्यादयः । पर्रह्मभूत 
परमपुरुष -वेदममेव च मोक्षसाधनमुपासनं -वदंति-“वेदाहमेतं 
पुरुषं महांतं ग्रादित्यवणं तमसस्तुपारे “तमेब्रविदवानमृत इह भवति” 
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नान्य: पन्थाः, प्रयनाय विद्यते “इत्यादिना एकतां गता: सर्वे वेदांताः, 
तदितिकत्तंग्यताभूतं कमे च वेदविहितवर्णाश्नम संवंधि यज्ञा दिकमेव 
वदंति-“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषति यज्ञेन दानेन 
तपसाऽनाशकेन “एतमेवलोकमिच्छंतः प्रब्राजिनः प्रत्रजंति “इत्यादयः। 
केवल परतत्त्व प्रतिपादनपरना रायणानुवाकसिद्धतत्वपराः 
केषुचिदृपासनादि विधिपरेषु वाक्येषु श्रृताः प्रजापतिशिवेद्धाकाश- 
प्राणादिशब्दा इति “शास्त्र दृष्ट्यातूपदेशो वामदेववत्‌ “इत्यत्र 
प्रतिपादितम्‌ । तथा-“एको ह वे नारायण ग्ासीन्तब्रह्मानेशानः' 
इत्यारभ्य “स॒ एकाकी न रमेत” ' इति सृष्टिवाक्योदितं स्रषटारं 
नारायणमेव समान प्रकरणस्थाः “तदेव सौम्येदमग्रे “इत्यादिषु 
साधारणाः सदन्नह्मादि शब्दा: प्रतिपादयतीति “जन्माद्यस्ययतः' 
इति प्रतिपादितम्‌ । ग्रतो वेद विरुद्ध तत्त्वोपासनानुष्ठानाभिधानात्‌ 
पशुपतिमतमनादरणीयमेव । 

वेदों में, परब्रह्म नारायण को ही, जगत का निमित्त और उपादान 
कारण बतलाया गया है-“नारायण ही परब्रह्म, नारायण ही परं तत्त्व 
नारायण ही परं ज्योति और नारायण ही परमात्मा हैं “उन्होंने कामना 
की कि अनेक रूपो में व्यक्त हो जाऊँ” उन्होनें इच्छा कौ कि-अनेक होकर 
जम्म लूँ” उन्होने अपनी स्वयं सृष्टि की “इत्यादि । परब्रह्म परमपुरुष के 
ज्ञान को ही, मोक्ष का साधन, उपासना बतलाया गया है ।-“अज्ञान से 
अतीत, आदित्यवर्ण इस महान्‌ पुरुष को मैं जानता हूँ “साधक पुरुष इसं 
प्रकार जानकर इस लोक भें ही अमर हो जाता है” उनको पाने का इसके 
अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है । इत्यादि रूप से सारे ही वेदांत वाक्य 
एक ही तत्त्व का प्रतिपादन करते है । वेदविहितं, वर्णाश्रमानुगत यज्ञ 
आदि को ही, मोक्षोपाय का अंगीभूत कर्म वतलाया गया है “ब्राह्मंण, 
वेदाध्ययन, वेदोक्त यज्ञ दान, तप और भोग निवृत्ति द्वारा, उसको जानने 
की इच्छा करते हैं” “इसी प्रकार संन्यासी आत्मलोक प्राप्त की कामना 
से संन्यास ग्रहण करते हैं “इत्यादि । उपासना विधायक किन्ही किन्ही 
वाक्यों में कहे गए, प्रजापति शिंव, इन्द्र, आकाश और प्राण आदि शब्दों 
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को नारायण ही मानना चाहिए त॑त्तरीयोपनिषद्‌ के नारायण अनुवाक से 
ऐसा ही सिद्ध होता है, इसका प्रतिपादन हम “शास्त्रदुष्ट्यातूपदेशो 
वामदेववत्‌” सूत्र में कर चके हैं। तथा--सृष्टि के पूर्वं एक नारायण ही 
थे, ब्रह्मा, शंकर झादि कोई न थे “इत्यादि से प्रारंभ करके “वह अकेले 
रमण नहीं करते “इत्यादि सृष्टि वाक्य में जिन नारायण को कष्टा 
बतलाया गया है, उन्हे ही दुसरे सृष्टि प्रकरण में-“ हे सौम्य! सृष्टि के 
पूर्व यह जगत सत्‌ ही था “इत्यादि में साधारण सत्‌ शब्द से बतलाया 
गया है। “जन्माद्यस्य यतः” सूत्र में इसका विवेचन हो चुका है वेदविरुद्ध 
तत्त्व की उपासना का प्रतिपादक पाशुपत सिद्धान्त निश्‍चिय ही 
अनादरणीय है । 


झधिष्ठानानुपपत्तेश्च ।२।२।३६॥ 


वेदवाह्यानामनुभानःद्‌ हि वेवल निमित्तेश्‍वर कल्पना तथा 
सति दृष्टानुसारेण कुलालादिवदधिष्ठानं कर्तव्यम्‌, न च 
क्ुलालादेमुंदाद्य।धिष्ठानवत्पशुपते निमित्तभूतस्य प्रधानाधिष्ठान- 
मुत्पद्यते, प्रशरोरत्वात्‌ , सशरीराणामेव हि कुलालादीनामधिष्ठानः 
शक्तिइष्टा, न चेश्वरस्य सशरीरत्वमभ्युपगंतव्यम्‌, तच्छरीरस्य 
सावयवस्य नित्यत्वं धनित्यत्वे च “शास्त्र योनित्वात्‌” इत्यत्र 
होषस्योक्तत्वात्‌ । 


वेदविरुद्ध पाशुपतों के अनुमान से यदि ईश्वर को ही निमित्तकारणं 
ङ्प से कल्पना करेगे तो, उन्हें निमित्त कारण रूप से दीखने वाले कुम्हार 
आदि की तरह ही मानना पड़ेगा। कुम्हार आदि जसे मिट्टी आदि 
उपादानों से निर्माण करते हैं वसे ही पशुपति, प्रधान से निर्माण नहीं कर 
. सकते क्यो कि वह शरीरी नहीं है. शरीर वाले कुम्हार आदि में ही 
निर्माण शक्ति देखी जाती है; ईश्वर को शरीर वाला कभी माना नहीं जा 
सकता, क्यों कि, उनका सांगोपांग शरीर मानने से, नित्यता और 
भुनित्यता होगी जिसे कि-“शास्त्रयोनित्वात्‌” में दोष बतला चुके हैं। 
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यथा भोक्त जीवस्य करणकलेबराद्यधिष्ठानमशरीरस्येव दृश्यते, 
तद्वनमहेश्व रस्याप्यश्षरीरस्य च प्रधानाधिष्ठानमुपपद्चत इति चेत्‌-न 
भोगादिभ्यः पुण्यपापरूपकमंफलभोगार्थं पुण्यपापरूपादृष्टकारितं हि 
तदधिष्ठानं तदवद्‌ पशुपतिरपि पुण्यपापरूपादृषटवत्तया 
तत्फलभोगादि सर्व प्रसज्येत्‌, अतो नाधिष्ठान संभव: । 
शरीर होते हुए भी भोक्ता जीव को जैसे, देह और इन्द्रिय आदि 
से निर्माण करते देखा जाता है यैसे ही महेश्वर भी अशरीरी होते हुए 
प्रधान से सृष्टि करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा मानने से भोग 
आदि की संभावना होगी । जीव का जो देह इन्द्रिय आदि में अधिष्ठान 
है वह पुण्य-पाप कर्मों के फल भोगने के लिए हैं, वैसे ही पशुपति में भी 
पुण्यपाप कर्म और उसके फल भोगने की स्थिति. होगी । इसलिए पशुपति 
का अधिष्ठान नहीं हो सकता । 


गन्तवर्वमसर्वज्ञता बा ।२२।३८॥ . 


वाशब्दश्चार्थे, पशुपते पुण्यापुण्यल्पाइष्टवत्वे जीववदंतव्वं 
सृष्टिसंहारांद्यास्पदत्वं श्रसर्वज्ञता च स्यादित्यनादरणीयमेवेदं 
“'बिरोधेत्वनपेक्ष्यस्यात्‌” इत्यादिना  वेदविरूद्वस्यानादरणीयत्वे 
सिद्धेपि पशुपति मतस्य वेदविरूद्धताख्यापनाथं “पत्युर पामंजस्यात्‌” 
इति पुनरारम्भः। यद्यपि पाशुपतशेवयोवंदाविरोधिन इव केचन 
धर्मा: प्रतीयंते, तथापि वेदविरूद्ध निमित्तोपादानभेदकल्पनापरावर 
तत्वव्यत्यय कर्पन।मूलत्वात्‌ सवंमसमंजसमेवेति “भ्रसामंजस्यात्‌’ 
इत्युक्तम्‌ । ५ अं क म 

सूत्रस्थ वा शब्द च के अथे में प्रयुक्त है। पशुपति क्रा यदि पुण्य 


अपुण्य रूप अदृष्ट संबंध स्वीकारेंगे तो, जीव की तरह उनकी भी नाश- 
बान, सृष्टि-संहार और सर्वज्ञता हो जावेगी,.इसलिए यह.मत अनादरणीय 
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ही है। “वेद विरुद्ध होने से उपेक्षणीय है” इस वाक्य के अनुसार अना- 
दरणीय सिद्ध होने पर भी, इस मत को वेद विरुद्धता बतलाने के लिए 
“पत्युरसामंजस्यात्‌' सूत्र से उसी वात को पुनः आरंभ किया गया है। 
यद्यपि पाशुपत और शेवमत की कुछ मान्यताय, वेद से अविरुद्ध भी प्रतीत 
होती हुँ तथापि-वेद विरुद्ध, निमित्त और उपादान कारणों की भेद 
कल्पना, पर अपर तत्व की विपयेव कल्पना ही जब इस मत के मूल 
सिद्धान्त हैं तो उसीसे सारा भत असंगत हो जाता है, “असामंजस्थात्‌” 
से यही बात कही गई है । 


४ उत्पत्यसंभवाधिक्क ररः 
उत्पत्यसंभवाल्‌ ।२।२।३६॥ 


कपिलादितंत्र सामान्याद्‌ अगयदभिहितपरमनिः श्रेयस 
साधनावबोधिनि पंचरात्रतंत्रेऽप्यप्रामाण्यसारांक्य निराक्रियते । तत्रैव 
माशकते-“परमकारणात्‌ परब्रह्मभूतात्‌ वासुदेवात्‌ संकर्षणो नाम 
लीवो जायते, संकर्षणात्‌ रहन्नसंजं सनोजायते, तस्मादनिः्द्ध संज्ञोऽहं 
कारो जायते” इति हि भाशवतप्रक्रिया। शचत्र जीवस्योत्पत्तिः श्रतिवि- 
द्धा प्रतीयते, थुतथो हि नीवस्य भ्रनादित्वं बदति “न जायते भ्रियते 
घा विपश्चित्‌” इत्यादिना । 


कपिल भ्रांदि तम्त्रों कौ संधानेतां होने से, स्वयं भगवान द्वारां 
दष्ट मोक्ष साधने बोधक पंचरान्न तंत्र की भी अप्रामाणिकता की 
आशंका करके निराकरण करते है--“परमकारण परंब्रह्म स्वरूप वासुदेवं 
से संकर्षण नामक जीव उतपन्न हुआ, संकर्षण से प्रद्यस्न नामक मन हुआ, 
उससे अनिरुद्ध नामक अहंकार होता है । ऐसी भागवतों की प्रकिया है । 
इस पर आशंका करते हैं कि-इसमें जो जीव की उत्पत्ति बतलाई गई है 


अनादि वतलाया गया है-- 
“बिपश्चित न उत्पन्न होता है न मरता है” इत्यादि । र 
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न अं कत: कररास्‌ ।२।६।४०॥ 


“संकडेणात्‌ प्रयुन्मसंज्ञ मनो जायते” इति कत्तु: जोवात्‌ 
करणस्य सनस उत्पत्तिनंसंभवति । “एतस्माज्जायते प्राणो मनसः 
सर्वेस्द्रियाणि च” इति परस्मादेव ब्रह्मणो मनसोऽप्युत्पत्ति्रृतेः । 
ग्रतः भ्रुतिविरुद्धार्थ प्रतिपादनादस्यापि तंत्रस्य प्रामाण्यं प्रतिसिध्यत 
इति । 

“संकर्षण से प्रद्यम्न नामक मन होता है” कर्ता जीव से इन्द्रिय 
रूप मन को जो उत्पत्ति बतलाई गई है वह भी संभव नहीं है। “इससे 
ही प्राण मन आदि इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं” इत्यादि श्रृति में परब्रह्म से 
ही मन की उत्पत्ति बतलाई गई है। इसलिए श्रुति विरुद्ध प्रतिपादन 
करने वाले इस तंत्र की भी प्रामाणिकता, अमान्य है । 


एवं प्राप्त प्रचक्ष्महे--इस पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं-- 
विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ।२।२।४१॥ 


वा शब्दात्‌ पक्षो विपरिवर्तते, विज्ञानं चादिचेति परब्रह्म 
विज्ञानादि । संकर्षण प्रदयुन्मानिरुद्वानामपि परश्रह्मभावे सति तत्परः 
तिपादन परस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यं न प्रतिषिध्यते । एतदुक्त भवतिः 
भागवत प्रक्रियामजानतामिदे चोद्य -यज्जीवोत्पत्तिविरुद्धाऽमिहिता 
इति । वासुदेवाख्यं परं ब्रह्मोवाश्रितवत्सलं स्वाश्रित समाश्रयणीय- 
त्वाय स्वेच्छया चतुर्धाऽवतिष्ठत इति हि तत्प्रकिया । यथा पौष्कर 
संहितायां - “कत्तंव्यत्वेन वै यञ चातुरात्म्यमुपास्यते, क्रमागतेः 
स्वसंज्ञाभिः ब्राह्मणेरागमं तु तत्‌” इत्यादि। तच्च चातुरात्म्योपा- 
सनं वासुदेवाख्य परब्रह्मोपासनमिति सात्वत्‌ संहिताथामुक्तम्‌= 
"द्वाह्मणानां हि सदब्नह्म वासुदेवार्ययाजिनाम्‌ विवेकादपरं शास्त्र 
ब्ह्मोपनिषदंमहृत्‌/'' इति । 
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सूत्र वा शब्द पूर्वपक्ष की आपत्ति का निवारक है । विज्ञानादि 
का तात्पय है, सबका कारणीभूत परश्रह्म । संकर्ष णा, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध 
भी परब्रह्म के ही स्वरूप हैं, उनके प्रतिपादक शास्त्र को प्रामाणिकता 
प्रतिषिद्ध नहीं हो सकती । कथन यह है कि-भागवत संप्रदाय की तएव 
चितन प्रणाली को न जानने वाले ही ऐसा कहते हैं कि-जीव की उत्पत्ति 
शास्त्र विरुद्ध है। भागवतों का मत है क्रि--वासुदेव नामक परब्रह्म ही 
शरणागत वत्सल रूप से अपने भक्तों को आश्रय प्रदान करने के लिए 
स्वेच्छा से चार रूप धारण करते हैं। जैसा कि पौष्कर संहिता में वे 
कहते हैं-जिससे, गुरु शिष्य भावापन्न ब्राह्मण लोग, कर्तव्य बुद्धि से 
चतुर्व्यह को उपासना करते हैं वही आगम है” इत्यादि । वह चतुर्व्यूह 
उपासना, वासुदेव नामक परब्रह्म की ही है, ऐसा सात्वत संहिता में कहा 
गया है-“वासुदेव नामक सद्ब्रह्म के उपासक ब्राह्मणों को विवेक प्रदान 
करने वाला यही एक मात्र ब्रह्मोपनिषद्‌ है।” 


तद्‌ हि वासुदेवाख्यं परंब्रह्म संपूणंषाडगुण्यवयुः सृक्ष्मव्यूहविभव 
भेदभिन्नं यथाधिकारं भक्तः ज्ञानपूर्वेण कमंणा ग्रभ्यचितं सम्यक्‌ 
प्राप्यते । विभवाचंनादव्यृहं प्राप्य, व्यूहाचेनात्‌ परं ब्रह्म वासुदेवाख्यं 
सूक्ष्मं प्राप्यत इति बंदति । विभवो हि नाम रामकृष्णादि प्रादुर्भा- 
वगणः । व्यूहो वासुदेव संकर्षणप्रदन्मानिरूद्वल्पश्चतुव्यूहः। सूक्ष्म तु 
केवल षाड्गुण्य विग्रहं वासुदेवाख्यं परब्रह्म । यथा पौष्करे- 
“यस्मात्‌ सम्यक्‌ परब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम्‌ , भ्रस्मादवाप्यते 
शास्त्रात्‌ ज्ञानपूर्वेण कमंणा” इत्यादि । 

संपूर्ण छः गुणों वाले सूक्ष्म व्यूहं रूप विशिष्ट संपत्तिशाली उन 
बासुदेव नामक परब्रह्म को, भक्तगण अपने अपने अधिकारानुसार, ज्ञान- 
युक्त कमं द्वारा अर्चना करके, अच्छी तरह प्राप्त होते हैं। विभवाचेन से 
व्यूह की प्राप्ति करके, व्यूहाचंन करते हैं उससे परब्रह्म वासुदेव नामक 
सूक्ष्म तत्त्व को प्राप्य करते हैं। राम कृष्ण आदि अवतार ही विभव हैं, 


वासुदेव, संकर्षण, प्रद्॒म्त और अनिरुद्ध चतुर्व्यूह है । सूक्ष्म तो केवल 
छःगुण संपन्न, वासुदेव नामक परब्रह्म ही हैं। जेसा.कि -पोष्कर संहिता 
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में कहा गया है--“वासुदेव नामक सद्ब्रह्म की प्राप्ति, जिस शास्त्रोपादिष्ट 
ज्ञान पुर्वी कमे से होती है” इत्यादि । 

ध्रतः संकब णादोनामपि परस्येव ब्रह्मणः स्वेच्छा विग्रह 
रूपत्वात्‌ “अजायमानो बहुधा विजायते” इति श्रतिसिद्धस्येवाश्रित 
वात्सल्यनिभित्त स्वेच्छाविग्रह संग्रहरूपजत्मनोऽभिधानात्तदभिधायि 
शास्त्रप्रामारग्रस्याप्रतिषेध:, इति । तत्र जीवमनो5हंकार तत्त्वाना- 
मधिष्ठातार: संकष णा प्रद्य न्मानिज्द्धा इति तेषामेव जीत्रादिशब्द- 


रभिधानमविरूद्धम्‌ , यया ग्राकाश प्राणादिशब्दे: ब्रह्मणोऽभिघानम्‌। 

संकर्षण आदि तीन, परब्रह्म के स्वेच्छा विग्रह है-“जो जन्मरहित- 
होते हुए भी, अनेक रूपों में आविर्भूत होते हैं” ऐसा श्रुति प्रसिद्ध मत है, 
शरणागत वात्सल्य से स्वेच्छा विग्नहों के रूप में उनका प्राकट्य बतलाया 
गया है, जिससे कि उनके प्रतिपादक शास्त्र की प्रामाणिकता अकाट्य 
सिङ होती है । जीव मन अहंक्रार के अविठणता, संकर्षण-प्रद्य,म्न और 
अनिरुद्ध है, उन्हें ही जीव आदि शब्दों से बतलाया गया है, जैसा कि-- 
आकाश आदि शब्दों से परब्रह्म का उल्लेख किया गया है। 


विप्रतिषेधाच्च ।२।२।४२॥ 


विप्रतिषिद्धा हिं जीवोत्पत्तिस्तस्मिन्नपितंत्रे, यथोक्त परमं 
धंहितायाम्‌ “अचेतना परार्था च नित्या सतत विक्रया, त्रिगुणा 
कमिणा क्षेत्रं प्रकृतेरूपमुच्यते । व्याप्तिरूपेण संबंघस्तस्याश्च 
पुरुषस्य च, स हि भ्रनादिरनन्तश्च परमार्थेन निश्चितः “इति । 
एवं सःष्विपि संहितासु जीवस्य नित्यत्ववचनाज्जीवस्वरूपोत्पत्तिः 
पंचरात्रतंत्रे प्रतिषिद्ध व। जन्ममरणादिव्यवहारस्तु लोकवेदयोरजीत्रस्य 
यथोपपद्यते, तथा “नात्मा श्रुतेः “इत्यत्र वक्ष्यते । श्रतो 
जीवस्योत्पत्तिस्तत्रापि प्रतिषिद्ध वेति जीवोत्पत्तिवादनिमित्ताप्रामाण्यं 
शकाः दृसेत्सारिताः। 
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जीव की उत्पत्ति तो नारद पांचरात्रतंत्र में भी अस्वीकार की गई 
है जैसा कि परम संहिता में--“अचेतन पराथ (पुरुष की भोग साधिका) 
नित्य और निरंतर विकारशोल, त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही जीवों की कर्म 
भूमि है, जो कि यथाथे सा है। व्यापक होने से प्रकृति के साथ पुरुष का 
दृढ़ संबंध हो गया है, जो कि अनादि अनंत सत्य सा प्रतीत होता है ।" 
ऐसा ही सभी संहिताओं में जीव के नित्यता बोधक वाक्यों से जीव की 
स्वरूपोत्पत्ति. पांचरात्रतंत्र में प्रतिषिद्ध है। जीव के जन्म और मरण 
आदि का व्यवहार जैसा लोक और वेद में किया जाता है उसे “नात्मा 
श्रुते:” में दिखलाया है । जीव की उत्पत्ति तो, पांचरात्रतंत्र में भी प्रतिषिद्ध 
हैं इसलिए जीवोत्पत्तिवाद निमित्तक प्रामाण्य की शंका निराकृत हो 
जाती है । 

यश्चै केषांचिद्‌ उद्घोषः “सांगेषु वेदेषु निष्ठामलभमानः 
शांडिल्यः पंचरात्र शास्त मघीतवान्‌ “इति । सोऽप्यनाघ्रातवेदवच- 
सामनाकलिततदुपवुंहणन्यायकलापानां श्रद्धामात विज॒म्भितः, 
यथा-“प्रातः प्रातरनृतं ते वदंति पुरोदयाज्जुह्णति येऽग्निहोत्रम्‌ “इति- 
ग्रनुदितहोमनिन्दा उदितहोम प््ररांसार्थत्युक्तम्‌, यथा च 
भूमविद्याप्रक्रमे नारदेन “ऋग्वेद भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं 
सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमिशिहासपुराणं पंचमम्‌ “इत्यारभ्य 
सर्वेविद्यास्थानम भिंवाथ-सं.5हं भगवो मंत्रविदेवास्मि नात्मवित्‌ 
“इति भूमविद्याव्यतिरिक्तामु सर्वासु विंद्यास्वात्मवेदनालाभवचनं 
ध्माणभूमविद्या प्रशंसार्थकृतं भ्रथवाञ्रस्य नारदस्य सांगेषु वेदेषु 
थत्परतस्वं प्रतिपाद्यते, तदलाभनिमितोऽयंवादः; एवमेव 
शांडिल्यस्येति । पश्चाद्‌ वेदांत वेद्यवासुदेवाख्य परब्रह्म 
तत्त्वाभिघानादवगम्यते तथा वेदार्थस्य दुर्शानतया सुखावबोधार्थः 
शास्त्रारम्भः . परममंहितायामुच्यते-“अधीता भगवन्‌ वेदाः 
सांगोपांगाः सविस्तराः, श्रुतानि च मयांऽगानि वाक्यो वाक्ययुतानि 
च न चैतेषु समस्तेषु संशयेन बिना षवचित्‌, श्रेयोमागं प्रपश्यामि 
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येन सिद्धिभविष्यति “इति “वेदांतेषु यथासारं संगृह्य भगवान हरिः, 
भक्तानुकंपमाविदवान्‌ संचिक्षेप यथा सुखम्‌ “इति च । 

किसी का जो यह कथन है कि-“शांडिल्य ऋषि ने अङ्गो सहित 
वेदों में पुरुषार्थं निष्ठा न देखकर पांचरात्र शास्त्र का अध्ययन किया” 
इस वाक्य में वेद वेदांग में पुरुषार्थ निष्ठा की अनुपव्धि गई है, इसलिए 
यह तन्त्र वेद विरुद्ध है! उन कहने वालों ने, वस्तुतः वेदों को सू घ। तक 
नहीं और न वे वेदानुकूल युक्तियों से ही परिचित हैं, उनमें केवल श्रद्धा 
का अंकुर मात्र ही है, जिसके आधार पर वे वेद की दुहाई देते हए प्रायः 
अनर्गल प्रलाप करते हैं। वेद की युक्ति का एक उदाइरण जैसे-“जो 
सूर्योदय के पुर्व हवन करते हैं, वे नित्य प्रातः काल झूठ बोलते हैं" 
ऐसी सूर्योदय पुर्व के हवन की निन्दा का तात्पर्य सूर्योदय के वाद के हवन 
की प्रशंसा ही है। तथा-भूमाविद्या के प्रकरण में नारद ने कहा कि -- 
भगवन्‌ ! मैंने ऋण यजु साम अथव चारों वेद पढ़ा तथा ५ 82 वेद 
इतिहास पुराण का भी स्मरण किया” इत्यादि से सभी विद्याओं का 
उल्लेख करके “हे भगवन्‌ ! मैं मन्त्र वेत्ता तो हूँ किन्तु आत्म वेत्ता नहीं 
हूँ” इत्यादि में, ब्रह्मविद्या के अतिरिक्त समस्त विद्याओं में आत्म ज्ञान 
प्राप्ति का अभाव वतला गया, वह एक माध भूभाविद्या की प्रशंसा के 
लिए ही है ! अथवा अङ्गों सहित में जो परतत्त्व निहित है, उसको न्‌ 
समक्त सकने के कारण नारद ने ऐसा कहा, उसी प्रकार शांडिल्य संबं धी 
कथन भी है। उक्त शांडिल्य सम्वन्धी कथन के ठीक वाद ही, वेदांत वेद 
बासुदेव नामक पर ब्रह्म तत्त्व का उल्लेख ह्‌ उससे यही वात सिद्ध होती 
है । ऐसे ही वेदार्थं दुच्चेयता के सता प बोध के लिए पांचरात्र शास्त्र के 
प्रारंभ में पर संहिता में कहा गया कि- भगवन! अगा सहित वेदों का 
ग्रघ्ययन किया, तथा वाक्ययुक्ति विशिष्ट वेदांगों का भी श्रवण किया, 
किन्छु उनमें असंशयित ऐसा श्रेयमार्ग यहीं पाया, जिससे कि सिद्धि हो 
सके “भगवान हरि ने स्वयं वेदों का सारतत्त्व संग्रह करके, भक्तों पर 
कृपावश, सहज ज्ञान प्राप्ति के लिए संक्षिप्त किया” । 

ग्रतः स भगवान्‌ वेदैकवेद्यः परब्रह्मामिघानोवासुदेवो निखिल 


.हेयप्रत्यनोककल्याणेकतानानं त ज्ञानानंदाद्यपरिमित्रो दारगुणसागरः 
सत्यसंकल्पश्चातुवं ष्यचातुराश्नम्यव्यवस्ययाऽवस्थितान्‌, घर्माथं काम 
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मोक्षाख्य पुरुषार्थाभिमुखान्‌ भक्तानवलोक्यःपारकारुण्य दौ शोल्य- 
वात्सल्पौदा्यं महोदधिः स्त्स्वलूपस्वविभूति स्त्राराघन तत्फल 
याथात्म्यावओोधिनो वेदान्‌ ऋग्यजुसामाथबंभेदभिन्नानपरिमितशाखात्‌ 
विध्यर्थंरादमंत्ररूपान्‌ स्वेतर सकलपुरनरदुरवगाहांश्चावधायं तदर्थं 
याथ;त्म्यावबोधि पंत्ररान्न शास्त्रं स्वयमेव निरमिमीतेति निरवद्यम्‌ । 

सारांश यह है कि-अपार करुणावात्सल्य और सुशीलता के सागर, 
वेदांत वेद्य, हीनतारहित, मह।न्‌ गुणों की खान, अनंत ज्ञान आनंद आदि 
प्रपरिमितउदार गुणों के सागर सत्यसंकल्प परब्रह्म वासूदेव ने चारों वर्णो 
शरोर ग्राश्रमों वी व्यवस्था के श्रनुरूप, अपने भक्तों को, धर्म अर्थ वाम मोक्ष 
पुरुषार्थं प्राप्त के लिए उत्सुक दखकर, अपने स्वरूप, विभूति ग्राराधना 
शोर भ्राराधना के फल के प्रतिपादक, ऋग्‌ यजु साम ग्रथवे झादि रूपों में 
विभक्त ग्रसंख्य शाखावाले, विवि, अर्थवाद और मंत्र बाले वेदों को, अपने 
से भिन्न देव मनुष्य आदि के लिए दुविज्ञेय समझकर सुवोध पचरात्र शास्त्र 
का स्वयं ही निर्माण किया । इसलिए यह शास्त्र ग्रनवद्य है। 

यत्तु परैः सूत्र चतुष्टयं कस्यचिद्विरुद्धांशस्य प्रामाण्य निषेध 
पर व्याख्यातम्‌, तत्सुत्राक्षराननुगुणं, सूत्रकाराभिप्रायविरुद्धं च 
तथाहि-सुत्रकारेण वेदांतन्यायाभिधायीनि सूत्राण्यभिघाय 
चेदोपवृहणाय च भारतसंहितां शतसाहस्षिकां कुवंता मोक्षघमें 
ज्ञानकांडेऽभिहितं--“ग्रहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथ भिक्षकः, य 

रि न 1 1 S 

इच्छेत्‌ सिद्धिमास्थातुं देवतां कां यजेत्‌ सः “इत्या रम्भ महता प्रवंधेन 
पंचरात्र शास्त्र प्रक्रियां प्रतिपाद्य “इदं शतसहस्नाद हि 
भारताख्यानविस्तरात्‌ ग्राविध्य मति मंथानं दऽनोघृतमिवोद्ध तं, 
नवनीतं यथा दध्नो, द्विपदां ब्रह्मणो यथा ग्रारण्यकं च दैदभ्यः 

खः 5 ut ° हि ढ ~ न्वितं ° 
्रौषधी योयथा पूतम्‌ "इदं SS चतुवद समन्वितं, सांख्य 
योग इतांतेन पंचरात्रानुशब्दितम्‌ “इदं श्रेय इदं ब्रह इदं 


'हितमनुत्तमं, ऋग्यजुः सामभिजुंष्ठमघवागिरसैस्तथा, भविष्यति 


प्रमाणं वा . एतदेवानुशासनम्‌ . “इति । . . सांख्ययोगशब्दाश्यां 
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शातयोगकभयोगावभिहतौ-यथोक्त-“ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमं 
योगेन योगिनामिति । भीष्मपवेण्यापि-'ब्राह्मणेक्षत्रियेवेश्ये: शूद्रेश्च 


ऱ्श 
नाटे 


कृतलक्ष्‌ः, भ्रचनीयशच, सेव्यश्च पूजनीयश्च माधव: । “सात्वतं 
विधिमास्थाय गीतसंकषंणशन यः “इति । कथमेवं ब्रवाणो वादरायणो 
वेदविदग्रेसरो वेदांतवेद्य परब्रह्मभूतवासुदेवोपासनार्चनादि 
प्रतिपादनपरस्य सात्वतशास्त्रस्याप्रामाण्यं ब्र्यात्‌? 


जिन्होनें उक्त चारों सूत्रों की, विरुद्धांश प्रामाण्य निषेध परकव्य़ाख्या 
की है, वह सूत्रार्थं और सूत्रकार के अभिप्राय के विरुद्ध है। सूत्रकार ने, 
वेदांत व्याख्या के नियम के प्रकाशक ब्रह्मसूत्रों की रचना करके-वेदों की 
वास्तविक विवेचना करने वाली, महाभारत के एक लाख श्लोकों की संहिता 
बनाई उसी के मोक्षधमं के ज्ञान कांड में “'ग्रहस्थ,व्रह्मचारी, वाण प्रस्थी और 
संन्यासी, जो भी सिद्धि प्राप्ति की इच्छा करते हैं वे किन देवता का अर्चन 
करें? “इत्यादि से प्रारंभ करके बड़े सुव्यवस्थित ढंग से पंचराच शास्त्र का 
प्रतिपादन इस प्रकार किया है-“दही से निकले नवनीत की तरह, 
दविजातियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण की तरह, वेदो में आरण्यक की तरह, समुद्र से 
निकले अमृत की तरह, अपनी बुद्धि रूपी मथानी की सहायता से, एकलाख 
श्लोक वाले आख्यायिका प्रधान महाभारतरूपी दही के समुद्र से, नवनीत 
की तरह यह पांचरात्र शास्त्र निकाला है । चारों वेदों के सार से युक्त यह 
महोपनिषद्‌, सांख्य योग और वेदांत में “पंचरात्र” शब्द से वर्णित है। 
यही परम कल्याण रूप मोक्ष, यही ब्रह्म प्राप्ति का सर्वेश्रेष्ठ हित तथा यही 
ऋग्‌ यजु साम और अथवं वेद के प्रतिपाद्य तत्त्व का प्रामाणिक अनुशासन 
करने वाला है। “यहां सांख्य और योग शब्द से ज्ञान और कर्म योग 
समझना चाहिए-जैसा कि-“ज्ञान योग से सांख्य तथा कमे योग से योग, 
तात्पर्यं है” इस वाक्य से निश्चित होता है। भीष्मपवं में भी इसी प्रकार 
कहा गया कि-“ब्राह्मण क्षत्रिय वंश्य और शुट्रों के लिए, संकर्षण सहित 
माधव. ही, सात्वत विधि के अनुसार पूज्य, सेब्य और अच्यं कहे गए हैं। 
५वेदज्ञो के अग्रगण्य भगवान वादरायण ही ऐसा कहें और स्वयं वे हो, 
वेदांत वेद्य परब्रह्मस्वलूप भगवान वासुदेव की अचेना के प्रतिपादन में 
तत्पर सात्वत शास्त्र को अप्रामाणिक बतलावें ऐसा केसे संभव ह? 
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ननु च-“सांख्थं योगः पंचरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा। 
किमेतान्येकनिष्ठानि पृथङनिष्ठानि वासुने! इत्यादिना 
साख्यादोनामप्यादरणीयतोच्यते, शारीरके तु सांख्यादीनि 
प्रतिषिध्यते, अत इदमपितंत्रं तत्तुल्यम्‌, नेत्युच्यते, यतस्त्रपीममेव 
शारीरकोक्तं न्यायमवतारयति“किमेतान्येकनिष्ठानि प्रवङ्निष्ठानिवा? 
“इति प्रशनस्यायमर्थः--कि सांख्ययोगपाशुपतवेद पंचरात्र!प्येकतत््व- 
प्रतिपादनपराणि, पृथक्तत्वप्रतिपादनपराणि वा? यदैकतस्वप्रतिपादन- 
पराणि, कि तदैकं तत्वम्‌? यदा तु पृथकतस्वप्रतिपादनपरण 
तदैषांपरस्परं विरुद्धाथं प्रतिपादनपरत्वात्‌ वस्तुनि 
विकल्पासंभवाच्चैकमेव प्रमाणमंगीकरणीयम्‌, कितदेकम्‌-इति । 
प्रस्योत्तरं ब्रुवन्‌--ज्ञानान्येतानि राजर्षे विद्वि नानामतानि वै, 
सांख्यस्य वक्ता कपिलः “इत्यारम्भ सांख्ययोगपाशुपतानां, 
कपिलहिरण्यगर्भ पशुपति कृतत्वेन पौरुषेयत्वं प्रतिपाद्य 
“अवांतरतपानामं वेदाचार्यः स उच्यते “इति वेदानामपौरुषेयत्वम- 
भिधाय-“पंचरात्रस्यकृत्स्तस्य वक्ता नारायणः स्वयम्‌ “इति 
पंचरात्र॒तंत्रस्य वक्ता नारायणः स्वयेमेवेत्युक्तव्यन्‌ । 
एवंवदतश्चायमाशयः-षौएषेयाणां तंत्राणां परस्पर विरुद्ध वस्तु 
वादितया ग्रपौरुषेयत्वेन निरस्तप्रमादादििखिलदोषगंघवेदवेद्यवस्तु- 
विरुद्धाभिघायित्वाच्च यथावस्थितवस्तुनि प्रामाण्यं दुलंभम्‌। 
वेदवेद्यशच परत्रह्मभूतो नारायणः, ग्रतस्तत्तंत्रामिहितप्रधानपुरुष 
पशुपतिप्रभृतितत्वस्य वेदांतवेद्यपरः्रह्मभूतनारायणात्मकतयेव 
वस्तुत्वमभ्युपगमनीयमिति । 

कहते हैं कि-“सांख्य, योग, पंचरात्र, वेद पाशुपत, ये सब वया, एक 


ही उद्देश्य साधन में पयंवसित हैं अथवा भिन्न भिन्न साधनों में ? इत्यादि 
बाक्यों में सांख्य आदि का तो आदर किया गया है, शारीरक ब्रह्मसूत्र में 
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इन सांख्य आदि का प्रतिषेध किया गया है, यह पांचरात्र तंत्र भी उसी 
प्रकार प्रतिषिद्ध है। नहीं ऐसा कहना ठीक नहीं, शारीरक सूत्रों की 
युक्तियों की तरह उक्त वाक्य में भी युक्ति पूर्ण प्रस्तावना की गई है। 
“किमेतान्येक निष्ठानि” इत्यादि प्रश्‍न का तात्पर्यं है कि-सांख्प. योग, 
पाशुपत, वेद पांचरात्र आदि शास्त्र, क्या एकही तत्त्व का प्रतिपादन करते 
हैं अथवा भिन्न भिन्न तत्त्वों का? यदि एक का ही प्रतिपादन करते हैं तो 
वह एम तत्त्व क्या दै? यदि भिन्न भिन्न का प्रतिपादन करते हैं तो, उन 
सव में प्रमाण रूप से किसी एक को ही स्वीकारा जा सकता है, सो वह 
स्वीकार्य तत्व कौन सा है? इस प्रश्‍न का उत्तर भी नहीं दिया गया कि-ये 
विभिन्न मतानुयाग्यों के ज्ञान के फलस्वरूप उद्भूत प्रक्रियायें हैं. उनमें 
सांख्य के वक्ता कपिल हैं “इत्यादि से प्रारंभ करके-सांख्य योग और 
पाशुपत मतों की कपिल, हिरण्यगर्भे और पशुपति प्रणीत पौरुषेयता का 
प्रतिपादन करके-“बे (नारद) ही अपान्तरतपा नामक वेदाचायं कहलाते 
हैं “इत्यादि से वेदों की अपौरुपेयता दिखलाकर “संपूर्ण पांचरात्र स्वयं 
नारायण ने कहा“इत्यादि से स्वयं नारायण को ही पंचराच तंत्रका वक्ता 
बतलाया । इतना कहने का आशाय यह है कि-पीरुषेय मतों के परस्पर 
विरुद्ध तत्त्व प्रतिपादन के तथा अपौरुषेय होने से, वैद वैद्य तत्त्व, 
प्रमादादि समस्तदोषों से रहित है, इसलिए जीव की प्रकृति से, 
विरुद्ध सा प्रतीत होता है, वस्तु की यथार्थता में इनको प्रमाण रूप से 
स्वीकारना बड़ा कठिन सा है। वेदवेद्य तत्त्व नारायण ही हैं, इसलिए 
सांख्य आदि शास्त्रोपदिष्ट, प्रकृति पुरुष, पशुपति आदि तत्त्वों 
को, वेदांत वेद्य परब्रह्मस्वछूप नारायणात्मक् रूप से ही स्वीकारा 
जायेगा । 


तदिदमाह च-“सर्वेषु च नृपश्रेष्ठ ज्ञानेष्वेतेषु दृश्यते, यथागमं 
यथान्यायं निष्ठा नारायणः प्रभुः “इति । “यथागमं यथान्यायम्‌ 
“इति न्यायानुगृहीततत्तदागमोक्त वस्तुपरामृशतो पारायण एव 
सवंस्यवस्तुनो निष्ठेति दृश्यते, प्रन्रह्मात्मकतया तत्तंत्राभिहितानां 
तत्वानां “सर्वं खल्विदं ब्रह्म “विश्वं नारायणः “इत्यादिना सवस्य 
बरह्मात्मकतामनुसंदधानस्यनारायण एव निष्ठेति प्रतोयत इत्यर्थं; । 
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उक्त आशय को स्पष्टतः कहा भी है-“समस्त ज्ञान शास्त्र में, 
शास्त्र और युक्ति के अनुसार ज्ञात होता है कि-प्रभुनारायण ही निष्ठा 
(तत्त्व की परमसीमा) हैं। ' इसमें “यथागमं यथान्यायम्‌” का तात्पर्य है 
कि-न्यायानुमोदित, समस्त वस्तुतत्त्व का विचार करने पर ज्ञात होता है 
कि सारे शास्त्रों के पदार्थं अब्नह्मात्मक हैं, नारायण ही सब वस्तुओं में 
निष्ठा हैं। यह सव ब्रह्मस्वरूप है। सारा जगत नारायण स्वरूप है 
“इत्यादि से निश्चित होता है कि-सारीवस्तुएं ब्रह्मात्मक हैं नारायण ही 
सबकी निष्ठा हैं । 


ग्रतोवेदांत वेद्यः परत्नह्मभूतोनारायणः स्वयमेव पंचरात्रस्य- 
कृत्नस्य वक्तेति, तत्स्वरूपतदुपासनाभिधायि तत्तत्रमिति च 
तस्मिन्नितर तंत्रसामान्यं च केनचिदुद्भावयितुंशक्यम्‌। 


ग्रतस्ततरेवेदमुच्यते-“एवभेकं सांख्ययोगं वेदारण्यकमेव च, 
'परस्परांगान्धेतामि पंचरात्रं तु कथ्यते ` इति । सांख्यं च योगश्च 


सांख्ययोगम्‌, वेदाश्चारण्यकानि च वेदारण्यकम्‌, परस्परांगान्येतानि 
एकतस्वप्रतिपादनपरतयेकीभूतानि एकं पंचरात्रमिति कथ्यते । 


वेदांत वेद्य परब्रह्मस्वरूप नारायण ही, स्वयं संपूर्णं पंचरात्र के 
वक्ता हैं, उनका प्रणीत शास्त्र उनका ही स्वरूप है और उनकी उपासना 
का विधायक है, भ्रन्यान्यशास्त्र उसकी समानता नहीं कर सकते । उस 
महाभारत में वहीं कहा गया . कि-“सां्य-योग, वेद-आरण्यक सब 
परस्पर अंगांगींभाव से पांचरात्र शास्त्र में वर्णन किये गए हैं । “सांख्य 
और योग तथा वेद. थौर आरण्यक, एकही तत्त्व के प्रतिपादक होने से एक 
हैं, ये शास्त्र ही संगठित होकर पंचरात्र नामक एक शास्त्र कहलाते हैं । 


एतदुक्त भवति-सांख्योक्तानि पंचविशतितत्त्वानि, योगोक्त च 


„यमनियमाद्यात्मकं योगं, वेदोदितकमंस्वरूपाप्यंगीकृत्य तत्वानां 
-ब्रह्मात्मकत्वम्‌। योगस्य च ब्रह्मोपासनः ` प्रकारत्वं कमंणां च 


तदाराधुनरूपतामभिदुधति ब्रह्मस्वरूपं प्रतिपादयंत्यारण्यकानि । 
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एतदेव परेण ब्रह्मणा नारायणेन स्वयमेव पंचरात्रतंत्रे 
विशदीकृतम्‌-इति । 

कथन यह है कि-सांख्योक्त पच्चीस तत्त्व, योगोक्त यमनियमादि 
साधन आदि वेदोदित कर्मो को, ब्रह्मात्मभाव से स्वीकारा गया है, 
आरण्यक भी, योग को ब्रह्मोपासना का विषय, तथा कर्मों को ब्रह्म का ही 
आराधनात्मक बतलाकर, ब्रह्मात्मक्र वतलाते हैं। इसी बात को परत्रह्म 
नारायण ने स्वयं, पंचरात्र तंत्र में, विस्तृत रूप से बतलाया है। 

शारीरके च सांख्योक्त तत्वानामन्नह्मात्मकतामात्रं निराकृतं 
न स्वरूपम्‌। योगपाशुपतयोश्चेशवरस्य केवलनिमित्तिकारणता, 
परावरतत्व विपरीत कल्पना, वेदवहिष्ङताचारो निराकृतः न योग 
स्वरूपं पशुपति स्वरूपं च। ग्रतः “सांख्यं योगः पंचरात्रम्‌ वेदाः 
पाशुपतंतथा, ्रात्मप्रमाणान्येतानि न हंतव्यानि हेतुभिः । “इत्यपि 
तत्तदभिहित तत्तत्स्वरूपमात्रमंगीकार्यम्‌, जिनसुगताभिहिततत्ववत्‌. 
सर्वं न बहिष्कायंमित्युच्यते यथागमम-“यथान्यायंनिष्ठानारायणः प्रभुः 
“इत्यने तैकार्थ्यात्‌ । 

शारीरक शास्त्र में-सांख्योक्त तत्त्वों की अब्रह्मात्मकता मात्र का 
निराकरण किया गया है, उसके स्वरूप का नहीं। योग ओर पाशुपत मत 
की, केवल ईश्वरतिमित्तकारणता, परावर तत्त्व की विपरीत कल्पना, वेद 
बहिष्कृत आचार प्रणाली का ही निराकरण किया गया है, योग या 
पाशुपत के स्वरूप का नही । “सांख्य, योग, पंचरात्र, वेद, पाशुपत ये सब 
आत्मप्रमाणक शास्त्र हैं, तके द्वारा इनका खंडन करना उचित नहीं है” 
इत्यादि वाक्य भी, उन शास्त्रों के पदार्थो में से, केवल अस्तित्वांश को हीं 
स्वीकारता है, जैन बौद्ध की तरह संपूर्ण को त्याज्य नहीं मनता। 
“'यथान्यायं निष्ठा नारायणः प्रभु” इत्यादि वाक्य से इन सबकी समानता 
परिलक्षित होती है। 


॥ द्वितीय अध्याय द्वितीयपाद समाप्त ॥ 
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[द्वितीय अध्याय | 


[दृतीयपाद | 
१ बिथदधिकरणः-- 
न वियद श्तेः ।२।३।१॥ 


सांख्यादिवेदवाह्यतंत्राणां व्यायाभासमूलतया विप्रतिषेधाच्चास- 
मंजस्यमुक्तम्‌, इदानीं स्वपक्षस्य विप्रतिषेधादिदोषाभावख्यापनाय 
ब्रह्मकायंतया श्रभिमत चिदचिदात्मक प्रपंचस्य कार्यता प्रकारो 
विशोध्यते । 
चेद वाह्य सांख्य आदि तंत्रो में जो युक्तियां दिखलाई गई वे सब 
मुक्तयाभास मात्र हैं, विरुद्धार्थं का ही प्रतिपादन करती हैं इसलिये उनकी 
असंगति दिखलाई गई । अव अपने मत में, बह सब विरुद्धताये' नहीं हैं, 
इस बात को अतलागे के लिये, ब्रह्म के कार्यरूप से अभिप्रेत, जडचेतना- 
त्मक जगत की उत्पत्ति प्रणाली की निर्दोषता का प्रतिपादन करेंगे | 
तत्र वियदुत्पद्यते न वा ? इति संशय्यते । कि युक्तम्‌ ? न 
वियदुत्पद्यत इति । कुतः ? ग्रधुते:, संभावितस्य हि श्रवण संभवः, 
गसंभावितस्य त॒ गगनकुसुम वियदुत्पत्यादेः शब्दाभिधेयत्वं न 
संभवति । न खलु निरवयवस्य सर्वेगतस्याकाशस्य ग्रात्मन:, इवोत्प- 
त्तिनिरूपयितुं शक्यते, भ्त एव उत्पत्यसंभवात्‌ छांदोग्ये सृष्टि 
प्रकरणे तेजः प्रभृतीनामेवोत्पत्तिरान्मायते “तदैक्षत्‌बहुस्यं प्रजायेयेति 
तत्तेजोऽसृजत” इति । तेत्तरीयकाथवंणादिषू “तस्माद्‌ वा एतस्मा- 
. दात्मन प्राकाशः संभूतः” एतस्माखायते प्राणो मन: सर्चेन्द्रियाणि च 
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खंवायुज्योंतिरावः' इत्यादिषु श्रूयमाणा वियदुत्पत्ति,, भ्र्यविरोधादू- 
वाध्यते-इति । 


सर्व प्रथम--आकाश की उत्पत्ति हैं या नहीं? ऐसी शंका करते हैं। 
कहें कि उत्पतति नहीं होती, सो कैसे ? श्रुति में उसका उल्लेख नहीं 
मिलता, जो वस्तु संभावित होती है, श्रुति में उसी का उल्लेख किया 
जाता है, असंसावित गगन कुसुम और आकाश की उत्पत्ति आदि कभी 
शब्दोल्लेख के योग्य हो नहीं सकते । आत्मा की तरह निरवयव और सर्वे 
व्यापी छ्राकाश की उत्पत्ति का निरूपण संभव नहीं है, इसीलिए इसको 
उत्पत्ति को असंभव मानकर छांदोग्य के सृष्टि प्रकरण में तेज आदि तीन 
तत्त्वों की ही उत्पत्ति तलाई गई है-“उन्होंने सोया अनेक रूथों में 
जन्म जूं, अतः उन्होंने तेज क्री उत्पत्ति की ।” आधर्बैणिक तैत्तरीयोप 
निषद में-“उस आत्मा से आकाश हुआ” “इन्हीं से प्राण सन-इन्द्रियाँ, 
आकाश-वायु-तेज और जल हुआ” इत्यादि में आकाश को उत्पत्ति बतलाई 
भी गई है, जो कि--उक्त मत की बाधक हो रही है । 


सिद्घांतः--एवं प्राप्तेऽमिधीयते-उक्त संशय पर कहते हैं- 
अस्तिठु ।२।३।२॥ 


ग्रस्तित्वाकाशस्योत्पत्तिः, श्रतीन्दरियार्थविषयां हिं श्रुतिः 
प्रमाणास्शराप्रतीतामपि वियदुत्पत्ति प्रतिपादयितु समर्थेव । न च 
श्रुति प्रतिपन्तेऽथं तद्विरोधिनि रयवस्वादि हदतुकमनुत्परयनुमानमुदेतु- 
मलम्‌, ्ात्मतोऽनुत्पत्तिनं निरव4वंत्व प्रयुक्तेति वक्ष्यते । 
आकाश की उत्पत्ति होती है, अतीन्द्रिय विषय बोधिका श्रृतियाँ, 
निश्चित ही, अन्य प्रमाणों से अज्ञेय, आकाश की उत्पत्ति का प्रतिपादन 
करने में समर्थ हैँ। अवयव रहित आकाश की उत्पत्ति न होने के विषय 
में जो अनुमान है, वह भी श्रृतियों से प्रतिपाद्य अथ का विरोधी होकर, 
समक्ष उपस्थित नही हो सकता । आत्मा की उत्पत्ति न होने का कारण, 
एकमात्र निरवयवता ही नहीं है, इसका भागे विवेचच करेगे। 
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ग्तैण्यसं भवाच्छव्दाच्च ।२।३।३।। 


“तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन श्राकाशः संभूतः” इत्यादि वियदु- 
्पत्ति श्रुतिगौणीति कल्पयितु' युक्तम्‌ “तत्तेजोऽसृजत्‌’' इति सिसृक्षोः 
ब्रह्मणः प्रथमं तेज उत्पद्यत इति तेज उत्पत्ति प्राथम्येन वियदुत्पत्ति 
प्रतिपादनासंभवात्‌ , “वायुश्चान्तरिक्षं चैतदमृतम्‌” इति वियतोऽमृ 
तत्व शब्दाच्च । 

“उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ” इत्यादि श्रुति को गौणार्थ 
बोधिका मानना हो युक्ति संगत होगा “उन्होंने तेज की सृष्टि की! 
इत्यादि श्रुति बतलाती है कि-सृष्टि के इच्छक ब्रह्म ने सवं प्रथम तेज की 
उत्पत्ति की, ऐसी तेज उत्पत्ति की प्राथमिकता से, आकाश की उत्पत्ति का 
प्रतिपादन करना संभव नहीं है। “वायु और आकाश ये दोनों अमृत 
(नित्य) हैं” ऐसी आकाश की अमरता भी कही गई है। 

कथमेकस्य संभूतशब्दस्य ग्राकाशापेक्षया, गौणत्वम्‌, श्रग्न्या- 
द्यपेक्षया मुख्यत्वमिति चेत्‌-तत्राह - 


एक ही संभूत शब्द का आकाश के लिए गौणाथ तथा अग्नि आदि 
कै लिए मुख्यार्थे होना कैसे संभव है? इस पर कहते ह । 


स्याच्चेकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ । २।३।४॥ 


एकस्येव “तस्मादा एकस्भादात्मन आकाश: संभूतः” इंत्यॉ- 
काशे भुख्यत्वासंभवात्‌ गौणतया प्रयुक्तस्य संभूतशब्दस्य “वायो- 
रग्निः” इत्या दिष्वनुषक्तस्य मुख्यत्वंस्यादेव, ब्रह्मशब्दवत्‌ यथा ब्रहम 
शब्दः “तस्मादेतद्‌ ब्रह्म तामरूपमश्न च जायते" इत्यत्त प्रधाने 
शोणतया प्रयुक्तस्तस्मिन्नेव प्रकरणे” तपसा चोयते ब्रह्म ततोऽत्रम- 
भिजायते,, इति ब्रह्मणि मुंख्यतयाः प्रयुज्यते, तद्वत्‌ । श्रतुषंगे च 
क्षवणावृत्ताविवाभिधानावृत्तिविद्यत एवेत्थं; । 
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“उस आत्मा से आकाश हुआ” इस वाक्य में प्रयुक्त एक ही संभूत 
शब्द, आकाश में मुख्यार्थं बोधक नहीं हो सकता, कयोंकि-उसी . वाक्य मे 
गोणरूप से प्रयुक्त संभूत शब्द का “वायु से अग्नि” इत्यादि में संबंध होने 
से मुख्याथं ही होना निश्चित है । ब्रह्म शब्द की तरह इसकी व्यवस्था है । 
जैसे कि-ब्रह्म शब्द-“इस ब्रह्म से नाम रूप और अन्न उत्पन्न हुए” इस 
चाक्य में जैसे गौण रूप से प्रयुक्त होते हुए भी उसी प्रकरण में “तप द्वारा 
ब्रह्म प्राप्त होता है” उसी से अन्न होता है इस वाक्य में उसका मुख्य रूप 
से प्रयोग किया गया है, वैसे ही संभूत शब्द की भी व्यवस्था है। अनुवंग 
में पदानुवृत्ति की तरह, पदार्थ की अनुवृत्ति भी निश्चित होती है । 

परिहरति-उक्त तथ्य का परिहार करते हैं-- 


प्रतिज्ञाहानिरव्यतिरेकातू 1२।३।५॥ 

छांदोग्य श्रत्यनुसारेणाल्यासांवियदुत्पत्तिवादिनीनांधुतीनांगोणत्व 
कल्पयितुं न युज्यते, यतः छांदोग्य श्रुत्यैव वियदुत्पत्तिरंगीकृता, 
"बेनाश्रुतं श्रुतं” इत्यादिना ब्रह्मविज्ञानेन सर्वविज्ञान प्रतिज्ञानात्‌ । 
तस्या हि प्रतिज्ञायाः, श्रह्मनिराकाशस्यापि ब्रह्मकायंत्वेन तदव्यतिरे- 


कादेव भवति । 

छांदोग्य श्रुति के अनुसार आकाश की उत्पत्ति बतलाने वाली अत्यं 
श्रुतियों की गोणार्थं कल्पता करना उचित नहीं है, क्योंकि छांदोग्य 
श्रूति ही आकाश की उत्पत्ति स्वीकारती है । “जिससे अश्नुत भी श्रत 
होता है” इत्यादि वाक्य से, ब्रह्म के ज्ञान से समस्त के ज्ञान की प्रतिज्ञा 
की गई है, इससे निर्णय होता है कि - ब्रह्म से यदि आकाश की उत्पत्ति 
मानी जावे तो, ब्रह्मा का कार्य आकाश, ब्रह्म से अभिन्न सिद्ध होता है, 
जिससे कि--उक्त प्रतिज्ञा में हानि नहीं होती । , 


माव्देस्यः ।२।३।६॥ 
इतश्च वियदुत्पत्तिः छांदोग्य प्रतीयते, “सदेव सोम्येदमग्र 


झासीदे कमेवाद्वितीयम्‌” इति ्राकसृष्ठेरेकत्वावधारणशब्दात्‌ 
“ऐतदात्म्यमिदंसवम' इत्येवमादि शब्देभ्यश्च कायंत्वेनब्नह्मणो$व्यति- 
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रेकप्रतीतेः । न च “तरोजोऽसृजत्‌” इति तेजस उत्पत्ति श्रतिवियदु- 
त्पत्ति वारयति । वियदुत्पत्तिवचनमात्रेण तेजसः प्रतीयमानं प्राथम्यं 
श्र॒त्यंतरप्रतिपन्नां वियदुःपत्ति न निवारयितुमलम्‌ । 


इसलिए भी आकाश की उत्पत्ति छांदोग्य में प्रतीत होती है कि- 
“हे सौम्यः सृष्टि से पूवं यह जगत एक अद्वितीय सत्‌ ही था” इस वाप्य 
में सृष्टि से पूवं, एकता को बतलाने वाला शब्द है तथा “यह सब कुछ 
आत्ग्य ही है” इत्यादि में ब्रह्म से अभिन्न सव कुछ कहा गया है, जिससे 
आकाश की भी अभिन्नता सिद्ध होती है। “उन्होंने तेज की सृष्टि की? 
तेज की उत्पत्ति बतलाने वाली श्रुति, आकाश की उत्पत्ति का निराकरण 
नहीं करती । केवल आकाश की ही उत्पत्ति की बात होती तो हम वक्त 
श्रुति को निवारिका मानते पर अन्य तत्व भी तो हैं इसलिए तेज की 
उत्पत्ति से यहाँ तेज को सृष्टि की प्राथमिकता दिखलाई गई है 1 अन्य 
्रतियों में आकाश की उत्पत्ति का भी उल्लेख है यह श्रुति उसका 
निवारण तो कर नहीं सकती । 


प्रावदविकारन्तु विभागो लोंकवत्‌ ।२।१७॥ 


तु शब्दश्चार्थे "ऐतदस्त्म्यमिदंसवंम” इत्यादिभिराकाशस्य 
विकारत्ववचनेन तस्याकाशस्य ब्रह्मणो विभाग-उत्पत्तिरप्युक्तेव । 
लोकवत्‌ यथा लोके एते सर्वेदेवदत्त पुत्रा इत्यभिधाय तेष केषां 
चित्तत उत्पत्तिवचनेन सर्वेषाभुत्पत्तिरत्तास्यात्‌ लवत्‌ । एवं च 
सति “वायुश्‍चांतरिक्षंचैतदमृतम” इति सुराणामिव चिरकाल 
स्थायित्वाभिंप्रायम्‌ । 

सूत्र में तु शब्द च के अर्थ में प्रयुक्त है। “यह सब कुछ आत्म्य है” 
इत्यादि वाक्य में, आकाश भी विकृत रूप से सब में सम्मिलित बतलाया 


है, जिससे कि-ब्रह्म से आकाश की भिन्नता और उत्पत्ति भी कह दी गई । 
जैसे कि लोक में “ये सब देवदत्त के पुत्र हैं” इतना कहकर किसी एक कौ 


'त्पति का उल्लेख कर दिया गया तो, सभी पुत्रों की उत्पत्ति का उल्लेख 
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हो गया वैसे ही आकाश की बात भी है । “वायु आकाश अमर हैं” 
इत्यादि तो केवल, देवताओं की तरह, चिरकाल स्विति का ही 
द्योतक है । 


एतेन मातरिश्वा व्यास्यातः ।२।३।८॥ 


अनेनैव हेतुना मातरिश्वनो वायोरप्युत्प्तिर्व्यास्याता । 
वियन्मातरिश्वनोः पृथग्योगकरणं “तेजोऽतस्तथाह्याह “इति 
भातरिश्वपरामर्शाथम्‌ । 

उक्त विवेचन से मातरिश्वा (वायु) की उत्पत्ति की भी व्याख्या 
हो गई। आकाश और वायु की उत्पत्ति के लिए अलग से निदेश करने 
का अभिप्राय यह है कि-“तेजोऽतस्तथा “इत्यादि में एकमात्र मातरिश्वा 
का ही निर्देश किया गया है । 


झसंभवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ।२।३।६॥ 


तु राब्दोऽवघारणाथं, श्रसंभवः-भ्रतुत्पत्तिः । सतः ब्रह्मण एव, 
तद्व्यतिरिक्तस्य कर्यचिदप्यतुत्पत्तिर्नसंभर्वात, भ्रगुत्पत्तः एतदुक्त 
भवति-वियम्मातरिश्वतोरुत्पत्ति ्रतिपादनमुदाहृरणाथन्‌ 
उत्पत्यसंभवस्तु सतः परमकारणस्य परस्यव ब्रह्मणः । 
तदव्य तिरिक्रस्य कृत्स्नस्याव्यक्तमहदहंकारनन्मात्रेस्द्रियत्रियत्यवनादि” 
कश्य प्रगेचस्येक जिज्ञाने न सवं विज्ञान प्रतिज्ञादिभिरवगतकार्यः 
भावस्यानुत्पत्तिनेपिपद्यत इति । 

सूत्र में तु शब्द अवघारण अर्थ का बोघक है। असंभव शब्द, 
उत्पत्ति वी असंभावन! का बोधक है । सत्‌ ब्रह्म से ही जव उत्पत्ति है तब 
उनसे अतिरिक्त अस्य किसी की भी अनुत्पत्ति संभव नहीं है, कहने का 
तात्पर्यं यह है, कि-आकाश और वायु की उत्पत्ति का जो प्रतिपादन 
किया गया है, वह तो उदाहरण मात्र है। जब सत्‌ स्वरूप परमकारण 
परब्रह्म ही हैं तब उत्पत्ति असभव है कही एक की जानकारी से समस्त 
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की जानकारी होती है, इस प्रतिज्ञा सेजव यह निर्णय हो गया कि 
अव्यक्त-महत्तत्व-अहंकार-तन्मात्रा-इ द्रियाँ-आकाश-वायु आदि सब ब्रह्म के 
ही कार्य रूप हैं, तब इन सब प्रपंचों की अनुत्पत्ति को सिद्ध ही नहीं 
किया जा सकता। 


२ तेजोधिकरणः- 
तेजोऽतस्तथाह्याह ।२।३।१०॥ 


ब्रह्म व्यतिरक्तस्य कृटस्नस्य ब्रह्मकायंत्वमुक्तम्‌, इदानी व्यवहित 
कार्याणां कि केवलात्तत्तदनंतरकारणभूतादवस्तुन उत्पत्तिः, 
आहोस्वित्‌ तदरूपाद्‌ ब्रह्मणः? इति चिन्त्यते। कि युक्तम्‌ 
केवलास्तदवस्तुन इति। कुतः? तेजस्तावत्‌-अ्तः मातरिश्वन 
एवोत्पद्यते “वायोरग्निः इतिह्याह । 
पिछले अधिकरण में बतलाया गया कि, ब्रह्म के अतिरिक्त सब 
कुछ ब्रह्म का ही कार्ये है। अब विचार किया जाता है कि-सृष्डि के बाद 
में जो कायं होते हैं वे, कार्यों से उत्पन्न होते हैं अथवा परब्रह्म ही उनके 
भी कारण हैं? कहते है कि-बीते हुए कार्यों से ही थग्रिम कार्य उत्पन्न होते 


“है, “वायु से अग्नि हुआ” ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 


आपः ।२।३।१ १॥ 


श्रापोऽपि भ्रतः-तेजस एवोत्पद्यते, “भ्रग्नेरापः” “तदपोऽसृजत 
“इतिह्याह्‌ । 

जल भी-तेज से उत्पन्न होता है,“अरिन से जल हुआ “फिर जल की 
सृष्टि की “इत्यादि वाक्यों से ऐसा हौ ज्ञात होता है । 


पृथिवी ।२।३।१२॥ 


पृथिवी ग्रदभ्य उत्पद्यते-“अ्रंदभ्यः पृथिवी “ताप्नल्तमसृजन्त 
“इतिह्याह्‌ । | 
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पृथवी जल से होती है, ऐसा-“जल से प्रथिवी हुई “उन जलों ने 
अन्न की सृष्टि की इत्यादि वाक्यों में कहा गया हे । 
नन्वन्न शब्देन कथं पृथिव्यभिधीयतेः अतआह-- 
अन्न शब्द से पृथिवी अर्थ केसे हो सकता है? इस पर कहते हैं-- 


गऋधिकार रूपशब्दान्तरेस्यः ।२।३।१३॥ 


महाभूतसृष्टयधिकारात्‌ पृथिव्येवाच्नशब्देनोक्त ति प्रतीयते । 
ग्दनीयस्य सर्वस्य पृथिती विकारत्वात्‌ कारण कार्थशव्दः । तथा 
वाकय शेषे भूतानां रूपसंशव्दने “यदग्नेरोहितं रूप तेजसस्तद्रूपं 
यच्छुक्त तदपां यत्कृष्णं तदन्तस्य “इत्यप्तेजसो: सजातीयमेवान्न शब्दः 
वाच्यं प्रतीयते । शब्दांतरं च समानप्रकरणे-“श्रग्पेरापः दश्यः 
पथिवी “इति श्रूयते । ग्रतः पृथिव्यवान्नशब्देनोच्यत इत्यदयः एन 
पथिबी जायते । उदाहुतास्तेजः प्रभृतयः प्रदर्शनार्था: । महृदादयोऽपि 
स्वानंतर वस्तुन एवोत्पद्यते यथाश्रुत्यम्यूपगमाविरोघात्‌ । 
“एतस्माजायते प्राणोमतः सर्वेन्द्रियाणि च, रवंबायुज्योति राप; 
पृथिवी विश्वल्य धारिणी “तस्मादेतत्क्रह्म गामरूपमष्गं च 
° é 0. 
जायते तस्माद, वा एतस्मादात्मन भ्राकाशः सभूतः 'तत्तेजोऽसृजतं 
इत्यादयो ब्रह्मणः परम्परया कारणत्वेऽप्युपपद्यत इति। 
तों में “अन्न” शब्द से पृथ्वी का 
महाभूतों की सृष्टि के प्रकरण में “अन्न थ्वी क 
उल्लेख ही प्रतीत होता है। सारे भोज्य पदाथ, पृथ्वी के ही विकार हूँ 
इसलिए कारण को ही कार्यं शब्द से कह दिया गया प्रतीत होता है । उक्त 
वाक्य के अंत में रूप शब्द से इसी बात की पुष्टि की गई है-“अग्नि का 
जो -रोहित रूप है वह तेज का ही है, जो शुक्लता है वह जल की है व्शा 
कुप्णता अन्त (पृथ्वी) की है ४इसमें जल और तेज के सजातीय रूप स 
अन्न का उल्लेख किया गया है उससे अन्त का अथ पृथ्वी ही प्रतीत होता 
है। इसी के समान दूसरे प्रकरण सें-“अग्ति से जल, जल से पृथिवी हुई 
इत्यादि में पृथ्वी शब्द का स्पष्ट उल्लेख है । इससे ज्ञात होता है कि-अच्त 
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शब्द पृथ्वी का ही बोधक है । जो.जल से अन्न की उत्पत्ति बतलाई गई 
उसका तात्पये पृथिवी की उत्पत्ति से ही है। तेज आदि को उत्पत्ति का जो 
प्रसंगतः वर्णन किया गया वह केवल उदाहरण मात्र है। श्र्तिसम्मत 
सिद्धांत के विरोध की निवत्ति के लिए समझना चाहिए कि-महत्‌ आदि 
तत्त्व अपनी पूर्ववत्ती वस्तुओ से, उत्सन्न होते हैं। “इस ब्रह्म से-प्राण,मन, 
इ द्रियाँ, आकाश, वायु, तेज, जल और विश्वाधार पृथ्वी हुई"इस ब्रह्म से 
नाम, रूप और अन्न हुए “इस परमात्मा से आकाश हुआ “उसने तेज की 
सृष्टि की “इन वाक्यों में कहे गए तत्त्वों के पारस्परिक संवंधानुसार ब्रह्म 
की कारणता स्वीकारने से, श्रुतियों की संगति हो जाती है । 


तदभिध्यानादेव तु तल्लिगात सः ।२।३।१४॥ 


तु शब्दात्‌ पक्षोत्यावृत्तः, महदादिकार्याणामपि तत्तदनंतरवस्तु 
शरीरकः स॒ एव पुरुषोत्तमः कारणम्‌ । कुतः? तदभिध्यान रूपात्‌ 
तल्लिगात्‌, अभिध्यायनम्‌, बहुस्यामिति संकल्पः “तत्तेज ऐक्षत्‌ 
बहुस्यां प्रजायेयेति” ता प्राप ऐक्षन्त बह्वयः स्यामः प्रजायेमहि” 
हृत्यारमनो बहुभत्रन संकहपछ्पेक्षणश्रवणान्महृदहंकाराकाशादीनामपि 
कारणानां तथा विधेक्षापू्विकेव स्वकार्यसृष्टिरिति गम्यते, तथाविधं 
चेक्षणं तत्तच्छरीकस्य परस्येव ब्रह्मण उपपद्यते | श्रयते च सवं 
शरीरकत्वेत सर्वात्मकत्वं परस्यब्रह्म णोऽतर्माः ब्राह्मणे “य पृथिव्यां 
तिष्ठन्‌'” थोऽप्सुतिष्ठन्‌'' यस्तेजसि तिष्ठन्‌’ यो बायौ तिष्ठन य॑ 
ग्राकाशे तिष्ठन्‌” इत्यादि। सुवालोपनिषदि च-“यस्य पूर्थिवी 
शरीरम्‌, “इत्या रभ्य-“यस्याहंकारः शरीरम्‌” “यस्य बुद्धिः शरो रम्‌” 
थस्याव्यक्त शरीरम्‌” इत्यादि । 

सूत्रस्थ तु शब्द से पूर्वे पक्ष की व्यावृत्ति होती है। महद्‌ आदि के 
भी पूर्ववर्ती कार्यो के शरीरी, वह पुरुषोत्तम ही, कारण हैं, उनका 
सृष्टित्व ज्ञापक अभिष्यान इस बात की पुष्टि करता है । “बहुत हो 


जाऊं” ऐसा संकल्प ही अमिष्यान है। “उस तेज ने संकल्प किया कि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| ६२६ ) 


बहुत होकर अन्म लूं” “उन जलों ने संकल्प किया कि-बहुत होकर 
उत्पन्न हो जावे” इस आत्मबहुभाव प्राप्ति विषयक, संकल्प रूप ईक्षण 
बोधक श्र ति, से ज्ञात होता है कि- महद्‌ अहंकार और आकाश आदि 
की जो कार्य रूपा सृष्टि है, वह भी परमात्मा के संकल्प से ही होती है, 
उन कारण वस्तुओं के शरीरी परमात्मा ही ऐसा संकल्प कर सकते हैं, 
अचेतन जड, तेज आदि में ईक्षण की शक्ति संभव नहीं है । अन्तर्यामी 
ब्राह्मण में-“जो पृथ्वी में स्थित होकर” जो जल में स्थित होकर “जो तेज 
में स्थित होकर” इत्यादि परन्नह्म का सवं शरीरी और सर्वान्तर्यामी होना 
वतलाया गया है । तथा सुवालोपनिषद्‌ भें भी ऐसे ही-“पृथिवी जिनका 
शरीर है” इत्यादि से प्रारम्भ करके “अहंकार जिनका शरीर है” 
इत्यादि से वही दिखलाया गया है । 


यथोक्त -“एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेर्द्रियाश च" 
इत्यादिषु श्रयमाशा ब्रह्मणः भ्राणादि सृष्टिः परपरयाप्युपपद्यत 
इति--शभ्रन्नोच्यते-- 

जो यह कहा कि--“एतस्माज्जायते” इत्यादि में कही गई ब्रह्मा 
की प्राणादि सृष्टि, परस्पर संबद्ध होकर उत्पन्न होती है-उस पर कहते हैं- 
विषयंयेरा तु क्रमोंऽत उपपद्यते च ।२।३।१५॥ 


तु शब्दोऽवघारणाथंः भ्रव्यक्तमहदहंकाराकाशादि क्रमाद्‌ 
विपर्ययेण यः सर्वेषां कार्याणां ब्रह्मान्तयं रूपः क्रमः “एतस्माज्जायते 
प्राणः” इत्यादिषुप्रतीयते स च क्रमस्तत्तदरूपात्‌ ब्रह्मणः तत्‌ ततकार्यों- 
त्पत्तेरेवोपपद्यते । परम्परया कारणत्वे हि ग्रानंतयं श्रवणमुपरू- 
ध्येत्‌ । भ्रतः “एतस्माज्जायते” इत्यादि कमपि स्वस्थ ब्रह्मणः 
साक्षात्संभवस्योत्तंभनम्‌। 


सूत्र में तु शब्द अवधारण अर्थ का बोधक है । अव्यक्त महत्‌ 
अहंकार आकाश आदि के उत्पत्ति क्रम से विपरीत भाव से जो “उस से 
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प्राण” इत्यादि में वणित ब्रह्मोत्पत्ति क्रम की, असंगति प्रतीत होती है, 
उससे ज्ञात होता है कि-उत्पादन भूत वस्तु रूपता को प्राप्त ब्रह्म, से ही, 
उन पदार्थों की उत्पत्ति हुई है । संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मात्मक ही है, इसलिए 
उत्तरोत्तर जो कार्य होते हैं; वे भी ब्रह्मात्मक हैं, ऐसा सिद्ध होता है । 
परस्पर कारणता मानने से कारण रूप में वणित ब्रह्मानंतर्य (ब्रह्म ही 
साक्षात्‌ कारण है) वाधित हो जायेगा । इसलिए समझना चाहिए कि-- 
“एतस्माज्जायते” इत्यादि में, सब की, ब्रह्म से ही साक्षात्‌ उत्पत्ति 
बतलाई गई है । 


सन्तराविज्ञानसनसी क्रमेश तरिलिगादिति चेन्नः विशेषात्‌ 
।२।३।१६॥ 


विज्ञात साधनत्वादिन्द्रियाणि विज्ञानभित्युच्यंते; यदुक्त - 
“एतस्माज्जायते” इत्यादिना सर्व॑स्य ब्रह्मणोऽनंतरकायंत्वं श्राव्यते, 
ग्रतश्यनेन वाक्येन सवंस्य साक्षाद्‌ ब्रह्मण उत्पत्तिरभिध्यानलिगांव- 
गतोत्तभ्यत इति, तन्नोपपद्चते, क्रमविशेष परत्वादस्य वाक्यस्य, 
परत्रापि सर्वेषां क्रम प्रतीतेः खादिषु तावत्‌ श्रृत्यंतरसिद्धः क्रमोऽत्रापि 
प्रतीयते, तैः सह पार्ठालगरत्‌ भूत्प्राणयोरन्तराले विज्ञान मनसी 
गपि क्रमेणोत्पद्य ते इति प्रतीयते । ग्रतः सर्वस्य साक्षाद, ब्रह्मण एव 
संभवस्योत्तंभनमिदंवाक्य न भवतीति चेत्‌ तन्न, भ्रविशेषात्‌- 
“एतस्माज्जःयते प्राणः'' इत्यनेनाविशेषात्‌ । विज्ञान मनसोः खादीनां 
च “एतस्माज्जायते” इत्यनेन साक्षात्‌ भव रूपसंबंधस्याभिधेयस्य 
सर्वेषां प्राणादिपृथिव्यंतानामविशिष्टररात्‌ स एंव विधेयः, नः क्रमः। 
्रत्यंतरसिद्धक्रमविरोधाच्च नेदं क्रमपरम्‌- “पृथिव्यप्सु प्रलीयते” 
इत्यारभ्य “तमः एकीमवति” इत्यंतेन क्रमांतर प्रतीतेः । भ्रतोःव्य- 
क्तादिशरीरकात्‌ परस्माद्‌, ब्रह्मण एव सर्वकार्याणामुत्पत्तिः तेजः 

प्रभृतयश्च शब्दास्तदात्मभूतं ब्रह्म वाभिदधति | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ५३१ ) 


विज्ञान की साधन होने से इन्द्रियों को विज्ञान शब्द से उल्लेख 
किया गया है । “एतस्मात्‌” इत्यादि वाक्य से, सारा जगत्‌, ब्रह्म के 
साक्षात कार्य रूप से हुआ, ऐसा ज्ञात होता है, इसलिए अन्यान्य वाक्यों में 
समस्त वस्तुओं के साक्षात्‌ संबंध से ही, ब्रह्म से उत्पत्ति कही गई हैं, उत्त 
वाक्य में उसी का समर्थन किया गया हो, सो बात नहीं है। अपितु यह 
वाक्य उत्पत्ति के क्रम विशेष का बोधक है, तथा अन्य वाक्यों में भी 
संपूणां सुज्य पदार्थो का उत्पत्ति क्रम ही प्रतीत होता है, अर्थात्‌ अन्य 
श्ूतियों में जो आकाशादि का उत्पत्ति क्रम है, उसी की पुनरूक्ति 
“एतस्मात्‌” इत्यादि में की गई है। क्रम से उत्पन्न आकाश आदि के 
साथ उल्लेख होने से ज्ञात होता है कि-इन्द्रिय और मन भी, भूतव 
और प्राणों के मध्य में क्रमशः उत्पन्न हुए । इसलिए सब की ब्रह्म से ही 
साक्षात्‌ उत्पत्ति हुई, ऐसा नहीं कह सकते अस्तु । तुम्हारा उक्त तके 
असंगत है-''इसी से प्राण हुआ” इस वाक्य में कोई विशेषता परिलक्षित 
नहीं होती । अर्थात्‌ “एतस्माज्जायते’' वाक्य के प्रतिपाद्य-विज्ञान, मन 
और आकाशादि की जो साक्षात्‌ संबंध से उत्पत्ति है, वह॑ प्राण से लेकर 
पृथ्वी तक, सभी के लिए समान रूप से अभिधेय है, क्रमशः ही हो; ऐसी 
कोई विशेष वात नहीं है। इस वाकय का क्रम अन्य श्रूतियों के क्रम से 
अविरूद्ध ही हो ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है, “पृथ्वी जल में लीन होती 
है” से प्रारम्भ करके” अन्धकार में एकीभूत हो जात हैं” इस अंतिम 
वाक्य तक, क्रम में अंतर प्रतीत होता है। इसलिए अव्यक्त आदि शरीरी 
ब्रह्म से ही समस्त कार्यो की उत्पत्ति हुई है, यह मानना पड़ेगा । तेज 
आदि शब्द तदात्मक होने से, ब्रह्म भ्रथे में ही प्रयुक्त हुए हैं । 


नन्वेदं सवंशब्दानां ब्रह्मवाचित्वेसति तैस्तैः शब्दैः तत्तदवस्तुव्य- 
पदेशो व्युत्पत्ति सिद्धः उपरूध्येत-तत्राह-- 


सारे ही शब्द यदि ब्रह्मवाचक हैं, तो शब्द शास्त्रानुयामी नियम 
सिद्ध जो विशेष अर्थ बोधन की प्रक्रिया है, उसमें बाधा होगी ? इस पर 


कहते हैं- सड वि 
चराचरव्यपाश्यस्तु स्या त्तदृव्यपदेशोभाक्तस्तदुभाव भावित्वात्‌ 
।२।३।१७७॥ 
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तु शब्दश्चोदि ताशंका निवृत्यर्थं; । निखिलजंगम्थावख्यपाश्च- 
यस्तत्तच्छदब्यपदेश: भाक्तः, वाच्यकदेशेभज्यत इन्यर्थः, समस्तवस्तु 
„ प्रकारिणो ब्रह्मणः प्रकार भूतवस्तुग्राहिप्रत्यक्षादिप्रमाण। विषयत्वाद्‌ 
वेदांतश्चवणात्‌ प्राक प्रकार्यप्रतीतेः, प्रकारिप्रतीतिभावभावित्वाच्च 
तत्पर्यवसानस्य लोके तत्तद्वस्तु म.त्रे वाच्येक देशे ते ते शब्दाः 
भंक्तवाभंक्तवा व्यपदिश्यते । 
सूत्रस्थ तु शब्द उठाई गई शंका के समाधान के लिए प्रयुक्त है। 
स्थावरजंगात्मक संपूर्ण वस्तु विषयक जो विशेष विशेष व्यत्रहार है वह 
भाक्त अर्थात्‌ वाच्यार्थं के एक भ्रंश मात्र का ग्राहक है। अभिप्राय यह है 
क्रि-सभस्त पदार्थ ब्रह्म के प्रकार हैं प्रौर ब्रह्म उनके प्रकारी हैं। प्रकारी 
भूत बहा आने प्रकार भूत पदार्थों में, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ज्ञेय. नहीं 
, हैं, वेदांतो वाक्यों रो ही उनकी प्रकार्य प्रतीति होती है । प्रकारी की 
प्रतीति होने से, उसके प्रकार की प्रतीति की, परिसमाप्ति हो जाती है। 
लोक में तो अलग-अलग वरतुओ के लिए, एक-एक विशेष शब्द नियत हैं। 


मक का हह... 


ग्रथवा तेजः प्रभृतिभिः शब्दैः तत्तद्वस्तुमात्र वाचितया 
व्यत्पन्नब्रह्मणी व्यपदेशो भाक्तः स्यात्‌ , भ्रमुख्य स्यादित्याशंक्य-- 
“चराचरव्यपाश्रयस्तु” इत्युच्यते । चराचरव्यपाश्रयः तद्व्यपदेशः, 
तेद््राचिशब्दः, चराचरवाचिशब्दो व्रह्माण्यभाक्तः मुख्य एव, कुतः ? 
ब्रह्मभाव भावित्वात्‌ सवंशव्दानां वाचक भावस्य, नामरूपव्याकरण 
श्रृत्याभ्यागतम्‌ । 


अलग अलग नामो से निदिष्ट तेज आदि शब्दो का ब्रह्मनाम से 
निदेश करना ही भाक्त अर्थात्‌ गौण है, इस आशंका पर सुत्रकार कहते 
| है-“चराचरव्यपाश्रयस्तु” अर्थात्‌ ब्रह्म से जो चराचर का व्यपदेश है 
_____ अभाक्त अर्थात्‌ मुख्य है, गोण नहीं । क्यो कि-ब्रह्मभाव से भावित होने से 
ही, समस्त शब्दों की वाचकता है, ऐसा, भगवान की नामरूप में व्याकृत 
होने वाली श्रुति से ज्ञात होता है । 
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३ आत्माधिकरणः- 

नात्माश्रृतेः नित्यत्वाच्चताभ्यः । २।३।१८॥ 

वियदादेः कृत्स्नस्य परस्माद्‌ ब्रह्मण उत्पत्तिरुक्ता । इदानीं . 
जीवस्याप्युत्पत्तिरस्तिनेति संशय्यते, कि युक्तम्‌? अस्तीति, कुतः? 
एक विज्ञानेन सवंविज्ञान प्रतिज्ञोपपत्तेः, प्राक्सृष्टेरेकत्वावधारणाच्च । 
वियदादेरिव जोवस्याप्युत्पत्तिवादिन्यः श्रुतयश्च संति-“यतः 
प्रसृता जगतः प्रसूती तोयेन जीवान्‌ व्यससर्ज भूम्याम्‌ “प्रजापतिः 
प्रजा श्रसृजत्‌”सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः 
यतोवा इमानि भूतानि जायंते” इति, एव सचेतनस्य 
जगदुत्पत्तिव चनात्‌ जीवस्याप्युत्पत्तिः, प्रतीयते । 

ग्राकाशादि समस्त की उत्पत्ति, ब्रह्म से बतलाई गई । अब, जीव 
की उत्पत्ति होती है या नहीं? ऐसा संशय करते हैं। कह सकते हैं 
कि-होती है, क्योंकि-एक के ज्ञान से सब्र का ज्ञान होता है, इस नियम से 
सृष्टि के पूवं सव कुछ अद्ध त था, इस कथन से सिद्ध होता है कि-जीव की 
भी उत्पत्ति हुई। आकाश आदि की तरह जीव की उत्पत्ति बतलाने वाली 
श्रुतियाँ भी हैं। जैसे कि-“जिनसे जगत की प्रसूति हुई एवं जो पृथ्वी में 
जीवों की सृष्टि करते हैं “प्रजापति ने प्रजा की सृष्टि की” “हे सौम्य! 
यह सारी प्रजा सत्‌ से ही उत्पन्न, सत्‌ में ही स्थित, सत्‌ आयतन वाली 
है” ये सारे भूत उन्हीं से उत्पन्न होते हैं । इत्यादि सचेतन जगत्‌ की 
उत्पत्ति के वर्णन से, जीव की उत्पत्ति भी प्रतीत होनी है । 

न च वाच्यं-ब्रह्णो नित्यत्वात्‌ तस्वमस्यादिमिश्च 
जीवस्य ब्रह्मत्वावगमात्‌ जीवस्य नित्यत्वम्‌-इति । “ऐतदात्भ्यमिदं 
सवम्‌ “सवं खल्विदं ब्रह्म “इत्येवमादिभिवियदादेऽपि ब्रह्मत्वावगमा- 
तस्यापि नित्यत्व प्रसक्तः। ग्रतो जीवोऽपि वियदादिवदुत्पद्यत इति। 

यह नहीं कह सकते कि-ब्रह्म नित्य है, इसलिए-तस्वमसि आदि 
जीव ब्रह्म की एकता बतलाने वाले वाक्यों के अनुसार, जीव भी नित्य 
है । ऐसे तो “यह सब कुछ ब्रह्मात्मक है “यह सब ब्रह्म हैं इत्यादि के 
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अनुसार ब्रह्मात्मक आकाशादि भी नित्य हो जावेंगे । इमलिए यही 
मानना चाहिये कि आकाश आदि की तरह जीव की भी उत्पत्ति होती है। 
सिद्धान्तः-एवं प्राप्तेऽभिधीयते-नात्मा ` श्रुते, इति। 
नात्मोत्पद्यते कुतः? श्रृतेः “न जायते म्रियते वा विपश्चित्‌” ज्ञाज्ञौ 
द्रावजौ “इत्यादिभिर्जीवस्योत्पत्ति प्रतिषेघो हि श्रूयते । भ्रात्मनो 
नित्यत्वं च ताभ्यः श्रुतिभ्यः एवावगम्यते 'नित्योनित्यानां 
चेतनश्चेतनानामेको बहुनां यो विदघाति कामान्‌” “अजोनित्य: 
शाश्वतोऽयं पुराणो न ह्यते हन्यमानेशरीरे “इत्यादिभ्यः 
अतश्चनात्मोत्पद्चते । 
उक्त संशय पर सिद्धान्त कहते हैं “नात्माश्रुतेः अर्थात्‌ आत्मा की 
उत्पत्ति नहीं होती, श्रूति से ऐसा ही निश्चित होता है-“विद्वान का जन्म 
और मरण नहीं होता “अल्पज्ञ और स्वंज्ञ-दो अजन्मा हैं” इत्यादि से जीव 
की उत्पत्ति का निषेध ज्ञात होता है। आत्मा की नित्यता भी उन्हीं 
श्रतियों से ज्ञात होती है-“जो नित्यों के नित्यश चेतनों के चेतन, तथा 
एक-होकर भी, अनेक कामनाओं की पूर्ति करते हैं “यह आत्मा, अज, 


नित्य, शाश्वत और पुराण (चिरन्तनर) है जो कि शरीर के मरने पर 
भी नहीं मरता? इत्यादि । इससे निश्चित हुआ कि-आत्मा अजन्मा है । 


कथं तहि एक विज्ञानेन सवंविज्ञान प्रतिज्ञोपपद्चते? इत्थं 
उपपद्यते-जीवस्यापि कार्यत्वात्‌ कायंकारणयोरनन्यत्वाच्च । एवं 
तर्हि वियदादिवदुत्पत्तिमत््बमंगीकृतं स्यात्‌? नेत्युच्यते-कायंत्वं हि 
नामेकस्य ्रव्यस्यावस्थान्तरापत्तिः;? तन्ीविस्याप्यस्त्येव 1 
इयांस्तुविशेषः वियदादेरचेतनस्य यादृशोऽत्यथाभावो, न तादृशो 
जोवस्य, ज्ञान संकोचविकासलक्षणो जीवस्यान्यथाभावः, वियदादेस्तु 
स्वछ्पान्यया भावलक्षणः। सेयं स्वरूपान्यथाभावलक्षणोत्पत्तिः 
जीवे प्रतिषिध्यते । 


फिर, एक विज्ञान से सर्वविज्ञान को प्रतिज्ञा कंसे उपपन्न होगी? 
जीवको भीब्रह्म का कार्ये तथा कायं कारण को एकता मानने से हो 
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जावेगी । इसका मतलव तो यह हुआ कि आपने आकाश आदि की तरह 
जीव की उत्पत्ति स्वीकार ली? ऐसा नहीं कह सकते-एक ही द्रव्य की 
अतस्थान्तर प्राप्ति ही कायं कहलाती है, वही स्थिति जीव की भी है। 
आकाश आदि अचेतन द्रव्य भी, अवस्थान्तर प्राप्त कार्य हैं, पर जीव की 
अवस्थान्तर प्राप्ति, उनसे भिन्न कुछ विशिष्ट है। जीव का जो अन्यथा 
भाव है वह, ज्ञान संकोचविकास लक्षण वाला है। (अर्थात्‌ ज्ञान के 
संकोच विकास के कारण ही वह ब्रह्मा से भिन्न है. तथा आकाश भ्रादि का 
अन्यथा भाव, स्वलूपान्यथा भाव है (अर्थात्‌ आकाशादि स्वरूप से ही 
भिन्न हैं) उक्त स्वरूपान्तरित उत्पत्ति को ही जीव में नहीं माना गया है। 


एतदुक्त भवति-भोग्यभोक्त नियंतृत्‌ विविक्त स्वभावान्‌. 
प्रतिपाद्य, भोग्यगतमुत्प्यादिक, भोक्तरि प्रतिषिध्य, तस्यनित्यतां च 
प्रतिपाद्य, भोग्यगतमुत्पत्त्यादिक, भोक्त गतंचापुरुषार्थाश्रयत्वं 
नियन्तरि प्रतिषिध्य, तस्य नित्यत्वं-निरवद्यत्वं-सवंदासवंज्ञत्व- 
सत्यसंकल्पत्वं-करण्ाधपाधिपत्वं-विश्वस्यपतित्वं च प्रतिपाद्य सर्वा- 
वस्थयोशिचिदचिदोस्तं प्रतिशरीत्वं तस्य चात्मत्वम्‌ प्रतिपादितम्‌। 

कथन यह है कि-विभिन्न स्वभाव वाले, भोग्य (जागतिक पदार्थं) 
भोक्ता (जीव) और नियंता (ब्रह्म) का निरूपण इस प्रकार किया गया 


है-भोग्यगत उत्पत्ति आदि का भोक्ता में प्रतिषेध करके उसकी नित्यता 
का प्रतिपादन करके-भोग्यगत उत्पत्ति आदि और भोक्तागत जागतिक 


आसक्ति का नियन्ता में प्रतिषेध करके उसकी नित्यता -निर्दोषता, सर्वज्ञता, - 


सत्यसंकल्पता, करणाधिपाधिपता-विशवाधिपत्यता का प्रतिपादन करके 
समस्त अवस्था वाले जडचेतन को उनका शरीर तथा उन परमात्मा को 
सबका अंतर्यामी बतलाया गया है। 

अतः सवदा चिदचिदवस्तुतया तत्प्रकारं ब्रह्म, तत्कदाचित्‌ 
स्वस्माद्‌ विभक्तव्यपदेशानर्हातिसुक्ष्मदशापन्न चिदचिद्‌, वस्तु शरीरे 
तिष्ठति, तत्कारणावस्थं ब्रह्म । कदाचिच्च विभक्ततामरूपस्थूल 
चिदचिदूवस्तुशरीरम्‌, तच्च कार्यावस्थम्‌ । तत्र कारणावस्थस्य 
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कार्यावस्थापत्तावचिदंशस्य कारणावस्थायां शब्दादिविहीनस्य 
भोग्यत्वाय राब्दादिमत्तया स्वर्पान्ययाभावरूपविकारो भवति । 
चिदंशस्य च कर्मफलविशेष भोक्तत्वाय तदनुरूपज्ञानविकास रूप 
विकारो भवति । उभय. प्रकार विशिष्टे नियंत्रंशे तदवस्थतदुभय 
विशिष्टतारूप विकारो भवति कारणावस्थायां ग्रवस्थान्त रापत्तिरूपो 
विकारः प्रकारद्वये प्रकारिणि च समान: । 
इसी लिए-जड़चेतन रूपों में ब्रह्म की निरंतर स्थिति होने से, 
जागतिक पदार्थों और जीवों को, ब्रह्म का ही प्रकार कहा गया है जब वह्‌ 
बरह्म अपने से भिन्न न कहलाने योग्य अति सूक्ष्म दशा को प्राप्त जड्चेतन 
रूप शरीर में स्थित रहते हैं, उसे कारणावस्थ ब्रह्म कहते हैं। वही ब्रह्म 
जब, विभक्त नाम रूप वाले जड़चेतनमय शरीर में स्थित रहते हैं, उसे 
कार्यावस्थ ब्रह्म वहते हैं। कारणावस्था का जड़ भाग, शब्दादि हीन होने 
से भोग्य नहीं होता; भोग्यता संपादन के लिए ही-उस जड़ भाग की, 
कार्यावस्था में भोगने योग्य शब्दादि रूपी, अन्यथाभाव विकृति होती है। 
कारणावस्था के चेतन भाग की, कमफल विशेष मुक्ति के लिए, उसी के 
अनुरुप तारम्यानुसार, ज्ञान विकास रूपी, विकृति होती है। दोनों 
प्रकारों से विशिष्ट, नियंत्रंश में, दोनों (कार्यं कारण) अवस्थाओं से 
विशिष्ट, विकार होता है। कारणावस्था में जो अवस्थान्तरापत्ति विकार 
होता है वह, दोनों प्रकारों और प्रकारी में, समान रूप वाला होता हे । 


ग्रत एवैकरयावस्थान्तरापत्तिरूपविकारापेक्षा “येनाश्रुतं 
श्रुतम्‌ “इत्येक विज्ञानेन सवंविज्ञानं प्रतिज्ञायमृदादि दृष्टांतो 
"यूथा सौम्येकेन'' इत्यादिना निदशितः। ईदृशज्ञानसंकोचविकास- 
करतत्तदेह संवंध वियोगाभिप्रायाः जीवस्योत्पत्तिमरणवा दिन्यः 
“प्रजापति: प्रजाश्रसूजत” इत्याद्याः श्रुतयः। गअचिदंशवत्‌ 


' स्वरूपान्यथात्वाभावाभिप्राया उत्पत्ति प्रतिषेधवादिन्यो नित्यत्ववा- 
'दिन्यशच “न जायतेम्रियते” इत्याद्याः “नित्योनित्यानां' इत्याद्याश्च 
श्रुतयः । स्वरूपान्य॒थात्वज्ञानसंकोचविकास खूपोभयविधानिष्ट 
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किराभावाभिधायाः “सवाएषमहानज ग्मात्माऽजरोऽमरोऽमृतो ब्रह्मा 
' नित्योनित्यानां” इत्याद्याः परविषयाः श्रुतयः । एवं सवंदाचिदचिद्‌ 
वस्तुविशिष्टस्य ब्रह्मणः प्राकसृष्टेरेकत्वावधारणं च नामरूपविभागा 
भावादुपपद्यते । “तद्‌ हि इदं तहि ग्रव्याकृतमासीतन्नामरूपाभ्याम्‌ 
व्याक्रियत इति हि नामरूपविभागाभावाभ्यां नानात्वैकत्वे वदति 
इति । 


एक ही की अवस्थान्तरापत्ति रूप विकार स्थिति के विषय में 
“थेनाश्रुतं श्रुतम्‌” इत्यादि से एक विज्ञान से समस्त विज्ञान को प्रतिज्ञा 
का सिद्धान्त बतलाकर, मिट्टी आदि के दृष्टान्त की “यथा सौम्मेकेन'' 
इत्यादि श्रुति से दिखालाया गया है । ज्ञान के संकोच विकास के साधक 
विशेष विशेष देहों के संबंध और वियोग जन्य, जीवों को उत्पत्ति और 
विनाश के बोधक-“प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि की” इत्यादि वाक्य हैं। 
उत्पत्ति प्रतिषेधक और नित्यता के बोधक-“न जायते न्रियते”नि त्यो नित्या- 
नाम इत्यादि वाक्यों का अभिप्राय यह है कि-अचिदंश की तरह चिदंश की, 
स्वरूपान्ययाभाव स्थिति नहीं होती । पर-तत्त्व विषयक “सवाएव 
महानज” नित्याना नित्यो“इत्यादि श्रुतियों का अभिप्राय यह है कि-संकोच 
विकास रूप चेतन विकाशं उसमें (परतत्त्वमें) नहीं होते । सदा जड़चेतन- 
मय होते हुए, सृष्ट के पूर्व नाम रूपों की विभक्ति से रहित होने से, ब्रह्म 
का एक त्वावधारण भी उपपन्न हो जाता है। “यह जगत्‌ सृष्टि के पूर्व 
अव्यक्त था, सृष्टि के समय नाम रूपं वाला हो गया “इत्यादि श्रुति भी, 
ताम रूप विभाग के सद्भाव और असद्भाव के अनुसार-एकता और 
अनेकता बतलाती है । 


येत्वविद्योपाधिकं जीवत्वं वद॑ति, ये चं पारिमायिक्रोपांधिकृ्त॑, 
ये च सन्मात्रस्वरूपं ब्रह्म स्वयमेव भोक्त भोग्यनियंत्रूपेण त्रिधावस्थितं 
. वदंति, सर्वेऽप्येते अ्रविद्याशक्त रपाधिशक्त भोक्त भोग्यनियंतुशक्तीनां च 
प्रलयकालेऽव्रस्थानेऽपितदानीमेकत्वावधारंणं नामरूपविभागाभावादे^ 
ब्रोपपादयंति । 
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जो लोग (शांकर) जीव को अविद्योपाधिक कहते हैं, और जो लोगं 
(भास्कर आदि) पारमाथिक उपाधिकृत माते हैं, तथा जो लोध्र 
(श्री निवास आदि) एकमात्र सत्‌ स्वरूप ब्रह्म को ही, स्वयं भोक्ता-भोग्य 
-ओर नियंता रूप तीन अवस्थाओं वाला मानते हैं; वे सब अरविद्याशक्ति- 
उपधिशक्ति-भोक्ता-भोग्य और तियंत्तृशक्ति संपन्न, नाम रूप विभाग 
रहित एकत्वावधारण (एकता) का ही, प्रकारान्तर से समर्थन करते हैं । 
“वैषम्यनैघूण्ये च सापेक्षत्वात्‌” न कर्माविभागादिति 
चेन्नानादित्वादुपपद्यते चाप्युपलभ्यते च” इति सूत्राभ्यांजीवभेदस्य 
तत्कमंप्रवाहस्यचानादित्वाभ्युपगमाच्च । इयान्विशेषः, एकस्यानाद्य- 
विद्यया ब्रह्मस्वयमेव मुह्यति, ग्रन्यस्य पारमार्थिकानाद्युपाधिना ब्रह्म 
स्वरूपमेव बध्यते, उपाधिन्रह्मव्यतिरिक्तवस्त्वंतराभावात्‌ । भ्रपरस्य 
ब्रह्मव विचित्राकारेण परिणमते, कमफलानिचानिष्टानि भुक्त, 
नियंत्रंशस्य भो्तत्वाभावेऽपि, स्वंशत्वात्स्वस्मादभिन्नं भोक्तारमनु 
संदघातीति स्वयमेव भुक्त । | 
“वेषभ्य नैघृ ण्ये” न कर्माविभागादिति “इत्यादि दोनों सूत्रो से, 
शीव का भेद भौर उसका कमं प्रवाह तथा उन दोनों की अनादिता तो, वे 
लोग भी स्वीकारते हैं-पर उनके मानने का अपना विशेष ढंग है-एक के 
भत में,-अन्नादि अविद्या से ब्रह्म स्वयं ही मोहित होता है। दूसरे के 
भत में-पारमाथिक अनादि उपाधि से ब्रह्य का स्वरूप आवद्ध होता है। 
तीसरे के मत में- ब्रह्म ही स्वयं विचित्र आकारों में परिणत होकर कर्म 
फल तथा अनिष्टों का भोग करता है, भोक्त्‌ त्व का अभाव होते हुए भी, 
सर्व्ञनियंता, भोक्ता को अपने से अभिन्न मानकर-स्वर्य ही भोग 
करते हैं । ; 
ग्रस्माकं तु स्थूल सूक्ष्मावस्थचिदर्चिदवस्तु शरीर ब्रह्मं कारणी 
भ्यावस्थावस्थितमपि सव॑दा निरस्त निखिल दोषगंघं सत्यसंकल्पः 
त्वाद्यपरिमितोदार गुणसागरभवतिष्ठेते. । `प्रकारभूतचिदचिद्‌ 
बैस्तुगताः, ग्रपुरूषार्थाः, स्वू्पान्यथाभावश्चेति, सवं समंजसम्‌। ` 
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हमारी दृष्टि से तो, स्थूल सूक्ष्म अवस्था वाले, जड़चेतनमय शरीरी 
ब्रह्म, कार्य कारण दोनों भ्रवस्थाओं में स्थित रहते, हुए भी, निर्दोषता, 
सत्य संकल्पता आदि अपरिमित उदार विशेष गुणों खहित विराजते हैं। 


ऐसा मानने से ही, ब्रह्म की ही प्रकार, जडचेतन वस्तुओं की अपुरुषार्थता 
झौर स्परूपान्यथा भाव भ्रादि की संगति हो जाती है । 


४ ज्ञाधिकररण :-- 
ज्ञोऽत एव ।२।३।१९॥ 


वियदादिवज्जीवो नोत्पद्यत इत्युक्तम्‌ । तत्प्रसंगेन जीव स्वरूपं 
निरूप्यते | कि सुगतकपिलाभिमत चिन्मात्रमेव प्रात्मन: स्वरूपं, 
उत्‌ कणभुगभिमतपाषाणक्रल्प स्वहपमचित्‌ स्वभावमेवागंतुक चैत- 
न्यगुणकम्‌, प्रय ज्ञातृत्व मेत्रास्य स्वहूपमिति । कि युक्तम्‌ ? चिन्मा- 
त्रमिति, कुतः ? तथा श्तेः । ग्रन्तर्यामि व्राह्मण हि-“य आत्मनि 
तिष्ठन्‌” इति । माध्यंदिनोयपर्यायस्य स्थाने “यो विज्ञाने तिष्ठत” 
इति काण्वाश्नधीयते । तथा-“विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि 
च “इति कत्तु रातमनो विज्ञानमेव स्वरूपं श्रूयते । स्मृतिषु च- 
"जञानस्वरूपमत्यंतनिमंलं परमार्थतः” इत्यादिष्वात्मनो ज्ञानस्वरूप- 
वं प्रतीयते । भ्रंप र॑स्तु-जीवात्मनो ज्ञानत्वे-ज्ञातृत्वे च स्वाभाविके- 
$भ्युपगम्यमाने तस्थ सर्वगतस्य सर्वदा सर्वेत्रोपलब्धि प्रसंगात्‌ । 
करणानां च वैयर्थ्यात्‌, सुषप्तिमूच्छादिषं सतो$प्यात्मनश्‍चेतन्या नुप- 
लब्धे: जाग्रतः सामग्रयां सत्यां ज्ञानोत्पत्ति दशंनादस्य न ज्ञानं स्वरूपं 
नापि ज्ञातृत्वं, भ्रागंतुकमेव चैतन्यम्‌, सवंगतत्बं चात्मनोऽवश्याभ्युः 
पेत्यम्‌ सवंत्र कार्योपलब्धे: सवंत्रात्मनः सक्तिधानाभ्युपगमाच्छरो रग- 
मनेनैव कायं संभवेसति, गति कल्पनायां प्रमाणाभावाच्च । श्रुतिः 


रपि सुषुप्ति बेलायां ज्ञानाभावं दशंयति-“ताहं खल्वसभेयं संप्रत्य 
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तमान जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि “इति । तथा 
मोक्षदशायां ज्ञानाभावं दशंयति-“न प्रेत्य संज्ञाऽस्ति” इति । 
“ज्ञानस्वरूपम्‌?” इत्यादि प्रयोगस्तु ज्ञानस्य तदसाधारण गुणत्वेन 
लाक्षणिक इति। 


आकाशादि की तरह, जीव की उत्पत्ति नहीं होती यह बतला चुके, 

अब प्रसंग से, जीव के स्वरूप का निरूपण करेगे। जीवात्मा का स्वरुप 
बुद्ध और कपिल के मतानुसार चिन्मात्र, ही है? अथवा कणाद का 
अभिमत, पत्थर सा जड़ स्वभाव, आगंतुक चेतन्यगुण वाला है? अथवा 
जञातृत्व ही इसका रुप है ? इन तीनों में कौन सा वेदांत अभिमत है ? 
कहते हैं कि-चिन्मात्र रूप ही है, श्रुतियों से ऐसा ही ज्ञात होता है। 

अन्तर्यामी ब्राह्मण में-“जो आत्मा में स्थित है? इस वाक्य के ही पर्यायरुप 
“जो विज्ञान में स्थित है” “काण्व वाक्य से भी ऐसा ही ज्ञात होता है। 

तथा-“विज्ञान ही यज्ञ करता है तथा कर्मों का भी संपादन करता है', 

इत्यादि में आत्मा को बिज्ञान स्वरुप ही सुना जाता है। स्मृति में- 

“वस्तुतः आत्मा ज्ञान स्वरुप और अत्यंत निर्मल है” इत्यादि से आत्मा 

की ज्ञानस्वरुपता प्रतीत होती है। इस पर कणाद का कथन है कि-जीव 
को यदि ज्ञानस्वरूप और शातुस्वरुप मानेगे तो सर्वगत उस जीव की, 
सदा सब जगह उपलब्धि संभव होगी सथा भोग साधिका इन्द्रियों की 
भ्रयोजनीयता भी समाप्त हो जायेगी । विशेष रूप से सुषुप्ति और 
धुर्छावस्था में आत्मा के रहते हुये भी उसकी चेतन्योपलब्धि न हो पावेगी। 
ज।गरित अवस्था में तो, ज्ञान के साधन रहते हैं, इसलिए ज्ञानोत्पत्ति 
देखी जाती है इन सबसे ज्ञात होता है कि, जीव का वास्तविक स्वरूप न 
शान है न ज्ञातुत्व। अपितु चैतन्य ही उसका गुण है, वह भी आगंतुक है। 
जोव की सवंव्यापकता अवश्य माननी पड़ेगी, क्योंकि सभी जगह उसका 
कार्ये देखा जाता है, इसलिए उसकी सवंत्र अवस्थिति भी माननी पड़ेगी । 
शरीर के जाने पर ही, जीव द्वारा सब जगह कायं होना संभव हो सकता 
है, बिना शरीर के तो, जीव के जाते का, प्रमाण कहीं मिलता नहीं (इससे 
सिद्ध होता है किजीव चैतन्य रूप ही है जब बह जागरित रहता है 
तभी शरीर के आश्रय से चल फिर कार्य करता है, यदि ज्ञान स्वरुप होता 
तो बिना चले फिरे भी सब जगह को बात जान लेता) श्रुति भो सुषुप्ति 
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अवस्था में ज्ञानाभाव बतलाती है- “निश्चय ही यह सोया हुआ व्यक्ति, 
मैं अमुक हूं ऐसा ज्ञान नहीं रखता तथा इन सव जागतिक वस्तुओं को भी 
नहीं जानता ।” मोक्षदशा में भी ज्ञानाभाव भूति ही से ज्ञात होता है- 
प्रयाण के बाद संज्ञा ज्ञान नहीं रहती” इत्यादि। जीव के लिए किया 
गया “ज्ञानस्वरूपम्‌ ' प्रयोग तो लाक्षणिक है. जो कि--उसक़ा असाधारण 
गुण है। 

एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे-ज्ञोइत एव ज्ञ एव-श्रयमात्मा ज्ञातृत्व स्वरूप 
एव, न ज्ञानमात्रम्‌, नापिजडस्वरूपः, कुतः ? ग्रतएव श्रृतेरेवेत्यथं: । 
“नात्माश्रुते:” इति प्रकृता श्रुति, अत इति शब्देन परामृश्यते । 
तथा छांदोग्य प्रजापतिवाक्ये मुक्तामुक्तात्मस्वरूपकथने “श्रथ यो 
वेदेदं जिद्राणीति स आ्रात्मा” मनसैवेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते य 
एते ब्रह्म लोके “सत्यकायः सत्यसंकल्प.” नोपजनं स्म रन्तिदं शरीरम्‌ 
भन्यत्रापि-“न पश्यो मृत्युंपश्यात” तथावाजसनेयके-' कतम आत्मा 
इति पृष्ट्वा “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यंतज्योतिः पुरूष” तथा- 
“पुष दृष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मंता, वोद्धा, कर्त्ता, विज्ञाना- 
स्मापुरूषः” एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडश कलाः” इति । 


उक्त कथन पर “ज्ञोऽत एव” सूत्र प्रस्तुत करते हँ । यह जीवात्मा 
ज्ञांतृव स्वरूप ही है, ज्ञात स्वरूप या त स्वरूप नहीं है । “नात्माश्चुतेः'' 
सुत्र में जो श्रुति उल्लिखित है, इस सूनर म; अतः शब्द से उसी का संबंध 
जानना चाहिए । छांदोग्योपनिषद्‌ के प्रजापति वाक्य में मुक्त ओर अमुक्त 
आत्मा का स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है--“मैं इसे सघता हूं, इस 
तथ्य को जो जानता है“बही” आत्मा है ' ‘ब्रह्मलोक में जो काम्य विषय हं 
आत्मा, मन की सहायता से उन सबका अनुभव करके प्रसन्न होता है' 
आत्मा सत्काम और सत्यसंकल्प है” इत्यादि । और जगह भी जैसे-“आत्म 
दर्शी कभी मृत्यु को नहीं देखता” वृहदारण्यक में भी HE कौनं 
है? ऐसा प्रश्‍न करने पर उत्तर दिया गया-“हृदय के भीतर प्राणों में स्थित 
प्रकाशस्वभाव विज्ञानमय पुरुष ही आत्मा है” और भी जैसे-''भरीमंत्रेयी ! 
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इस विज्ञाता को और कैसे जानना चाहती है? “यह पुरूष ज्ञाता हौ है” 
यह्‌ विज्ञानात्मा पुरूष, निश्चित ही दृष्ठा-भ्रोता-मंता-आप्राता, 
आस्वाद कर्ता, बोद्धा और कर्ता है “इस प्रकार इस द्रष्टा की सोलह 
कलायें हैं? इत्यादि । 

यतूक्त ज्ञातृत्वे स्वाभाविके सति सवंगतस्य तस्य सवंदा 
सवंत्रोपलधिः प्रसञ्यत्‌ इति-तत्रोच्यते- 

जो यह कहा कि-आत्मा का ज्ञातृत्व मान लेने से, सर्वगत उस 
आत्मा की, सदा सवंत्र उपलब्धि होगी-इसका उत्तर देते हैं-- 

उत्क्रांतिगत्यागतीनाम्‌ ।२।३।२०॥ 


नायं सवंगतः, भ्रपित्वणु रेवायमात्मा कुतः ? उत्क्रांतिगत्याग- 
तीनां श्रतेः, उत्क्रांतिस्तावच्छू यते-“तेन प्रद्योतेनैष भ्रात्मा निष्क्रा 
मति चक्षुषो वा मूर्ध्नोवाऽयेभ्योवा शरीरदेशेभ्यः” इति । गतिरपि- 
“ये वै केचास्माल्लोकात्‌ प्रयंति चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छंति” इति । 
भ्रागतिरपि-“तस्माल्लोकात्‌ पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे” इति । 
विभुत्षे हि एता उत्क्रन्त्यादयो नोपपद्येरन्‌ । 
यह्‌ आत्मा संगत नहीं है, यह तो अण्‌ है, उत्क्रांति गति भौरआगतिं 
धालो श्रुतियों से ऐसा ही ज्ञान होता है उत्क्रांति जैसे-' 'यह विज्ञानात्मा- 
उस प्रकाशमान रूप से, चक्षु-मूर्घा अथवा किसी अन्य मागं से निष्क्रमण 
करता: है । “गति जेसे-”जो इस लोक से प्रयाण करते हैं वे सब चंद्रमंडलं 
में ही जाते हँ । “आगति जैसे- “उस लोक से पुन: कमे करने के लिए इसे 
लोक में आते हैं। “इत्यादि जीव को विभू मानने से, उत्क्रति आदि का 
होना संभव नहीं हैं । 


स्वात्मना चोत्तशयोः ।२।३।२१।। 
चे शंब्दोऽघारंगे । यद्यपि शरीर वियोग €पत्वेनोत्क्रातिः 


__ स्थितंस्याप्यात्मनः कंथचिदुपपद्यते, गत्यागती तु न कथंचिद्‌ उपप- 
 शते। ग्रतस्ते स्वात्मैव संपाद्ये । 
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सुत्रस्थ च शब्द अवधारण अथं में प्रयुक्त है । विमु, स्वरूप जो वात्मा 
की, शरीर वियोग रूप उत्क्रांति, किसी प्रकार हो भी जावे पर गति और 
अगति तो किसी प्रकार स'भव नहीं है। ये दोनों कार्य तो उसके स्वायत्त 
हैं ।( इसलिए जीवात्मा विभु नहीं हैं ) 


नाणुरतच्छ तेरिति चेन्मेतराधिकारात्‌ ।२।३।२२॥ 


“योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु” इति जीवं प्रस्तुत्प, “स वा एष 
महानज म्रात्मा” इति महत्त्व श्रतेः, नाएुर्जीबः, इति चेन्न, इतरा- 
घिकारात्‌-जीवोदितरस्य प्राज्ञस्य तत्राधिकारात्‌ यद्यप्युपक्रमे जीवः 
प्रस्तुतः तथापि .“यस्यानुवितः प्रतिवुद्धश्रात्मा” इति सध्येपरः 
प्रतिपाद्यत इति, तत्संवंधोदं महत्वं न जीवस्य । 

“द्वियो में जो यह विज्ञानमय है” इत्यादि में जीवको प्रस्तुत करके 
“बह महान्‌ अज आत्मा है ' इत्यादि में उसको स्वरूपगत महत्ता दिखलाई 
गई है, इसलिए जीव, अणु नहीं प्रतीत होता । इत्यादि शंका नहीं करनी 
चाहिये, इस प्रसंग में तो पर तत्व प्राज्ञ परमात्मा का वर्णन है, यद्यपि 
जीव का नहीं उपक्रम में जीव को प्रस्तुत किया गया है, परतु उक्त उप- 
क्रम के बाद, मध्य में “प्रतिबुद्ध आत्मा जिससे ज्ञात होता है ? 
इत्यादि में, परमात्मा का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए उपसंहार 
के वाक्यांश में जो महान्‌ शब्द का प्रयोग है, वह परमात्मा के लिए ही 
है, जीव के लिए नहीं । 


₹्वशद्दोन्मानाभ्यां च ।२।२।२३।। 

साक्षादणुशब्द एव भयते-“एषोऽणुरात्मांचेतसा वेदितव्यो 
य॑स्मिन्‌ प्राणः पंचधा संविवेश” इति । उद्,त्यमानं उन्मान, भ्रेण- 
सदृशं वस्तूद्ध,त्य तन्माततवं जीवस्य श्र यते-'बालाग्र शत्तभागस्य 
शतघाकहिपतस्व च भागो जीवस्य विज्ञेयः, इति । आ्ाराग्रमात्रो हि 
अंचरोऽपिइष्टः'' इति च । ब्रतोऽणरेवायमात्मा । र 
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श्रुति में-साक्षात्‌ अणु शब्द का ही प्रयोग किया गया है-”यह शरण 
आत्मा चित्त से ही जाना जा सकता है, पांच प्रकार के प्राण जिसमें प्रवेश 
करते हैं उदाहरण के द्वारा ही जिसका परिमाण बतलाया जा सके उसे 
उन्मान कहते हैं । अणु के समान वस्तु का उदाहरण दे कर जीव का स्वरूप 
निरूपण किया गया है-जैप्ते-” बाल के अग्निम भाग के सोवें के भी सौवें 
हिस्से के बरावर ही जीव स्वरूप हो सकता,है आत्मा महान है, पर इसका 
दूसरा रूप (जीव) भारा की धार के सामान सूक्ष्म हैं। इत्यादि से जीवात्मा 
को अणृता ही ज्ञात होती है ! 
ग्रथस्यात्‌-ग्रात्मनोऽणत्वे सकल शरीर व्यापिनो वेदना नोपप- 
द्यत इति, तत्रमतांतरेण परिहारमाह- 
5 शंका करते हैं कि-यदि आत्मा को अणु मानते हैं तो, सारे शरीर 
में होने वाली वेदना की जो प्रतीति होती है। वह न होनी चाहिए इसका 
अन्य उदाहरण से परिहार करते हैं -- 


अविरोधश्चन्दनवत्‌ । २।३।२४॥ 


यथाहरिचन्दर्नावदुदेहैकदेश वत्त्येपिसकलदेहब्यापिन माह्नादं- 
जनयति, तदवदात्मापि देहेकदेशवरत्ती सकल देशवर्त्तनी वेदनामनु- 
भवति । 
` जैसे की-मलयागिरीचंदन की एक विन्दु देह के एक स्थान में स्थित 
होकर सारे शरीर को आहलादित करती है, घसे ही आतमा, देह के एक 
स्थान में ही ठहरकर सारे शरीर की वेदना की अनुभूति करता है। 


भ्रवस्थिति वशेष्यादिति चेन्तास्युपंगमाद्‌ हुंदिहि ।२।३।२५॥ 


हरिचन्दनविन्दवादेर्देहदेशविशेषावस्थित :विशेषात्तथा भावः 
गरात्मनस्तु' तन्त विद्यय इति, चेन्न ग्रात्मनोऽपिदेहृदेश विशेषे 
स्थित्यभुपगमात्‌ , हृदयदेशस्यहि रात्मतः स्थितिः श्र यते “हृदि हि 
घ्रयमात्मा तत्रेकशतं नाडीनाम्‌ “ इति, तथा “कतम प्रात्मा” 
इति प्रकृत्य “ योऽयं विज्ञानमयः प्राणेश्रु हृचन्तज्यॉति' इति। 
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प्रात्मनो देश विशेषस्थिति ख्यापनाय चंदन दृष्टान्तः प्रदशिवः, 
नतु चंदनस्य देशविशेषापेक्षा । 

मलयागिरी चंदन तो देह के विशेष स्थात में स्थित होकर, शरीर 
को आहलादित करता है, यह तो ठीक है, किन्तु जीवात्मा के लिएतो 
कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि-वह देह के अमुक स्थान में ही रहता है, ऐसी 
शंका करना ठीक नहीं ,आत्मा की भी देह के विशेष स्थान में स्थिति बत- 
लाई है गई है। आत्मा की स्थिति हृदय में बतलाई गई है-यह आरसा 
हृदय में स्थित रहता है, जहाँकि-एक सौ नाड्या है' "आतमा कौन है ! 
"ऐसा प्रश्‍न करने पर "जो कि-विज्ञानमय इद्रियों के मध्य में हृदयान्तगत 
ज्योति है "इत्यादि में, आत्मा को स्थिति बिशेष बतलाई गई है । इसी 
स्थिति विशेष को समझने के सिए ही, चंदन का दृष्टान्त दिया 
गया है । चंदन के लिए यह कोई आवश्यक नहीं है कि-वह देह के अमुक 
स्थान विशेष में ही स्थित हो, तभी शरीर को आहुलादित करेगा 
जीवात्मा के तो स्थान विशेष का ही उल्लेख है । 


एक देश वर्तिनः सकलदेहव्यपिकायंकरत्वं प्रकारं स्वमतेनाह- 
जीवात्मा की, एक देशवर्ती हो कर सबंदेह ब्यापी कार्यक्षमता को 
अपने मत से, स्पष्ट करते हैं-- 


गुरणादुवा$लोकवत्‌ ।२।३।२९॥ 


वा शब्दो मतान्तरव्याबृत्यथं:, आत्मा स्वगुणेन ज्ञानेन, 

सकलदेहं व्याप्यावस्थितः,  श्रालोकवतू यथा मणिद्य मणि- 

प्रभूतीनामेकदेशर्वात्तनामालोकोश्नेकदेशव्याप्ी दृश्यते तद्वद्‌ हृदयस्थ- 

स्यात्मनो ज्ञान सकल देह ब्याप्यवत्त ते, ज्ञातुः प्रभास्था नीयस्य 

र ७ | 

ज्ञानस्य स्वाश्रयादन्यत्र वृत्तिमंणिप्रभावदुपपद्यत इति प्रथम सुत्र 
स्थापितम्‌ । 


सूत्र में वा शब्द अन्य मत के परिहार का सव है । जीवात्मा 
अपने स्वाभाविक गुण ज्ञान के आश्रय से, संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो कर 
स्थित है । जैसे कि-एक देशवर्ती सूर्य कान्त आदि मणि का अलोक चारो 
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ओर देखा जाता है, वैसे ही हृदयस्थ आत्मा का ज्ञान, समस्तशरीर व्यापी 
होता है। मणि प्रभा को तरह, ज्ञाता आत्मा का जो प्रपास्थानीय ज्ञान है, 
वह आश्रय (आत्मा) के अलावा भी रहता हैं। ऐसा पहिले सुत्र में बतला 
चुके है । 

ननूक्त ज्ञानमात्रमेवात्मेति, तत्कथं ज्ञानस्य स्वरूप व्यतिरिक्त- 
गुणत्वमुच्यते ? तत्राह-- 

जब यह कहा गया कि-आत्मा ज्ञान मान ही है तब उस ज्ञान को 
स्वरूप से भिन्न गुणवाला केसे कहते हो ? इसका उत्तर देते हैं। 

व्पतिरेकों गंधवत्तवाच दशयति ।२।३।२७॥ 


यथा पृथिव्याः गंधस्य गुणत्वेनोपलभ्यमानस्य ततो व्यतिरेकः 
तथा जानामीति, ज्ञातृगुणत्वेन प्रतोयमानस्य ज्ञानस्यात्मनो 
व्यतिरेकः सिद्धः, दशयति श्रृतिः “ जानात्येवायं पुरषः” इति । 

गृण रूप से प्रतीयमान गंध जंसे-पृथ्वी से भिन्न है वैसे ही “मैं 
जानता हुं ' ऐसा, गुण से प्रतीयमान ज्ञाता का ज्ञान भी, आत्मा से 
भिन्न है ,श्रूति भी यही कहती है “यह पुरुष निश्चय ही जानता है। 


पृथगुपदेशात्‌ ।२।३।२८॥। 


स्वशब्देनैव विज्ञानं विज्ञातु पृथगुपदिश्यते “न हि 
विज्ञार्तुवज्ञातेविपरिलोपो विद्यते “इति । 


“विज्ञाता (जीव) का विज्ञान कभी विलुप्त नहीं होता” इस श्र्‌ ति 
में बिज्ञान और विज्ञाता का स्पष्ट रूप से पृथक्‌ निदेश किया गया हे । 


यतुक्त “यो विज्ञानेतिष्ठन्‌” विज्ञानं यजं तनुते” ज्ञानस्यरुप 
मत्यंतनिमंलम्‌?' इत्यादिषु ज्ञानमेवात्मेति व्यपदिश्यत इति-तत्राह- 


जो यह कहा कि-जो विज्ञान में अवस्थान करता है ”जो विज्ञान 
और यज्ञ का प्रकाश करता है ”जो ज्ञान स्वरूप अत्यंत निर्मल है "इत्यादि 


में तो आत्मा को ज्ञान स्वरुप ही कहा गया है। इस पर कहते है । 
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तदगुण सारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ ।२।३।२६।॥ 
तुशब्दश्चोद्य व्यावर्तयति, तदगुणसारत्वात्‌ विज्ञान गुणसारत्वात्‌ 
ग्रात्मनो विज्ञानमिति व्यपदेशः । विज्ञानमेवास्य सारभूतोगुणः यथा 
्राज्ञस्यानंदः सारभूतो गुण इति प्राज्ञ ग्रानंदशब्देन व्यपदिश्यते’ यदेष 
भ्राकाश श्रानन्दो व स्यात्‌” ग्रानंदो ब्रह्मोतिव्यजानात्‌” इति । प्राज्ञ- 
स्यहि श्रानन्दः सारभूतोगुणः “स एको ब्रह्मण नंदः”, आनंदं- 
ब्रह्म णो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन” इति । यथावा- “सत्यंज्ञान- 
मनंतं ब्रह्म” इति विपश्चितः प्राज्ञस्य ज्ञान शब्देन व्यपदेशः । 
“सह्‌ ब्रह्मणा विपश्चिता” यः सर्वज्ञ? इत्यादिषु प्राज्ञस्य ज्ञान 
सारभूतो गुण इति विज्ञायते । 
सूत्रस्थतु शब्द पुर्वोक्त आशंका का निराकरण करता हैं तद्गुणसा- 
तस्व का तात्पर्यं विज्ञान की गुणसारता से है। आत्मा को ही विज्ञान 
शब्द से निदेश किया गया हैं, विज्ञान ही आत्मा का सारभूत गुण है. जसे 
कि-प्राज्ञ परमात्मा का, सारभूत गुण आनंद है इसी से प्राज्ञ का आनद- 
शब्द से निर्देश किया गया है । यह अकाश आनंद नही,हे, आनंद कोही 
ब्रह्मजनो “इत्यादि । भानंद प्राज्ञका ही सारभूत गुण है, ऐसा-ऐसा- एक 
मात्र ब्रह्म ही आनंद है “ब्रह्मानंद को जानकर विशपुरष किसी से नहीं 
डरता” इत्यादि से निश्चित होता है । तथा ।'सत्यज्ञानसनत ब्रह्म में 


विपश्चित प्राज्ञज्ञान शब्द से भी उल्लेख किया गया है “सह ब्रह्मणा 
विपश्चिता” य सर्वज्ञैः इत्यादि वाक्यों में, ज्ञान को, प्राज्ञ का सारभूत गुण 


कहा गया है । 
यावदात्मभावित्वाच्च न दोषः तददर्शनात्‌ ।२।३।३०॥ 
विज्ञानस्य ग्रात्मभाविधर्मत्वात्तेन तद्‌ ब्यपदेशो न दोषः, तथा 
च-रवण्डा दयोयावत्‌. स्वरूपभाविगोत्वादि घमं शब्देन 'गौरिति?” व्यप 
दिश्यमाना दुश्यंते स्वरूपत्िरूपण घमंत्वादित्यथंः चकारात्‌ ज्ञानवदा- 
त्मनोऽपि स्वप्रकाशत्वेन विज्ञानमिति व्यपदेशो न दोष इति समुच्चि- 


नोति। 
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विज्ञान ही, प्रात्मा का नियत सहभावी धर्म (गुण) है इसलिए 
विज्ञान शब्द से उसका उल्लेख दोषावह नहीं है । जैसे कि सांड आदि, 
गौ के समान स्वरूप वाले होने से ही गो कहलाते हें । अर्थात्‌ स्वरूप 
निरुपक धर्म होने से ही गो कहलाते हैं। सूत्रस्थ च शब्द का 
तात्पर्यं है कि ज्ञान जैसे स्व प्रकाश है आत्मा भी वैसे ही स्व प्रकाश है, 
इस लिए विज्ञान रूप से आत्मा का निर्देश, दोषावह नहीं है 
यच्चोक्त सुषुत्प्यादिषु॒ ज्ञानाभावात्‌ ज्ञानस्य स्वरूपा- 
नुवंधिघमंत्वं इति-तत्राह- 
जो यह कहा कि सुषुप्ति मूर्छा श्रादि में, ज्ञान का अभाव होने से, 
ज्ञान, कभी अत्मा का स्वाभाविक गुण हो हीं नही सकता इसी का उत्तर 
देते हैं हैं-- 
पुस्त्वादिवत्वस्य सतोऽभिव्यक्ति यों गात्‌ ।२।३।३ १॥ 


तुशब्दश्चोदिताशंका निबृत्यर्थः। ग्रस्य ज्ञानस्य सुषुप्त्या- 
दिष्वपि विद्यमानस्य जागर्यादिष्वभिव्यक्ति संभवात्‌ स्वरूपानुवंधि 
घमेर्वोपपत्तिः पृंस्त्वादिवत्‌-यथा पृस्त्वाद्यसाधारणस्य धातोर्बा- 
ल्यावस्थायां सतो$प्यनभिव्यक्तस्य युवत्वे$भिव्यक्ती पृंसस्तदवत्ता न 
कादाचित्कीभवंति । सप्तधातुमयत्वं हि शरोरस्य स्वरूपानुवंधि- 
“तत्‌ सप्तधातु त्रिमलं द्वियोनि चतुविधाहारमयं शरीरम्‌” इति 
शरीर स्वरूप व्यपदेशात्‌ । सुषुप्त्यादिष्वपि अहमर्थ: प्रकाशत इति 
प्रागेवोक्तम्‌ । तस्य विद्यमानस्य ज्ञानस्य विषय गोचरत्वं जागर्यादावु 
प्रलभ्यते, एते चात्मनो ज्ञातृत्वादयोधर्माः प्रागेवोपादिताः । ग्रतो 


ज्ञातृत्वमेव जीवात्मनः स्वरूपम्‌ । सचायमात्माऽणपरिमाणः । 

सूत्र का तु शब्द, की गई शंका का निवारक है। यह्‌ ज्ञान सुषुप्ति 
आदि अवस्थाओं में भी रहता है, जागरित अवस्था में उसकी अभिव्यक्ति 
मात्र होती है । इससे उसकी स्वाभाविक धमंता सिद्ध होती है, जैसे कि- 
मनुष्य पुंसत्व रूप से, यौवन में ही प्रस्फुरित होता हैं, बाल अवस्था में 
वहूं अनभिब्यत्त रहता है, एकाएक ही उसका विकास नहीं होता । सप्त- 
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घातुमय शरीर का वर्णन इस प्रकार मिलता हैं-'सात धातु-तीन मल- 
दो योनि और चार प्रकार के आहारों के विकार वाला यह शरीर है। 
"सुषुप्ति आदि में भी ”अहं” की स्थिति रहती है, उस ज्ञान की विद्यमा- 
नता से ही, जागरित अवस्था में वह ज्ञान देखा जाता है। आत्मा के 
ज्ञातृत्व आदि गुणों का प्रतिपादन तो हो ही चुका । इसलिये यही मानना 
चाहिए कि-ज्ञातृत्व ही जीवात्मा का स्वरूप है, और अण्‌, ही आत्मा 
का परिमाण हैं । 

“न प्रत्य संज्ञाऽस्ति” इत्यपि न मुक्तस्यज्ञानाभावउच्यते, पितु 
“एतेभ्योभूतेभ्यः समुत्थायतान्येवानुविनश्यति” इति संसारादशायां 
यद्भूता नुविधायित्वप्रयुक्तं जन्मनाशादि दर्शनम्‌, तन्मुक्तस्य न विद्यते, 
“न पश्यो मृत्युं पश्यति, न रोगं नोत दुःखताम्‌, सवं हि पश्यः 
पश्यति सवंमाप्नोति सवंदाः। “नोपजनं स्मरन्निदं शरीरं” 
“मनसँतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते “इत्यादि श्र त्येकार्थ्यात्‌ । 

“न प्रेत्य संज्ञाऽस्ति’ वाक्य में भी, मुक्त जीव का ज्ञानाभाव नहीं 
दिखलाया गया है, अपितु-“जीव इन समस्त भूतों से उठकर, उनके 
अनुसार ही नष्ट माना जाता है” ऐसा जो संसार दशा में, जीव का जन्म 
मरण दृष्टि गोचर होता है” वह मुक्त जीव का नहीं होता, यही उक्त 
वाक्यांश का तात्पयं है । “मुक्त जीव मृत्यु नहीं देखता, स रोग और दुःख 
ही देखता है, वाकी सब कुछ देखता और सब कुछ प्राप्त करता” है उसे 
अतिनिकटस्थ इस शरीर का भी स्मरण नहीं रहता है मन से ही समस्त है 
“इत्यादि श्रुतियां एक स्वर से उक्त तथ्य की ही पुष्टि करती है । 

संप्रति ज्ञानात्मवादे तस्य सवंगतत्वेदुषरमाहा- 

सब, ज्ञानात्मवादे की दृष्टि से जीव की विमृता का दूषण- 
बतलाते हैं । 
नित्योपलब्ध्यनुपलब्धि प्रसंगोऽन्यतर नियमोवाडन्यथा ।२।३।३२॥ 


अन्यया सवंगतत्वपक्ष, तस्य ज्ञानमात्रत्व पक्ष च 
नित्यनुपलब्ध्यनुपलब्धी सहेव प्रसज्येयाताम्‌; प्रन्यतरनियमो वा 


नित्यं स्यात्‌, अनुपलब्धिरेव वा ! 
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यदि उप्यक्त सिद्धान्त नहीं मानोगे तो, जीव की विभुता श्रौर 
ज्ञानमात्र स्वरूपता की एक साथ सदा, उपलब्धि और अपलब्धि और 
अनुपलब्धि होगी अथवा दोनों में से एक ही बात होगी अथवा नित्य 
उपलब्धि होगी या नित्य अनुपलब्धि होगी । ह 
एतदुक्त भवति-लोकेतावदवर्तमानयो रात्मोपलव्ध्यनुपलब्ध्यो रयं 
ज्ञानात्मा सर्वगतो हेतुः स्यात्‌ उपलब्धेरेव वा, अनुपलब्धेरेव वा, 
उभय हेतुत्वे, सवदा सवंत्रोभयं प्रसज्येत्‌, यदयप्युपलब्धेरेव, सवस्य 
'सवंदासवंत्रानुपलम्मो न स्यात्‌। श्रथानुपलब्धेरेव, सवंदा, 
सर्व॑त्रोपलब्धिनं स्यात्‌ इति । भ्रस्माकं शरीरस्यांतरेवावस्थित- 
स्वादात्मनस्तत्रेवोपलब्धि्नान्यत्रेति व्यवस्था सिद्धिः 
करणायत्तोपलब्धेरंपि सर्वेषामात्मनां सवंतत्वेन सदः करणः सवंदाः 
संयुक्तत्वाददृष्टादेरप्यनियमाङुक्त दोषः समानः । 
कथन यह कि-व्यवहार क्षेत्र में साधारण रूप से ज्ञानात्मा, जब 
स्वयं ही, उपलब्धि और अनुपलब्धि का कारण हो जावेगा तो, या तो 
उसकी उपलब्धि होगी, भ्रथवा अनुपलब्धि ही होगी । यदि दोनों का ही 
कारण होगा, तो दोनों ही सदा सर्वत्र साथ साथ रहेंगी। पर जहाँ 
उपलब्धि रहेगी, वहाँ सबकी, सदा, सवंत्र अनुपलब्धि नहीं हो सकती, 
तथा अनुपलब्धि की स्थिति में, सबकी, सदा, सवंत्र उपलब्धि नहीं हो 
सकती । हमारे मत से आत्मा जब तक शरीर में रहेगा, तब तक, उसकी 
शरीर रूप से उपलब्धि होती रहेगी, कोई अड्चन न पड़ेगी सारी बात 
बन जायगी । विषयोपलब्धि को इ द्रियाधीन मानने से भी, सब आत्मायं 
जब विभु भौर इ द्रियो से सदा संयुक्त हैं, उनका व्यवस्थापक कोई है नही, 
तब फिर वही बात उपस्थित होगी जो कि सर्वथा दोष ही है । 


५ कर्ताऽधिकरणः-- 
कर्ताशास्त्रार्थवत्वात्‌ ।२।३।३३॥ 
ग्रयमात्मा ज्ञाता, सचाणपरिमाण इत्युक्तम्‌ | इदानीं किस 


एव कत्त, उत स्वयमक सन्नचेतनानां गुणानां 
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कर्ता त्वमात्मन्यध्यस्य तीति चिन्त्यते । कि युक्तम्‌? प्रकर्चैंवात्मेति, 
कुतः? ग्रात्मनो हिग्रकर्तत त्वं गुणानामेव च कत्तं त्वमध्यात्म शास्त्रेषु 
श्रुयते । तथाहि कठवल्लीषु जीवस्य “न जायते ञ्रियते” इत्यादिना 
जरामरणादिकं सवं प्रकृतिधर्म प्रतिषिध्य हननादिषु क्रियासु 
कतु त्वमपि प्रतिविष्यते-“हुन्ता चेन्मन्यते हन्तुं -हतश्चेन्मन्यते हतम्‌, 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते “इति । हंतार ध्र।त्मानं 
जानम्न जानात्यास्मानमित्यर्थः । तथा च भगवता स्वयमेव जीवस्य 
ग्रकर्तत्वं स्वरूपम्‌, कत्त त्वाभिमानस्तु व्यामोह इत्युच्यत-प्रकृतः 
क्रियमाणानि गुणे: कर्माणि सवंश:, भ्रहंकारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति 
मन्यते ` नान्यगुणेभ्यः कर्तारं यदाइष्टाऽनुपश्यति” कार्य कारण 
कत्‌ तवे हेतुः प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुखदुःखानां भोक्त त्वे हेतुरुच्यते 
“इति च ग्रतः पुरुषस्य भोक्त, त्वमेव, प्रकृतेरेव तु कर्ता त्वम्‌ इति । 
यह्‌ आत्मा ज्ञात ओर अणु परिमाण वाला है यह बतला चूके अब 
क्या वह्‌ कर्ता भी है? अथवा स्वयं भकर्ता होकर अचेतन गुणों के 
कत्तत्व की (बुद्धि) से अपने में अध्यास (आरोपित) कर लेता है? इस 
पर विचार करते हैं, कह सकते हैं कि आत्मा कर्ता नहीं है, अध्यात्म 
शास्त्र में आत्मा का अकत्त, त्व ओर गुणों का कत्त, त्व बतलाया गया है । 
जेसे कि- कठबल्ली में जीव के जन्ममरण आदि समस्त धर्मो का-“न 
जायते म्रियते” इत्यादि से निषेध करके, हनन आदि क्रियाओं का भौ 
निषेध करते है-“मारने वाला यह समझे कि मैंने मारा” तथा मरने वाला 
समझे कि-मैं मारा गया, ये दोनों ही तथ्य को नहीं जानते” क्योंकि-न वह्‌ 
मारता है, न यह मरता है “अर्थात्‌ जो, अपने को मारने वाला समझते हैं 
वे, वस्तुतः आत्मा को नहीं जानते । स्वयं भगवान भी जीव का अकत्त 'त्व 
तथा कत्तत्वाभिमान को व्यामोह बतलाते है-“ प्राकृतिक गुणो द्वारा 
क्रियमाण संपूर्ण कमो को भ्रहंकार से विमूढ़ व्यक्ति “ मैं करता हुं” ऐसा 
अभिमान करता है, बुद्धिमान सुक्ष्म दृष्टि वाला, गुणों के अतिरिक्त किसी 
को कर्ता नहीं मानता । कार्यं और कारण के कत्त'त्व का हेतु, प्रकृति 
कहा गया है तथा-सुख दुःख आदि भोक्तृत्व पुरुष का वतलाया गया है। 
इस प्रकार पुरुष को भोक्त्‌ ता और प्रकृति की कत्त,ता बतलाई गई है। 
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सिद्धान्तः-एवं प्राप्ते प्रचक्ष्हे-कर्त्ता शास्तरार्थवत्वात्‌” इति 
ग्रात्मैव कर्त्ता न गुणाः, कस्मात्‌? शास्त्राथंवत्वात्‌ । शास्त्राणि हि 
“यजेत स्वगंकाम:” “मुमुक्ष ब्रह्मोपासीत” इत्येवमादीनि 
स्वर्गमोक्षादिफलस्य भोक्तारेमेव कत्त्‌ त्वे नियु जते, नहि अचेतनस्य 
कत्तृत्वे$न्यो नियुज्यते । शासनाचच शास्त्रं शासनं च प्रवर्रानम्‌ , 
शास्त्रस्य च प्रवर्तकत्वं बोधजननद्वारेण, भ्रचेतनं च प्रधानं न 
बोधयितुं शक्यम्‌ । अतः शास्त्राणामर्थवत्वं भोक्त श्चेतनस्येव 
कत्त त्वे भवेत्‌ । तदुक्त-““शास्त्रफलं प्रयोक्तरि” इति। 
उक्त कथन पर सिद्धान्त रूप से-“कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्‌” सूत्र 
प्रस्तुत करते हैं । अर्थात्‌ आत्मा ही कर्त्ता है गुण नहीं है” शास्त्र से ऐसा 
ही निश्चित होता है । शास्त्रों में “स्वर्णामिलाषी यज्ञ करता है” मुमुक्षु 
ब्रह्म की उपासना करता है, इत्यादि में, स्वर्गमोक्ष आदि फल के भोक्ता को 
ही कर्ता कहा गया है, अवेतन प्रकृति को कर्ता नहीं कहा गया है। 
शासन करने ही से शास्त्र कहलाता हैकर्ताव्य कमें में प्रवृत्त रहना ही 
शासन का प्रयोजन है शास्त्र, बोधजनक वाक्यो से जीवों को सत्कम में 
प्रवृत्त कराते हैं; अचेतन प्रकृति को कमे प्रवृत्त कराया नहीं जा सकता। 
शास्त्रों की सार्थकता, चेतन भोक्ता के लिए ही है। ऐसा ही कहा भी गया 
है-“काये कर्ता को ही शास्त्रोक्त क्रिया का फल मिलता है” 


यदुक्त -“हन्ताचेन्मन्यते” इत्यादिना हननक्रियायामकत्तं त्वमा- 
त्मनः श्रयत इति, तदात्मनो नित्यत्वेन इन्तञ्यत्वाभावादुच्यते 
यच्च “प्रकृतेः क्रियमाणानि” इत्यादिना गुणानामेव कत्त_ त्वं 
स्मयंत इति, तत्सांसारिक प्रबृत्तिष्वस्य कत्त, ता सत्त्वरजस्तमोगुण 
संस्कृता, न स्वरूपप्रयुक्त ति प्राप्ताप्राप्ताविवेकेनगुणानामेवकर्तत तेत्यु- 
च्यते । तथा च तत्रेवोच्यते-“कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु 
इति । तथा तत्रेवात्मनश्च कर्त त्वमभ्युपेत्पोच्यते-“तत्रेवं सति 
कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यक्ृत्‌ बुद्धित्वा्न स॒ पश्यति 
'दुर्सेतिः” इति । “अधिष्ठानं तथा कर्ताकरणं च पृथग्विधम्‌, 
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विविधा च पृथक्‌ चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम! इत्यघिष्ठानादि 
दैवपर्यन्त सापेक्षो सत्यात्मनः कत्तं.त्वे य ग्रात्मानमेव केवलंकर्त्तारे 
मन्यते न स पश्यतीत्यर्थः । 

जो यह कहा कि- हंताचेन्मन्यते” इत्यादि में आत्मा की अकत्तुता 
बतलाई गई है; सो बात नहीं है, वहाँ पर आत्मा की नित्यता बतलाते 
हुए, उसकी हंतव्यता का निषेध किया गया है। और जो यह कहा कि-- 
“प्रकृतेः क्रियमाणानि” इत्यादि से, गुणों की कत्त ता कही गई है, सो 
बात भी नहीं है-वहाँ एक मात्र सांसारिक प्रवृत्तियों में ही, सत्वरजतम 
संसग कृता कर्त्तव्यता वतलाई गई है वास्तविक कत्त,ता नहीं 
बतलाई गयी है । भोक्ता, जीवात्मा की उच्चावच. भाव को बतलाने 
वाली, गुणों की कत्तृता कही गई है, जैसा कि-उक्त प्रसंग में ही 
गीता में कहा गया है-“सत्‌ असत्‌ योनियों में, जन्म का कारण 
गुणों की आसक्ति ही हैं।” उसी प्रसंग में आत्मा की कत्तृ ता का 
भी उल्लेख है- “जो केवल आत्मा को ही कर्ता मानता है, वह दुमेति 
अकृत बुद्धि होने के कारण, यथाथंता को नहीं समझ पाता “अधिष्ठान 
(शरीर) कर्त्ता (जीव) पृथक्‌ पृथक करण (इन्द्रियां) विभिन्न प्रकार की 
चेष्टायें और देव, ये पांच कारण हैं।” इस प्रकार आत्मा का कत्तृत्व, 
अधिष्ठान से लेकर दैव तक, पाँचो से सापेक्ष माना गया है, इसलिए जो 
लोग, एकमात्र आत्म को कत्ता मानते हैं, वे निश्चित ही आत्मा को नहीं 
जानते । यही उक्त कथन का तात्पर्यं है । 


उपादानाद विहारोपंदेशाच्च ।२।३।३४॥ 


“स यथा महाराजः” इति प्रकृत्य “एंवमेवैषं एतान्‌ गृहीत्वी 
स्वेशरीरे यथाकामं परिवर्तते” इति प्राणानामुपादाने विहारे च 
कर्ता त्वमुपदिश्यते । 

“जैसे कि वह महाराज” ऐसा कहंकर “यह भांत्मा भी उसी 


प्रकार, समस्त प्राणों (इन्द्रियों) को ग्रहण करके, अपने शरीर में यथेच्छ 
विहार करता है” इत्यादि में प्राणों के ग्रहण और विचरण में आत्मा की 


करत ता का उपळेहे दिया गया है। 
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व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निदेशविपर्थयः ।२।३।३५॥ 


“विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेषि च” इति लौकिक 
वैदिक क्रियासु कर्त त्व व्यपदेशाच्च कर्त्ता । विज्ञानशब्देन नात्मनो 
व्यपदेशः, भ्रपित्वंतः करण॒स्य बुद्धेरिति चेत्‌ एवं सति निर्देश विप- 
यंयः स्यात्‌ बुद्धः करणत्वाद्‌ विज्ञानेनेति करणविभक्तिनिर्देशः 
स्यात्‌ । 

“विज्ञान यज्ञ और कर्मो का संपादन करता है” इत्यादि में लौकिक 
वैदिक क्रियाओं में जीवात्मा का कत्तृ त्व स्पष्ट बतलाया गया है, इसलिए 
उसी का कत्तू'त्व निश्‍चित होता है। यदि कहो कि-विज्ञान शब्द से आत्मा 
का व्यपदेश ह है अपितु अंतःकरण की अंग रूप बुद्धि का व्यपदेश है। 
यदि इन्द्रियों का व्यपदेश मान लेगे तो कथन का तात्पय ही विपरीत हो 
जायेगा । यदि विज्ञान शब्द से बुद्धि अथं सापेक्ष होता तो “विज्ञानं” के 
स्थान पर “विज्ञानेन” ऐसा करण विभक्ति, का निदेश किया गया होता। 


उपलब्धिवदनियमः 1२।३।३६॥ 


झात्मनोऽकृते त्वे दोष उच्यते । यथाऽत्मनोविभुत्वे नित्योपल-' 
ध्ध्यतुपलब्धिप्रसंग इत्यादिनोपलब्धेरतियम उक्तः, तदवदात्मनोऽक- 
लत्वे प्रकृतेश्चकत्त,त्वे तस्याः सवं पुरूषसाधारणत्वात्‌ सर्वाणि 
कर्माणि सर्वेषां भोगाय स्युः, नैवं वा कस्यचित्‌ । भ्रात्मनों विभुत्वा- 
भ्युपगमात्‌ सन्निधानमपि, सर्वेषामविशिष्टभ्‌ । श्रत एव चान्तः 
क्करणादीनामपि नियभो नोपपद्यते, यदायत्ताव्यवस्था स्यात्‌ । 


आत्मा को कर्ता न मानने से दोष बतलाते हैं। जैसे कि--आत्मं 
की विभुता मानने से “नित्य उपलब्धि और अनुपलब्धि की समस्या 
उपस्थित होती है” इत्यादि वाक्य से. उपलब्धि कौ. अनियमितता कही 
शई, वैसे ही-आत्मा का अकत्तु त्व और प्रकृति का कत्तू'त्व मानने से, 
सवं सुलभ प्रकृति के सारे कमं, सभी के लिए, भोग के; साधन हो जावेगे 
भोग को विषमता कां कोई नियम ही न रेह जायेगा । आत्माओं को 
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विभु मानने से, आत्माओं का प्रकृति सानिष्य भी, समान हो जायेगा, इस 


प्रकार अंत: करणों के नियमों की भी कोई विशेषता न रह जायेगी, 
जिससे कि--कर्म भोग की विलक्षणता घटित होती है । 
शक्तिविपर्ययात्‌ ।२।३।३७॥ 
बुद्धो: क्त्वे कतु रन्यस्य भोक्त त्वानुपपत्ते भोक्त स्वशक्ति रपि 
तस्या एव स्यादित्यात्मनो भो्तत्वशक्तिहीयते । भोक्त्‌,त्वं च वुद्ध रेव 
संपद्यत इति प्रात्म सद्भावे प्रमाणाभावश्च स्यात्‌ । “पुरूषोऽस्ति 
भोक्त भावात्‌” इति हितेषामभ्युपगमः। 
बुद्धि का कत्त'त्व मानने से; कर्त्ता से भोक्तृता को भिन्न नही किया 
जा सकता, इसलिए भोक्तृता भी, बुद्धि की ही माननी पड़ेगी इस प्रकार 
आत्मा की भोक्तृत्व शक्ति समाप्त हो जायेगी तथा बुद्धि की भोक्तृता 
निश्‍चित होने से, आत्मा के अस्तित्व के प्रमाणों काही अभाव हो 
जायेगा । “भोक्तुभाव से ही वह पुरुष है” यह वाक्य भी फिर बुद्धि परक 
ही माना जायेगा । 
समाध्यभावाच्च ।२।३।३८॥ 
बुद्धेः कर्ते,त्वे,मोक्षसाधनभूत समाधावपि सैव कर्ती स्यात्‌। 
क्ष च समाघिः “प्रकृते रन्योऽस्मि” इत्येवं रूपः, न च प्नकृतेरन्योऽ- 
स्मीति प्रकृतिः संमाघातुमलम्‌,। भ्तोऽप्यात्मैव कर्ता । 
` बुद्धि की कक्तृता होने से, मोक्ष की साधननिका समाधि क्रियां भी 
बुद्धि की ही होगी । समाधि अवस्था क्रिया में “मैं प्रकृति से भिन्त हूं 
ऐसी अनुभूति होती है । यदि समाधि को बुद्धिकृत मानते हैं तो “प्रकृति 
से अंत्य हूँ” ऐसा समाधान नहीं हो सकेगा, क्योंकि बुद्धि तो प्रकृति 
का ही स्वरुपं है, वह स्वयं तो अपने को निवृत्त कर नहीं सकती इसलिए, 
आत्मा को ही, कर्त्ता मानना पड़ेगा। . 
नस्वात्मनः कर्त _्वेऽम्युपगम्यमाने सवंदा कततत्वान्नोपरमेतेत्यत्राहं= 
आत्मा का कत्त'त्व स्वीकारने से, आत्मा की कत्त. ता कभी समाप्त 
ही न होगी ? इस शंका का समाधान करते दै 
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वागाधिकरण संपन्नोऽप्यात्मा यदेच्छति, तदा करोति, यदा 
तुनेच्छति, तदा न करोति, यथा तक्षा वाश्याधिकरण सन्निधानेऽपि 
इच्छाऽनुगुव्ये न करोति, न करोति च । बुद्धस्त्वचेतनायाः 
कर्तृत्वे तस्याः भोगवांच्छदिनियमकारणाभावात्‌ संदा कत्त_त्व- 
सेव स्यात्‌ । 


वागादि इ द्वियों वाला जीवात्मा; जब इच्छा होती है, तभी कार्ये 
करता है, जब नहीं होती तब नहीं करता, जैसे कि-बढ़ई, वसूला हथीड़े 


आदि साधनों से अपनी इच्छानुसार ही काये करता हे और अनिच्छा होने , 


पर नहीं करता। बुद्धि तो अचेतन है, उसमें भोग आदि की इच्छा तो 
होती नहीं, यदि उसे कर्त्ता मानेंगे तो सदा कार्य चालू ही रहेगा (जैसे कि 
मशीन चालू कर दी जाय तो सदा चलती ही रहेगी) । 


६ परायक्ताधिकरराः-- 
परात्तृतच्छ ते! ।२।३।४०॥ 


इंद जीवस्य कर्तत्वं कि स्वातंत्र्येण? उत्तपरमात्माध्यत्तमिति? 
कि प्राप्तम्‌? स्वातंत्र्येणेति । परमात्माऽ्यतत्वे हि विधि निषेध 
शास्त्रानर्थक्यं प्रसण्येत्‌ । यो हि स्ववुद्धया प्रवृत्ति निवृत्यारंभ शाक्तः, 
स एव नियोज्यो भवति । प्रतः स्वातंत्र्येशास्य कर्त तवम्‌ । 

मव विचार होता है कि-जीव का कत्तृ त्व स्वायत्त है अथवा 


परमात्मायत्त? कह सकते हैं कि-स्वायत्त है। परमात्मायत्त मानने से तो, 
विधि निषेध के विधायक शास्त्रीय वाक्यों का कोई अर्थ ही न रह 
जायगा । परमात्मा सब समर्थ हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार प्रवृत्ति निवृत्ति 
करने की शक्ति रखते हैं, वही नियोजक भी हो.सकते हैं, इसलिए कत्तु त्व 
में उनका अधिपत्य संभव नहीं है। इसलिए जीव का तो, स्वतंत्र ही 
कर्त,(व है [ भर्थातू-यदि. परभात्मायत्त क्रुस्व होता तो शास्त्रो.के 
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उपदेश की कया आवश्यकता थी, सर्वे समर्थ परमात्मा जेसा चाहते वेसा 
करते, शास्त्र में कत्तंव्याकत्तव्य का उपदेश दिया गया है इसलिए 
जीवात्मा का कर्त[.त्व सिद्ध होता है] । 
सिद्धान्तः-एवं प्राप्तेऽभिधीयते--“परात्तुतच्छ्‌ तेः” इति । तु 
शब्दः पक्षः व्यावर्तयति, तत्‌-कत्तृत्वं प्रस्य-जीवस्य-परात्‌ 
परमात्मन एव हेतोभंवति, कुत.? श्रृतेः 'ग्रंतः प्रवृष्टिः शास्ता 
जनानां सर्वात्मा” “य आत्मनि तिष्ठन्‌ आ्रात्मनोऽन्तरो यमात्मा न 
वेद यस्यात्माशरीरम्‌ य ग्रास्मानमंतरो यमयति स त 
श्रात्माउन्तर्याम्यमृत:” इति । स्मृति रपि-“सबंस्य चाहं हृदिसन्निविष्टो 
मत्तः स्मृतिः ज्ञानमपोहूनं च “ईश्वरः सर्वभूतानां हदृष्शेश्जुंन 
तिष्ठति, भ्रामयन्‌ सवं भूतानि यंत्रारूढ़ानिमायया “इति । 
उक्त कथन पर सिद्धान्त रूप से “परात्ततच्छ तेः" सूत्र प्रस्तुत करते 
हैं। सूत्रस्थ तु शब्द पक्ष का व्यावर्तक हे । इस जीव का कर्ता.त्व परायत्त 
अर्थात्‌ परमात्मायत्त ही है, ऐसा श्रुति से ज्ञात होता है “जो कि-जीवों का 
सर्वान्तर्यामी शासक है” जो आत्मा में अन्तर्यामी रूप से स्थित होकर, 
सयंभन करता है, आत्मा उसे नहीं जानता, आत्मा ही जिसका शरीर है, 
धह संवा्तर्यामी अमृत है। “इत्यादि-स्मृति में भी जंसे-“मैं सबके हृदय में 
प्रविष्ट ह, मुझसे ही, स्मृति, शान भौर अपोहन (वितकं) होता है“ईशवर 
सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है और अपनी माया से यंत्र की तरह 
सभी प्राणियों को घुमाता रहता है। ” 
तन्वेवं विधिनिषेध शास्त्रानर्थक्यं प्रसज्येतेत्युक्तम-तंत्राहे-> 
ऐसा मानने से-विधिनिंषेधात्मक शास्त्र व्यथं हो आवेगे, ऐसां 
पहिले ही कह चुके हैं। इसका उत्तर देते है-- 


कृत प्रथत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धावैयर्थ्या दिभ्यः २।३।४१॥ 
सर्वासु क्रियासु पुरुषेण कृतं प्रयत्नं उद्योगमपेक्ष्यांतर्यामी _ 


परमात्मा तदनुमति दानेन प्रवत्त यति । परमात्मानुमति मंतरेणाश्य 
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प्रवृत्तिर्नापपद्यत इत्यर्थः । कुत एतत्‌? विहित प्रतिसिद्धावैयर्थ्यादिभ्यः 
झ्रादिशब्देनानुग्रहनिग्रहादयो गृह्यते । यथा द्योः साधारण धने 
परस्वत्वापादनमन्यक्तरानुमतिमंतरेण नोपपद्यते, अ्रथापीतर।नुमतेः 
स्वेगैव क्तमिति तत्फलं स्वस्येव भवति । पापकमंसु 
निवत्त नशक्तस्याप्यनुमंतृत्वं न निर्दयत्वमावहतीति सांख्य समय 
निरूपणे प्रतिपादितम्‌ । 


सभी क्रियाओं में पुरुषकृत प्रयत्म ही होता है, मनुष्य के उद्योगा- 
नुसार, अन्तर्यामी परमात्मा, उसे तद्विषयक बुद्धि प्रदान करके उसमें 
संलग्न करते हैं। अर्थात्‌ परमात्मा की अनुमति के बिना इस जीवात्मा 
की कार्यक्षमता और प्रवृत्ति हो नहीं सकती । ऐसा कसे समझा? विधि 
झौर निषेध की अनिवार्यता से ही यह बात प्रतीत होती है। प्रभू का 
निग्रह्‌ अनुग्रह आदि भी उसके प्रमाण हैं। जैसे कि-दो व्यक्तियों के साझे 
के घन में, व्यय आदि कार्यों में परस्पर भनुमति-आवश्यक है पर यदि कोई 
व्यक्ति, दूसरे की अनुमति बिना, स्वतः ही दान आदि करे तो, उसके, 
पाप पुण्य आदि का फल उसे स्वयं ही भोगना पड़ेगा, वेसे ही जीवात्मा 
संसार के कार्यों में, परमात्मा की साझेदारी भूलकर स्वयं ही अपने को 
कर्ता मान बेठता है, उसी के फलस्वरूप उसे भोग भोगने पड़ते हैं, 
अनुमति दाता परमात्मा चपचाप, उसकी करतूतों को देखते रहते हैं। 
पाप कर्मों से वह जीवों को बचा सकते हैं, फिर उसके पाप कमं कौ 
अनुमति क्यों देते है, यह तो उनकी मिर्दयता है, इसका उत्तर हम सांख्यमत 
के निरूपण के समय दे चुके हैं। 


नन्वेवम्‌ “एष हि एव साधु कर्मकारथंति तं यमघोनिनीषतिं” 
इत्युन्निनीषयाऽघोयोनीषमा च स्वयमेव ` साध्वसाधुनी कमंणी 
कारयतीत्येतन्तोपपद्यते। उच्यते-एतन्तसवंसाधारणम्‌, यस्त्ववतिमात्र 
परमपुरुषानुकूल्ये व्यवस्थितः प्रवत्तते,तमनुगृह शन भगवान्‌ स्वयमेव 
सप्राप्ठयुपायेष्वतिकल्याणेषु कर्मेस्वेव साच जनयति। 
पश्चातिमात्रप्रातिकूल्पे व्यवस्थितः प्रबत्तते, तं निगृहुणंत 
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स्वप्रिविरोधिष्वधोगतिसाघनेषु कमंसुर्रच जनयति। यथोक्त 
भगवता स्वयमेव-“ग्रहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते, इति 
सत्वा भजंते मां बुधाभाव समन्विताः” इत्यारभ्य "तेषां 
सततयुक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम्‌, ददामि बुद्धियोगं तं येन 
मामुपयांतिते “तेषामेवानुकंपार्थं महमज्ञानजंतमः नाशयाम्यात्म 
भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता” इति। तथा-“असत्यमप्रतिष्ठ ते 
जगदाहुरनीश्वरम्‌ “इत्यादि “मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषंतोऽभ्य सूयकाः 
“त्यन्तमुक्तता “तानहंद्विषत: क्र रान्‌ संसारेषनराधमान्‌ , 

क्षिपास्यजस्नमशुभानासुरीष्वेव योनिषु “इत्युक्तम्‌ । 
“परमात्मा उसी से उत्तम कमं कराते हैं, जिसे उठाना चाहते हैं 
'तथा जिसे गिराना चाहते हैं, उससे नीच कर्म कराते है “इत्यादि से 
भगवान द्वारा ही उत्तम निकृष्ट कर्म कराने की बात सिद्ध होती है, 
जिससे कि-उपर्युक्त मत का सामंजस्य नहीं बेठता। इसका उत्तर देते हैं 
यह बात सर्वसाधारण के लिए नहीं है, अपितु जो लोग एकमात्र 
परमपुरुष परमात्मा के श्रित होकर उन्ही की अनुमति के अनुसार 
कार्य करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं, परमात्मा, उत्त पर कृपा करके 
अपनी प्राप्ति के उपायभूत कल्याणमय कर्मों में उसकी उचि प्रकट करते 
हैं, तथा जो लोग भगवत्‌ प्राप्ति से बिपरीत कर्मो में संलग्न रहते हैं, उत 
पर वे परमात्मा कपा करते हुए अपनी प्राप्ति के प्रतिकूल, अधोगति के 
उपायभूत कर्मों में आसक्त कर देते हैं। जैसा कि-भगवान ने स्वयं कहां 
_«मैं सबकी उत्पत्ति को कारण हूँ, सब मुझसे ही प्रवृत्ता किये जाते हैं 
“ऐसा समझ कर भाव समन्वित ज्ञानी भक्त मुझको भजते हैं” उन, 
निरःतर मुझमें लगे हुए भजन करने बाले भक्तों को मैं, प्रीतिपूवकं ऐसी 
बुद्धि प्रदान करता हुँ, जिससे वे, मुझे प्राप्त कर सक, “उन्ही पर अनुग्रह 
करके मैं, उनमें आत्मभाव से स्थित होकर, अज्ञान से उत्पन्न उनके 
अंधकार को, प्रज्वलिंत ज्ञान दीप के द्वारा नाशं कर देता हूँ “इत्यादि । 
तथा “जो यह कहते हैं कि-जगूत असत्य, अप्रतिष्ठ औरं ईश्वर रहित है” 
भेरी. निम्दा करने वाले, अपने और दूसरों के शरीर ग स्थित मुझ ईश्वर 
की निदा करते हैं «इत्मादि से सवसाधारण व्यक्तियों का रूप बतलाकरे 
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उन द्वोष करने वाले, क्र अशुभ नराधमों को मैं, संसार में निरन्तर 
आसुरी योनियों में ही डालता हूँ “इत्यादि विशिष्ट गति कही है। 


७-अंशाधिक रणः 
अंशोनानाव्यपदेशादन्यथापि दाश कितवादित्वमधीयतएके २। ३।४२॥ 


जोवस्य कर्तत्वं परमपुरुषायत्तभित्युक्तम्‌। इदानीं किमयं 
जीवः परर्मादत्यंतभिन्नः, उत परमेव ब्रह्म श्रांतम्‌, उत 
ब्रह्म वोपाध्यवच्छिन्नम्‌, श्रथ ब्रह्मां? इति संशय्यते, श्रुति 
विप्रतिपत्त : संशयः 


जीव का कर्तत.त्व, परमपुरुषायत्त है, यह बतलाया गया अब 
विचार करते हैं कि-जीव परमात्मा से अत्यंत भिन्न है.अथ वा अज्ञानाच्छन्न 
भ्रांत ब्रह्म ही है, अथवा उपाधिपरिच्छिन्न ब्रह्म है, अथवा ब्रह्म का अंश 
है? ऐसा संशय परस्पर भिन्न श्रुतियों के आधार पर होता है । 


ननु “तदन्यत्वमारंभणशब्दादिभ्यः “ग्रधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ 
इत्यत्र वायमर्थो निणीतिः। सत्यम, स एव नानात्वैकत्वश्रुति 
बिप्रतिपत्या भ्राक्षिप्य जीवस्य ब्रह्मांशत्वोपपादनेन विशेषतो 
निर्णीयते, यावद्‌ हि जीवस्य ब्रह्मांशत्वं न निर्णीतम्‌, तावल्लीवस्य 
ब्रह्मणोऽतम्यत्वं ब्रह्मणः-तस्मादधिकत्वं च न प्रतितिष्ठति । 

“तदन्यत्वमारंभण”' अधिक भेद «इत्यादि दोनों सूत्रों में ही इस 
विषय का निर्णय हो चका था । ठीक है अब परस्पर भिन्न भ्रति वाक्यों 
के अनुसारं संशय उपस्थित करके, जीव की ब्रह्मांशता का समर्थेन करके 
विशेष निर्णय कर॑ते हैं। जब तक जीव की ब्रह्मांशता का, निर्णयं नहीं 
किया जाता, तब तक उसकी ब्रह्य को ब्रह्म से अनन्यता या उससे 
श्रेष्ठता, सिद्ध नहीं हो सकती । 

कि तावत्‌ प्राप्तम्‌? प्मत्यंतभिन्न, इति, कुतः ? “शाज्ञौ 
ह्वावजावीशनीशो “इत्पादिभेदनिर्देशात्‌। -ज्ञाज्ञयोरभेदश्ुतयस्तु 


“झग्तिना सिचेत्‌ “इतिं वद, विरुद्धाथे प्रतिपादनादौपचारिक्यः 1 
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उक्त प्रकार में से जीव का कौन सा रूप हो सकता है? कहते है 
कि जीव अत्यंत भिन्न है, क्योंकि-“जञाज्ञौ द्वावजावीशनीशौ” इत्यादि में 
स्पष्ट भेद निर्देश किया गया है । ज्ञाता और अज्ञाता की अभिन्नता को 
बतलाने वाले वाक्य तो “अग्नि से सींचता है” के समान विरुद्धार्थं 
प्रतिपादक ग्रौपचारिक मात्र हैं। 
ब्रह्मणोऽशो जीव इत्यपि न साधीयः, एकवस्तु एकदेशवाचीहिं 
अंश शब्दः, जीवस्य ब्रह्म कदेशत्वे, तदगता दोषा ब्रह्मणि भवेयुः। न 
च ब्रह्म खंडो जीव इत्यंशत्वोपपत्तिः, खंडनानाहंत्वात्‌ ब्रह्मणः 
प्रागुक्तदोष प्रसंगाच्च । तस्मादत्यंत भिंन्नस्य च तदंशत्वं दुरुप- 
पादम्‌ । यद्वा भ्रांतं ब्रह्मैव -जीवः, कुतः “तत्त्वमसि” श्रयमात्मा 
ब्रह्म” इत्यादि ब्रह्मात्मभावोपदेशात्‌ । नानात्ववादिन्यस्तु प्रत्यक्षादि 
सिद्धार्थानुवादित्वादनन्यया । सिदधादवेतोपदेशपरामिः श्रुतिभिः 
प्रत्यक्षादय इवाविद्यान्तर्गंताः ख्याप्यन्ते । अथवा ब्रह्म वानाद्य 
पाध्वच्छिन्नं जीवः। कुतः तत एव ब्रह्मात्मभावोपदेशात्‌ । न 
चायमुपाधिश्रांतिपरिकल्पित इति वक्तुं शक्यम्‌, वंघमोक्षादिव्य- 
वस्थानूपपत्तः, इति। 
जीव, ब्रह्म का झंश है, यह बात भी सहज साध्य नहीं है एक वस्तु 
की, एक स्थानीय वस्तु को ही अंश शब्द से निर्देश किया जाता है इस 
प्रकार जीव की ब्रह्मं कदेशता सिद्ध होती है, जिससे कि एक देशस्थानीय 
जीव के दोष, ब्रह्म में भी हो सकते हैं । जीव, ब्रह्म के खंड के रूप में अंश 
माना गया हो सो बात महीं है, ब्रह्म का खंड तो किया ही नहीं जा सकता 
वह तो अखंड है। खंड मानने से तो निश्‍चित ही उक्त दोष का प्रसंग होगा 
ही । ब्रह्म से अत्यंत भिन्न मानकर जीव की प्रंशता का समर्थन भी सहज 
नहीं है । «तत्वमसि” “अयमात्मा” इत्यादि ब्रह्मात्मभाव को बतलाने वाले 
वाक्यों से, भांतब्रह्म ही जीव हैः ऐसी धारणा वाले दं तपरक श्रुति 
चाक्यों को मानने से यह भ्रांति होती है कि-निश्चित ही विरूद्धता होगी 
और वे “तत्त्वमसि” आदि अद्वैत परक वाक्य व्यथे हो जावेगे। इसलिए 
ये प्रत्यक्ष में दीखने वाली विभिन्नता और इसके प्रतिपादक श्रुति वाक्य 
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मिथ्या हैँ । अथवा- ब्रह्मात्मभाव के उपदेश के आधार पर जो “ब्रह्म ही 
अनादि उपाधियों से अवच्छिन्न जीव है” ऐसा मानने वाले हैं, वे उपाधि 
को भ्रांति कल्पित तो कह नहीं सकते, क्योंकि बंध मोक्ष आदि की व्यवस्था 
न हो पावेगी । FF: 

एवं प्राप्तेऽभिधीयते ब्रह्मांश इति, कुतः? नानाव्यपदेशात्‌ 
भ्रन्यया च- एकत्वेन व्यपदेशात्‌ । उभयधा हि व्यपदेशो दृश्यते । 
नानात्वव्यपदेशः तावत्स्नष्टत्वसृज्यत्वनियंतृत्वनियाम्यत्वसर्वज्ञस्वा- 
ज्ञात्व स्वाधीनत्वपराधीनत्वाशुद्धत्वकल्याणगुणाकरत्वतद्विपरीतप- 
तित्वशेष -त्वादिभिइश्यते । श्रन्यथा च ग्रभेदेन व्यपदेशोऽपि “तत्वमसि? 
ग्रयमात्मान्नह्म इत्यादिभिईश्यते । ग्रपि दाशकितवादित्वमधीयत 
एके“ ब्रह्मदाशा ब्रह्मदासा ब्रह्मे मे कितवाः ” इत्याथर्वणिका 
ब्रह्मणे दाशाकितवादित्वमप्यधीयते । ततश्च सवंजीवव्यापित्वेना- 
भेदोव्यपदिश्यत्‌ इत्यर्थः । एवमुभय व्यपदेशमुख्यत्वसिद्धये जीवोऽयं 
्रह्मणोंऽश इत्यभ्युपगंतव्यः । ; 

इस पर स्वमत प्रकट करते हैं कि--जीव, ब्रह्म का अंश ही है, 

ऐसा उन दोनों को एकता बतलाने वाले वाक्यों से ही ज्ञात होता है । 
दत और अद्वैत दोनों का ही यणेन मिलता है। भेद के वर्णन में, सृष्ट 
कर्त्त,त्व- सृज्यत्व, नियंतृत्व-नियाम्यत्व, सर्वेज्ञत्व-अज्ञत्व, स्वाधीनत्व- 
पराधीनत्व, शुद्धत्व-अशुद्धत्व, कल्याण गुणाकरत्व-पतित्व भ्रौर शेषत्व 
आदि विपरीत भावनायें पाई जाती हैं। “तत्वमसि” अयमात्मा “ब्रह्म 
इत्यादि में अभेद का वर्णन मिलता है । वेद की एक शाखा में-" ब्रह्म हो 
दाश है, ब्रह्म ही दास है, ब्रह्म ही किंतब है” इत्यादि से ब्रह्म का दास 
कितब आदि भाव भी मिलता है। बह सब जीवों में व्यापक होने से 
ग्रभिन्त हैं, यह बात इससे ज्ञात होती है । 

न च भेदव्यपदेशानां प्रत्यक्षादिप्रसिदधार्थतवेनान्यथा सिद्धत्वम्‌, 
्रह्मसृज्यत्वतन्तिंयाम्यतवतच्छरी रत्वतच्छेषत्वतदाघा रत्वतत्पाल्यत्त्र- 
तत्संहायत्व तदुपासकत्वतत्प्रसादलभ्यधर्मार्थकाममोक्ष रूप पुरुषाथ- 
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भाक्तवादय स्तत्कृतश्च जीवत्नह्मणोभेंदः प्रत्यक्षाद्यगो चरत्वेनाच्यथा- 
सिद्ध: । प्रतोन जगत्सृष्ट्यादिवादिनीनां प्रमाणान्तरसिद्धभेदानुः 
वादेन मिथ्यार्थोपदेशपरत्वम्‌ । 


यह नहीं कह सकते कि-प्रत्यक्ष में दीखने वाले भेद अकारण हैं- 
क्यों कि-ब्रह्म की सृज्यता, ब्रह्म की नियामकता, ब्रह्म की देहता ब्रह्मांगता, 
ब्रह्म की पालयता, व्रह्म की संहारकता, तथा ब्रह्मोपासना और ब्रह्मानुग्रह 
से प्राप्त धमं-अर्थ-काम-मोक्ष रूप पुरुषार्थं औरउससे होने वाला जीव ब्रह्म 
का भेद तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय नहीं है, इसलिए अकारण 
नहीं है । जगत्‌ की सृष्टि आदि को बतलाने वाली श्र्‌ तियाँ, अभेद परक 
श्रुतियों के समक्ष, केवल कथन मात्र हैं, यह बात, उक्त वर्णन से सिद्ध 
नहीं होती । 


नचा खंडेकरसचिन्मात्रस्वर्पेण ब्रह्माणाऽत्मनोऽतदभावानु- 
संघानं, वहुभवन संकल्पपूर्वकवियदादिसृष्ट, जीवभावेन तत्‌ प्रवेशं, 
विचित्रनामरूपव्याकरणं, तत्कृतानंतविषयानुभवाः मित्त सुखदुःख 
भागित्वम्‌, भ्रभोक्त त्वेन तत्र स्थित्वा तन्नियमनेनान्तर्यामित्वं, जीव 
भूतस्य स्वस्य कारणन्रह्मात्मभावानुसंधानं, संसारमोक्षं, तदुपदेश 
शास्त्र' च कुर्वाणेन भ्रमितव्यमित्युपदिश्यते, तथा सत्युन्मत्तप्रलपित 
त्वापातात्‌ । 
और न अखंड एक रस चिन्मात्र, स्वरूप ब्रह्म के साथ, जीवात्मा 
की अतिसूक्ष्म भिन्नता, अनेक रूपों में अविभूंत होने के लिए संकल्पः 
विका धाकाश आदि की सृष्टि, जीवभाव से उनमें प्रवेश, विचित्र नाम 
रूपों की अभिव्यक्ति, उस अभिव्यक्ति के फलस्वरूप होने वाली विषयानुः 
अवजनित सुख दुःख आदि द्विविधायें, अभोक्तारूप से जीव में स्थिति भ्रोर 
संर्वान्तर्यामी रूप से उनकी नियामकता, जीव का अपने में कारण रूपी 
्रह्मात्ममाव का अनुसंधान, संसार का मोक्ष, भ्रादि के उपदेश देने वाले 
शास्त्रों के कर्ता को भ्रामक उपदेश देने वाला नहीं कह सकते, ऐसा कहना 
तो पागल का प्रलाप मात्र है। 
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उपाध्यवच्छिन्नंत्रह्म जीव इत्यपि न साधीयः, पूर्वंनिदिष्ट 
नियंतृत्व, नियाम्यत्वादिव्यपदेशवाधादेव । नहि देवदत्ता दे रेकस्येव 
गृहाद्य पाधिभेदान्नियंतृनियाम्यभावादिसिद्धिः । ग्रत उभय व्यपदेशो 
पपत्तये जीवोऽयं ब्रह्मणोंऽश इत्यभ्युपेत्यम्‌ । 

ब्रह्म ही अनादि उपाथियों से ग्रवच्छिन्न जीव है, इसको सिद्ध 
करना भी कठिन है। जो निय॑तृत्व नियाम्यतव आदि द्विविधायें बतलाई 
गई वह ऐसा मानने में बाधक होगी । एक ही देवदत्त, घर आदि नाम 
वाला लेकर, नियंता ग्रौर नियम्य दोनों नहीं हो सकता । इसलिए भेदा- 
भेद की व्यवहारिकता की सिद्धि के लिए, इस जीव को ब्रह्म का भ्रंश 
मानना पड़ेगा । - 

संत्रवर्शात्‌ ।२।३।४३।। 

“पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि” इतिमंत्र- 
वर्णाच्च ब्रह्मणोंशो जीवः । ग्रंशवाची हि पादशब्दः । “विश्वा- 
भूतानि” इति जीवानां वहुत्वाद बहुवचन संतरे, सूत्रोइपिश्नंश इत्येक 
वचनं जात्यसिप्रायम्‌। “नात्माश्रृतेः? इत्यत्राप्येक वचनं जात्यभि- 
प्रायम्‌ “नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति 
कामान्‌” इत्यादि श्रुतिभ्य ईशवरादभेदस्यात्मनां बहुत्वे प्रामाणिके 
सति शानस्वरूपत्वेन सर्वेषामेकरूपत्वेडपि भेदकाकारः आत्ममा- 
थात्म्यवेदनक्षमरवगम्यते “भ्रजंततेश्चा व्यतिकरः इत्यनंतरमेववचात्‌ 
बहुत्वं वक्ष्यति । 


“स्राराभूत समुदाय इनके एक चर 
अविकृत रूप से प्रकाशमय अमृत है” इस बिक मर र जो बा 
<. का अंश सिद्ध होता है। मंत्र में वणित पाद शब्द, अंशवाची हो है । 
___ “विश्वाभूतानि” शब्द जीवों की बहुलता का बोधक बहुवचन है। सूत्र में 
क क अश” शब्द का एक वचन प्रयोग, जीव की जातिगत एकता का 
बोधक है। “नात्माश्रूते:” सूत्र में किया गया एक वचन का प्रयोग भी 
जातिगत एकता के अभिप्राय से ही है। “जो नित्यों का नित्य, चेतनों का 
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चेतन, अकेला ही अनेकों की कामनाओं को पुणं . करता है” इत्यादि में 
ईश्वर जीव का भेद, अभेद और नित्यता कौ विज्ञप्ति से भी, जीव की 
अंशता सिद्ध होती है। इस प्रकार जब नित्य आत्माओं. की बहुलता सिद्ध 
हो जाती है, तव समस्त आत्माओं को ज्ञानस्वरूप एक रूपता होते ह 

भी जो परस्पर आकार भेद है, उतसे आत्मगत यथार्थ वेदन क्षमता शत 
होती है [अर्थात्‌ अपने अपने शुभाशुभकर्मानुसार सबकी अपनी अपनी 
'विभिन्न अनुभूतियाँ और भोग होते हैं ऐसा ज्ञात होता है] "अंशतः: 


«° 


आदि सुत्र में आत्मा बाहुल्य का वर्णन करेंगे । 
अपिस्मर्यते ।२।३।४४।। . `` 


“ममेवांशो जीवलोके जीवभूंत: सनातनः" इति जीवस्य 
पुरुषोत्तमांशत्वं स्मयते, अतश्चायमंशः । [ 
“जीवों में मेरा ही सनातन अंश, जीव रूप से रहता है” ऐसी जीव 
ह Sra स्मरण भी की गई है। इसलिए जीव अंश रूप 
॥ 
| ग्रंशत्वेऽपि जीवस्य ब्रह्मोकदेशत्वेन जीवगता दोषा ब्रह्मणा 
ऐवेत्याशंक्याह- 
अंश होते हुए भी, ब्रह्म कदेशीय जीव के दोष, ब्रह्म के 
जावेंगे यह आशंका करते हुए उत्तर देते हैं - 5 
प्रकाशादिवत्तु नेवंपरः ।२।३।४५॥ 


तुशब्दाश्चोद्य व्यावत्त यति, प्रकाशादिवज्जीवः परमात्मनोः 
यथा श्रग्न्यादित्यादेर्भास्वतो भारूपः प्रकाशांऽ्योभवति, यथा- 
गवाश्वशुक्लकृष्णादीनां गोत्वादिविशिष्टानां वस्तुनां गोत्वादीनि 
विशेषणान्यंशाः यथा वा देहिनो देवमनुष्यादिर्देहोंऽशः, तद्वत्‌ । 
एकवस्त्वेकदेशत्वं हि. अंशत्वम, विशिष्टस्येकस्य वस्तुनो 
'विशेषणमंश एव । तयां अ विवेचकाः विरिष्टे वस्तुनि विशेषणां- 
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शौध्यम्‌ विशेष्यांशोऽ्यमिति व्यपदिशति । बिशेषणविशेष्ययो रंशां- 
शित्वेऽपि स्वभाव वेलक्षण्यं दृशयते । एवं जीवपरयोविशेषणविशेष्य- 
योरंशांशित्वं, स्वाभावभेदश्चोपपद्यते । तदिदभुच्यते नेवं परइतिं । 
यथा भूतो जीवः, न तथाभूतः परः । यथेवहिप्रभायाः प्रभावानन्यथा 
भूतः तथा प्रभास्थानीयात्‌ स्वांशाज्जीवादंशी परोऽप्यर्थान्त रभूत इत्यर्थं: 
एवं जीवपरयोविशेषण विशेष्यत्वक्ृतं स्वभाववैलक्षण्यमाश्रित्य भेद 
निर्देशः प्रवत्तन्ते, प्रभेदनिर्देशास्तु प्रथकसिद्वयनहविशषणानां- 
विशषपयंन्तत्वमाश्रि त्य मुख्यस्वेनोपपद्यन्ते । “ तत्त्वमसि” '“ग्रय- 
मात्मा ब्रह्म” इत्यादिषु तच्छन्दब्रह्मशग्दवत्‌ त्वमयमात्मेति शब्दा 
आपि जीवशरीरक ब्रह्मवाचकत्वेनैकार्थाभिधायित्वादित्ययमर्थः प्रागेव 
प्रपंचितः । ; 


सूत्रस्थ तु शब्द उक्त शंका का निवारक है। प्रकाशादि की तरह, 

जीव, परमात्मा का अंश है, जैसे कि-अरिन रादित्य आदि का उहीप्त 
प्रकाश, उनका ही अंश होता हे । ' विशेषणीभूत गोत्व आदि जाति घ, 
विशिष्ट गो अश्‍व जेसे' शुक्ल कृष्ण आदि वस्तु के अंश हैं, वेसे ही जीव 
भी ब्रह्म का अंश है, तथा देह जेसे, देहधारी मनुष्य देवता आदिका 
अंश है, वैसे ही, जीव भी ब्रह्म का अंश है । एक वस्तु का एकदेशीय, अंश 
होता है, अतः एक विशिष्ट वस्तु का विशेषण, उसका अंश ही 
कहलायेगा । विवेचक लोग भी, विशेषण युक्त पदार्थ का ऐसा ही विवेचन 
करते हैं कि- “यह अंश विशेषण है, यह अंश विशेष्य है” । विशेषण ' 
विशेष्य का अंशांशी संवंध होते हुए भी, स्वाभाविक भेद भी होता है । 
इसीलिए सकार हा “नेवं परः” अर्थात्‌ जैसा जीव है, वेसा ही 
परमात्मा नहीं हैं। जसे कि प्रभा सेप्रभावान्‌ की भिन्नता होती है, बैसे ही 
अपने अंश जीव से परमात्मा भिन्न है । इसी प्रकार-बीव की विशेषण- 
विशेष्य कृत स्वाभाविकी भिन्नता के आधार पर, भेद का निदेश किया 
गया है। अभेद का निर्देश तो, स्वतंत्ररूप से स्थित होने में असमथ 
विशेषणो की, विशेष्य पर्यन्तता का द्योतक है, मुख्य रूप से भर्भेद नहीं 
हो सकता । “तत्वमसि” धथमात्मान्रह्म इत्यादि में'तत्‌ शब्द के पर्याय- 
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वाची ब्रह्म शब्द की तरह, त्वम -अयं-आत्मा भादि शब्द भी जीव शरीरी 
ब्रह्मवाची अनेकाथं बोधक हैं, ऐसा पहिले भी विवेचन कर चुके हैं । 
स्सरंति च ।२।३।४६॥ 


Fe एवं प्रभा प्रभावद्रूपेण शक्तिशक्तिमद्‌ रूपेण शरीरात्मभावेन 
चांशांशि भावं जगदत्रह्मणो; पराशरादयः स्मरंति- “एकदेशस्थित- 
स्याग्नेज्योत्स्ताविस्तारिणी यथा, परस्यत्रह्मणः शक्तिः तथेदमखिलं 
जगत” यत्किंचित्‌ सुज्यते येन सत्वजातेन वे हिज, तस्य सुज्यस्य 
संभूतौ तत्सव व हरेस्तनुः इत्यादिना । चकारा२ छुतयोऽपि- 
यस्यात्माशरीरम्‌” इत्यादिना ग्रात्म-शरीरभावेनंशांरित्वं 
वदंतीत्युच्यते | 

पराशर आदि ऋषि भीप्रभा और प्रभावान्‌, शक्ति और शक्तिमान 
शरीर और शरीरी की तरह जगत्‌ और ब्रह्म का अंशांशी भाव मानते 
हैं जेसेकि* एक स्थान में स्थित अग्नि की ज्योत्स्ना जैसे चारो भोर फैलती 
है, पर ब्रह्म की शक्ति भी वैसे ही, निखिल जगत के रूप में विस्तृत है। 
“प्राणियों द्वारा जो कुछ भी निर्माण कार्य होता है, बह सब हरि का ही 
शरीर है।” इत्यादि सूत्रस्थ च शब्द, श्र्‌ति का भी ऐसा ही कथन है, 
यह द्योतन करता है। भरू ति भी-“यस्यात्मा शरीरम्‌“ इत्यादि से, शरीर 
शरीरी भाव से, अंशांशी भाव, बतलाती है । 

। एवं ब्रह्मणों5शत्वे ब्रह्म प्रवत्यंत्वे, ज्ञत्वे च सर्वेषां समाने 
केषांचिद्‌ वेदाध्ययनतदर्थानुष्ठानाद्यनुद्या, केषांचित्तत्प रिहारः, 
केषांचिद्दशनस्पशं नाद्यनुज्ञा, केषांचित्तत्परिहारश्च शास्त्रेष- 
कथमुपपद्यत इत्याशंक्याह - ड 

ऐसे ब्रह्मांशत्व ब्रह्मनियामत्व, एवं ज्ञातृत्वादिधर्म यदि जीवमात्र के 
समान होगे तो, शास्त्रं में किसीको वेदाध्ययन और वैदिक कर्मों की अनुः 
मति दी गई हैं और किसी को नहीं दी गई किसी को मृति के दर्शन स्पर्श 
को आज्ञा दी गई है किसी को नहीं दी गई यह बात केसे बनेगी ? ऐसी 
शंका कर के उत्तर देते हैं-- | 
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प्रनुज्ञा परिहारी देह संबंधात्‌ ज्योतिरादिवत्‌। २। ३ ८७ 
सर्वेषां ब्रह्मांशत्वज्ञत्वादितैकरूपत्वे सत्यपि ब्राह्मणक्षत्रियवैश्य 
शूद्रा दिरूपशुच्यशुचिदेह संबंधनिवंधनानुञ्चापरिहारावुपपद्यते ज्योति- 
रादिवत्‌ यथाग्नैरग्नित्वेतैकंशपस्वेऽपि  श्रोत्रियाग।रादग्निराहियतें 
स्मशानादेस्तु परिल्लियते, यथा  चाल्नादि' श्रोब्रियादेरनुज्ञायते 
ग्रभिशम्तादेस्तुपरिह्लियेत। ` 
सभी जीव ब्रह्म के अंश ओर ज्ञातृत्व धर्म वाले हैं यह बात सही 
हैं, उनमें जो भेद हैं वह, ब्राह्मणक्षत्रिय वैश्य शुद्र आदि शरीर संबंध से 
शुक्रि अशुचि भाना गाया है इसी आधार पर शास्त्रं में आज्ञा और निषेध 
का विधान किया गया है जैसे कि-अग्नि स्वझूपतः एकह पर, पवित्र याज्ञिक 
की अग्नि लाने की आज्ञा तथा स्मशान आदि अपवित्र स्थानों की अग्नि 
का निपेध किया गया है। तथा जैसे -याज्ञिक के यहाँ के अन्न लेने की 
आज्ञा तथा निदित व्यक्ति के अन्न का निषेध किया गथा है । 
शसंततेश्वाव्यतिकरः ।२।३।४८॥ 
्ह्मांशस्वा दिनैकरूपत्वे सत्यपि जीवानामन्योन्यभेदादणत्वेन 
प्रतिशरीरं भिन्तत्वाष्च भोगव्यतिकिरोऽपि न भवति । श्रांतब्रह्म 
'जीववादे चोपहित ब्रह्म जीववादेच, जीवपरयोरजीयानां च भोगव्यति- 
करादयः सवंदोषा: संतीत्यभिप्रायेण स्वपक्षे भोगव्यतिकाराभावः 
' उक्त; | | | 
ब्रह्मांशता आदि कारणों से जीवों की एकता होते हुए भी, जीवों 
के पारस्परिक भेद तथा अणुरूप से प्रतिशरीर में भिन्नता होने से भोग 
व्यतिकर अर्थात्‌ एक दूसरे के भोग में, मिलावट नहीं हो पाती । भ्रांतन्नह्म 
जीववाद तथा उपहित ब्रह्म जीववाद में तो जीव ओर परमात्मा 
एवं ञीर्वो में परस्पर-भोग व्यतिकर को संभावना है, इसीलिए अपने . 
मतानुसार भोग ब्यतिकराभाव दिखलाया गया है। . | | 
ततु भ्रांतब्रह्म जीववादेऽपि भ्रविद्याकृतोपाधिभेदादुभोग्य व्यव- 
स्थादयः उपपद्यते-्रत माहु- Poe क ळी 
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यदि कहें कि-प्रांतत्रह्मवाद में भी, तिधा कृत उपाधि मान कर, 
भेद स्वीकारने से, भोग्यव्यवस्था हो सकेगी-उसक्ा उत्तर देते हैं- 


आभास एव च ।२।३।४९॥ 


श्रखंडेकरस प्रकाशमात्र स्वरूपस्य स्वरूपतिरोधानपूर्वकोपाधि- 
भेदोपपादन हेतुराभास एव । प्रकाशेकस्वरूपस्य, प्रकाशतिरोधानं 
प्रकाशनाश एवेति प्रागेवोपपादितम्‌। “ ग्राभासा एव” इतिवापाठः 
तथा सति हेत व गाभासाः। चकारात्‌” पृथगात्मानं प्रेरितारम्‌ 
च मत्वा” “ज्ञाज्ञौ द्रौ” तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्ति” इत्यादि 
श्रुतिविरोधश्च । अविद्यापरिकल्पितोपाधिभेदेऽपि सर्वोपाधिभिरु- 
पहितस्वरूपस्येकत्वाभ्युपगमात्‌ भोगव्यतिकरस्तदवस्थ एव । 

अखंड एक रस, एक मात्र प्रकाश स्वरूप ब्रह्म के स्वरूप को ढकने 


वाले उपाधि भेद के समर्थन में जो हेतु उपस्थित किया जाता है, वह 
दस्वाभास मात्र है। प्रकाशवान्‌ के प्रकाश का तिरोधान होना तो प्रकाश 
नाश ही है, ऐसा बतला चूके हैँ । 

सूत्र में “ प्राभासा एव” ऐसा पाठाव्तर भी मिलता है, जिसके 
अनुसार अथे किया आता है कि-जितने भी हेतु उपस्थित किए जाते हैं, 
घे सव आभास हैं । पर सूत्र में, च कें विशेष योग मानने से “पृथगात्मानं 
प्रेरितार” ज्ञाज्ञौ” तयोरम्यः पिप्पलं” - इत्यादि भेद निदेशक श्रतियों से 
विरोध उपस्थिति की बात भी निश्‍चित होती है। अविद्या परिकल्पित 
उपाधि भेदवाद में भी, उपाधियों से ब्रह्म के स्वरूप के उपहित होने पर 
भी, एकत्व स्वीकारने में जो भोग का व्यतिकर होता है वह भी रहता ही 
है, यही चकार के प्रयोगका तात्पर्य है। 


परमार्थिको पाध्युपहितब्रह्म जीववादेऽप्युपाधिभेद हेतु भूता 
ताददृष्टवशादृव्यवस्था भविष्यतोत्याशंक्या ह-- 


पारमाथिक उपाधि उपहित ब्रह्म जीववाद में भी उपाधि भेद के 
कारणभूत, अनादि अदृष्ट कमं ही व्यवस्थापक होंगे । इसका उत्तरः _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( ६७ | 
गट्ष्टानियमात्‌ ।२।३।५०॥ 


उपाधिपरस्पराहेतुभूतस्यादृष्टस्यापि ब्रह्मस्वरूपाश्रयत्वेन 
नियमहेत्वभादव्यवस्थैव उपाधिमिरदुष्टेश्च स्वसंबंघेन 
ब्रह्मस्वरूपच्छेदा संभवात्‌ । 

उपाधि उपहितब्नहम के भ्रंशगत भेद को मानने पर भी, ब्रह्म का 
जो अंश और उपाधि के साथ संबंध होने के नाते, उपाधिकृत भोग, 
केवल उस अंश में ही हीगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि-सारी उपाधियों 


का भ्रदृष्ट परमात्मा से आत्मीय संबंध है, इसलिए ब्रह्म के स्वरूप में भी 
उनका होना संभव है । 


झअभिसंध्यादिष्वपि चेवम्‌ ।२।३।५१॥ 


भ्रष्ट हैतुभूताभिसंध्यादिष्वप्युक्तादेव हेतोरनियमएव । 

इसी प्रकार अदृष्ट हेतुभूत अभिषन्धि आदि में भी अनियम ही 

होगा (अर्थात्‌ “एकोऽहं वहुस्या” इत्यादि ब्रह्माभिषंधि, जीव से संबंधित 
हो जायगी) 


प्रदेशभिदादितियेन्तान्तमाघात्‌ ।२।३।५२॥ 


गद्यप्येकभेव ब्रह्मस्वरूपम्‌, तच्छयेदानह नानाविधोपाधिमिः 
संवंध्यते-तथाप्यपाधिसंवंधित्रह्मप्रदेशभेदादुपपद्यत एव भोगव्यवस्थेति 
चेत्‌-तन्न-उपाधीनां तत्र तत्र गमनात्‌ सवं प्रदेशानां 
सर्वोपाध्यन्सर्भावात्‌ व्यतिकरस्तदवस्थ एव । प्रदेशमैदेन संवंधेऽपि 
सवंस्यश्वह्मप्रदेशत्वात्तत्तत्रदेशसंवंधि दुःखं प्रह्मण एव स्यात्‌। 
वत्र “नित्योपलन्धिप्ननुपलन्धि प्रसँगोऽ्यतरनियमोवाऽन्यथा” 
“उपलब्धिवदनियमः” इत्याभ्यां सूंताभ्यां वेदवाह्यानां सवंगत 
जीव॑वादिनां दोप उक्तः, त्र तु “प्राभास एंव च” इत्यादिभिः सूत्रे 
बेदावल॑विनामात्मेकस्ववादिमां दोष उच्यते । 
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यद्यपि ब्रह्म स्वरूपतः एक तथा उपाधि संवंध होते हुए भी 
अविभक्त ही है, फिर भी उपाधियों के साथ, ब्रश्न के विभिन्नांशों का 
संवंघ होने से भोग व्यवस्था अवश्य ही होगी | ऐसा नहीं है-कि जो जो 
उपाधियाँ हैं वे सव परमात्मा की अंश होने से एक ही हैं ठीक है; ब्रह्मांश 
के दोषों का, इसी नाते ब्रह्म में भी संश्लेष हो ही जायगा अंशों 
के दुःख ब्रह्म के ही दुःख माने जावेंगे। “नित्योपलध्युपलव्धि” 
“उपलब्धिवदनियम:” इत्यादि दोनों सूत्रों से वेदवाह्य सवेगत जीव वादी 
कपिल आदि मतों का दोष बतला चुके हैं। यहाँ “भाभास एव च 
“इत्यादि सूत्रों से वेदावलंवी अद्वौत वादियों का दोष बतलाया गया । 


॥ द्वितीय अध्याय तृतीयपाद समाप्त ॥ 
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[द्वितीय अध्याय | 
[चतु्थे-पाद] 
१ प्राणोत्पत्यधिकरणः-- 
तथा प्राणाः ।२।४।१॥ 


ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य कृत्स्नस्य कार्यत्वेनोत्पत्तावुक्तायां जीवस्य 
कार्यत्वेऽपि स्वरूपान्ययाभावलक्षणोत्पत्तिरपोदिता, तत्प्रसंगैन जीव 
स्वरूपंशोधितम्‌। संप्ररत जीवोपकरणानामिर्द्रियाशां प्राणस्य 
चोत्पत्यादि प्रकारो विशोध्यते। तत्र किमिन्द्रियाणां कार्यत्वं 
जीववत्‌ उत वियदादिवदिति चिन्त्यते । कि युक्तम्‌ ? 

ब्रह्म से भिन्न समस्त आकाशादि पदार्थों कौ कार्यरूप से उत्पत्ति 

बतलाते हुए, जीव को कोर्यूप होते हुए भी, अन्यथा भाव उत्पत्ति का 
प्रतिपादन किया शया । प्रसंग से ही णीव के स्वरूप का भी विश्लेषण 
किया गया। अब जीव की उपकरणरूप इ द्रियों तथा प्राण की उत्पत्ति के 
प्रकार का विश्लेषण करते हैं। विचार करते हैं कि-इ'ट्रियों की कार्यता 
जीव को तरह है प्रथवा आकाश भादि की तरह है? 

भीववदेवेत्याह पूर्वंपक्षी “तथा प्राणा;” इत्ति। प्राशं 
इंद्रियाणि यथा जीवो नोत्पद्यते तथा इन्द्रियाण्यपि नोत्पदयते। कुतः? 
श्रुतेः यथा जीवस्याधुत्पत्तिः श्रुते रवगभ्यते तथा भाणानामप्मनुत्पत्तिः 
श्रुतरेव भ्रवगम्यते । तथा प्राणा इति प्रमाणमप्यतिदिश्यते । 


उक्त विचार पर पूर्वपक्ष वाले, “तथा प्राणाः” सूत्र से जीव के 
समान कार्यता का समर्थन करते हैँ । प्राणा: अर्थात्‌ इन्द्रियां, जैसे कि-जीव 
की अनुत्पत्ति है वेसे ही इन्द्रियों की भी है। श्रुतियों हे ही इसका ज्ञात 
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होता है, जैसे कि-जीव की अनुत्पत्ति श्रृति से ज्ञात होती है, वैसे ही प्राणों 
की अनुत्पत्ति भी श्रृतियो से ही ज्ञात होती है। तथा प्राणा: से, शास्त्रीय 
प्रमाणों की ओर ही अतिदेश (इशारा) किया गया है। 


का पुनरत्र श्रतिः? “असद वा इदमग्रन्नासीत्तदाहुः कि 
तदासीदिति ऋषयो .वावते भ्रग्ने सदासीत्‌ तदाहुः के ते ऋषयः इति 
प्राणावाव ऋषयः “इति जगदुत्पत्ते: प्रागिन्द्रियाणां सद्भावः श्रूयते। 
प्राणशब्दे बहुवचनादिद्रियाण्येवेति निश्चीयते । न चेयं श्रुतिः 
वायुश्चान्तरिक्षं चैतदमृतम्‌? सैषाऽनस्तमिता देवतायद्वायु 
“इतिवचिरकालावस्थायित्वेन परिणतुंशवया” असद्‌ वा इदमग्र 
आसीत्‌” इति कृत्स्तप्रपंचप्रलयवेलायामप्यवस्थितत्व श्रवणात्‌ । 
उत्पत्तिवादिभ्यस्तु जीवोत्पत्तिवादिन्य इव नेतव्या इति । 


इस विषय की कोन सी श्रुति है? सो बतलाते हैं-कि-“सृष्टि के 
पूवे यह जगत्‌ अव्यक्त था, जिज्ञासा हुई कि-उस समय था वया? ये 
सारे ऋषि थे, वे ऋषि कोन हैं? प्राण ही ऋषि हैं। “इस श्रुति में जगत्‌ 
उत्पत्ति के पूर्व, इ द्रियो का अस्तित्व सुना जाता है । प्राण शब्द के 
बहुवचन के प्रयोग से, इ द्रियो का अर्थ निश्‍चित होता है । “वायु और 
भंतरिक्ष दोनों अमृत हैं “ज्ञात होता है कि वायु अविनाशी देवता है 
“इत्यादि श्रूतियों की तरह उक्त श्रूति का चिरस्थायित्व अर्थ नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि-“'सुष्ट के पूर्व यह सव धव्यक्त था इत्यादि से 
समस्त जगत के प्रलय काल में भी, प्राणों की उपस्थिति इसमें बतलाई 
गई है। प्राणों की उत्पत्ति बतलाने वाली श्र तियों को, जीवोत्पत्ति 
बतलाते वाली श्र.तियो के अनुसार ही मानना चाहिए । 


सिद्धान्ता-एवं प्राप्तेऽभिधीयते-वियदादिवदेव ध्राणाश्चोत्पद्च ते, 
कुतः? “सदेव सोम्येदमग्र भ्रासीत्‌” आत्मा वा इदमेक एवाग्रासीत्‌ 
“इत्यादिषु प्राबसुष्टेरेकत्वावधारणात्‌” एतस्माल्लायते प्राणो मनः 
सर्वेब्द्रियाणि च” इतीन्द्रियाणामुत्पत्ति श्रवणा्च प्रागवस्थानासंभवात्‌। 
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नचात्मोत्तपत्तित्रादवदिनद्रयोत्पत्तिवादः परिणेतुं शक्याः, 
श्रात्मवदुत्पत्ति प्रतिषेधश्च तीनां नित्यत्वे श्रुतीनां चादर्शनात्‌ । 

. उक्त पक्ष के उत्तर में सिद्धान्त उपस्थित करते हैं कि-आकाश 
आदि की तरह प्राणों की मी उत्पत्ति होती है, ऐसा “हे सौम्य । सृष्टि के 
पुवे एकमात्र सत्‌ ही का ! आत्मा ही एकमात्र का ! इत्यादि सृष्ट के पूर्व 
एक ही वस्तु की सत्ता के वर्णन से ही, निश्‍चित होता है। तथा “इसी से 
प्राण, मन और इ द्रियाँं हुई” इत्यादि में स्पष्ट रूप से बतलाई गई 
श्र तियों की उत्पत्ति के वर्णन से भी, ऐसा ही निश्चित होता है कि- 
इ द्रियाँ सृष्ट के पूर्व नहीं थीं। जीवोत्पत्ति की प्रतिपादक श्र्‌ तियों की 
तरह, इ द्रियों की उत्पत्ति प्रतिपादिका श्र_तियों का तात्पर्यं हो, ऐसा भी 
नहीं कह सकते, क्योंकि-आतंमा की तरह इन्द्रियों की उत्पत्ति भौरं 
नित्यता को बतलाने वाली, एक भी श्र्‌ति नहीं मिलती । - 


“असद्‌ वा इदमग्र श्रासीत्‌” इत्यादि वाक्येऽपि प्राणशब्देन 
परमात्मैव निदिश्यते। -“सर्वाणि हवा इमानिभृतानि 
प्राणमेवाभिसंनिशंति प्राणमभ्युजिहते” इति प्राणशब्दस्य परमान्यपि 


प्रसिद्ध: । “प्राणा वा ऋषयः” इति ऋषि राब्दशत्न सर्वज्ञ 
तस्मिन्नेव युज्यते । न त्वचेतनेध्विद्रियेषु । 


“असत वा” इत्यादि उपयु क्त वाक्य में भी प्राण शब्द. 
का ही निर्देश किया गया है। “ये सारे भूत समुदाय प्राण न ही प्रवेश 
करते हैं तथा प्राणों से ही निर्गमन करते हैं “इत्यादि वाक्य में प्राण शब्द 
फा, परमात्मा अर्थ ही प्रसिद्ध है। “प्राणा वा ऋषयः” में कहे ऋषि शब्द 
से भी, सर्वज्ञ उसपरमात्मा का अर्थ करना ही युक्ति संगत होगा । अचेत न 
इन्द्रिय परक अर्थ करना युक्ति संगत नहीं है । 


ऋषयः प्राणाः, इति बहुवचन श्र ति; कंथमुपपद्चत | 
जण 2 इतिं 


नऋषयः प्राणाः इस वहुबंचंतांत J 
संशय कां उत्तर देते है-- ३. संगति कसे होगी? इस 
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गौण्य संभवात्तत्प्राक छुतेश्च ।२।४।२॥ | 


वहुवचन श्र तिगौणी, बह्वर्थासंभवात्‌ तस्येवपरमात्मनः सृष्टेः 
प्रागवस्थानुश्र तेरेव । 

ब्रह्म के लिऐ वहुवचन का प्रयोग असंभव है, इसलिए वहुवचन का 

प्रयोग गौण मानना चाहिए, परमात्मा की सृष्टि-पूविका स्थिति को 

बतलाने वाली ' सोम्येदमग्र” इत्यादि श्रुति से ही ऐसा निश्चित होता है। 
वही प्रधान श्र्‌ति है । 


तत्पूकत्वाद्वाचः ।२।४।३॥ 


इतञ्च प्राणशब्द: परमात्मावचनः, वाचः परमात्मव्यतिरिक्त 
विषयस्य नामधेयस्य वाग्विषय भूतवियदादिसृष्ट पूर्वकत्वात्‌ । 
“तद्‌ हि इदं तहि भ्रव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत” इति 
नामरूपभाजामभावात्तदानी वागादीन्ट्रिय कार्याभावाचचतानि त 
संतीत्यथे: । 

इसलिए भी प्राण शब्द परमात्मा वाची है कि-परमात्मा से भिन्न 
आकाश आदि की सृष्टि के बाद ही, उनका नाम करण हुआ है (इससे 
यह सिद्ध होता है कि-प्राण शब्द का इ द्रिय परक नाम भी बाद में ही 
पड़ा है). “यह जगत्‌ सृष्टि के पूर्व अव्यक्त था, वही, नामरूप वाला हुआ 
“इत्यादि वर्णन से ज्ञात होता है कि-सूष्टि के पूर्वं नाम रूप वाला कुछ 
नहीं था, वागादि इंद्रियो के कार्य का भी अभाव था, इसलिए बो 
नहीं थीं । ँ 
२. सप्तगत्याधिकरणः-= 


सप्तगतेविशेषितत्वाच्च ।२।४।४।। 
ताति इंद्रियाणि कि सप्तेव स्युः, उत एकादशेति ? चिन्त्यते । 
श्रुति विप्रतिपत्तेः संशयः। कि भ्राप्तम्‌ ? सप्तेति । कुतः! 
गतेत्रिोषितत्वाभ्न । गतिस्तावन्जञायमानेन ञ्जियमाणेन न जीवेनं 
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सहे लोकेषु संचरण रूपा सप्तानामेवश्रूयते “ सप्त इमे लोका 
थेषु चरंति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त इति” । वीप्सा 
पुरुष भेदाभिप्राया विशेषिताश्‍चते गतिमंतः प्राणाः स्वरुपतः” 
यदा पंचावतिष्ठते ज्ञानानि मनसा सह, बुद्धिश्च न विचेष्टेत 
तामाहुः परमां गतिम्‌” इति । शरीरान्तः संचरणं विहाय मोक्षाथं- 
गमनं परमा गति । एवं जीवेन सह जन्म मरणयोः सप्तानामेव 
गति श्रवणात्‌ योगदशायां ज्ञानानीति विशेषितत्वाच्च जीवस्य कर 
णानि श्रोत्रत्वकचक्षुजिह्वा प्राणबुद्धिमंनांसि सप्तेवेति गम्यते। यानि 
त्वितराणि विषयाणां ग्राहकत्वेन “भ्रष्टौ ग्रहाः” सप्तवे शीर्षण्याः 
प्राणा: द्वाववांचौ” इत्यादिषु चतुदंश पर्यन्तानि प्राण प्रतिपादक 
वाक्येषु वाक्याणिपादपायूपस्थाहंकारचित्ताल्यानि इन्द्रियाणि 
प्रतीयते, तेषां जीवेन सह गतिश्रवणासावज्जीवस्थाल्पापकारकत्व- 
सात्रेणौपचारिकः प्राणव्यपदेश; । 


ह इन्द्रिया सात हैं या ग्यारह ! इस पर विचार करते हैं-श्र्‌ तियों 
रै में दोनों मतों का उल्लेख है इसलिए संशय होता है । गति बर 
i विशेषोक्ति से र सात ही प्रतीत होती हैं। जायमान और प्रियमाण जीव 
| के साथ लोकों में भ्रमण करने वाली सात का ही वर्णन मिलता है- जेसे 
कि-“ये सात लोक (इन्द्रियों के सात द्वार उसी से उत्पम्न होते हैँ) जिनमें 
प्राण विचरते हैं, हृदय की गुहा में शयन करने बाले थे, सात सात के 
समुदाय सभी में स्थित है । सिम्त भिन्न अर्थ के झोतन के लिए, सप्त पद 
को वीप्सा की गई है । जब, ज्ञानेन्द्रियाँ मन के साथ स्थिर होकर बुद्धि 
को भी स्थिर करती हैं, उसे ही योगी लोग, परभगति कहते हुँ । इस 
प्रकार गति शील प्राणों का स्वरूप, विशेष रुप से बतलाया गया है। 
. परम गति का अथे है, शरीर के अंदर संचरण .का. परित्याग करते हुए, 
. भोक्ष की ओर भ्रभिमुख होना । ऐसे मुमुक्ष जीव के साथ साती की गति 
सुनती जाती है। “ज्ञानानि” विशेषण होने से कर्ण त्वक्‌, चक्ष्‌- जिह्वा 
आण, बुद्धि, मन आदि सात को,ही, योग दशा में स्थिति रहती है ऐसा 
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प्रतीत होता है, अर्थात्‌ यें सात ही जीव की क्रिया साधिका हैं। “इसके 
अतिरिक्त और जो प्राण प्रतिपादक आठ ग्रह हैं, उनमें सात शीर्ष स्थानीय, 
दो अधो स्थानीय हैं” इत्यादि वाक्यों में चीदह इन्द्रियों का वर्णन मिलता 
है, जिससे, वाक्‌ पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, अहंकार और चित्त इत्यादि 
सात का भी इन्द्रियत्व ज्ञात होता है, किन्तु इग सध की जीव के साथगति 
का उल्लेख नहीं मिलता । जीव की, बहुत अल्प परिमाण में साधिका 
होने से, इन सबका मी गौण रूप से, प्राणशब्द से व्यवहार किया गया है । 
सिद्धान्तः इति प्राप्ते प्रचक्ष्महे- 


इस मत पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं- 
हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवस्‌ ।२।४।५॥। 

न सध्तेवेन्द्रियाणि, ग्रपिस्वेकादश, हस्तादीनामपि शरीरे स्थिते 
जीवे, तस्यभोगोपकरत्वात्‌, कार्यभेदाच्च । दृश्यते हिश्रोभ्रादीनामिव 
हरतादीनाभपि कार्य भेद ग्रादानादिः, ग्रतस्तेऽपि संत्येव । ग्रतो 
नेवम-शतो हस्तादयो न संतीत्येवं न मंतव्याभित्यथं: । म्रध्यव- 
'सायाभिमान चिन्तावृत्तिभेदान्मन एव बुद्धयहंकार चित्तशब्देव्यप- 
दिश्यत, इत्येकादशेन्द्रियाशि । रतः “दशेमे पुरुषे प्राणाः, ग्रात्मे- 
कांदशः “इति य्रात्मशब्देन मनोऽभिधीयते । इन्द्रियाणिशेकं च पंच 
चेन्द्रिय गोचराः” तैजसानीन्द्रियाणयाहुर्देवावेकारिका दश, एका- 
दशंमनश्चात्र “इत्यादिश्वुतिस्मृतिसिद्धेन्द्रिय संख्या स्थिता । ञधिक 
संख्यावादाः, मनोवृत्तिभेदाभिप्रायाः न्यूनव्यपदेशास्तु तत्र तत्र विव- 
क्षितगमनादिकायं विशेष प्रयृ क्ताः । 

_ सात ही इन्द्रिया नहीं हैं, अपितु ग्यारह हैं हस्त आदि इन्द्रियां भी 
शरीर में स्थित जीव के भोग का कायं संपादन करती हैं, ज्ञान इन्द्रियों 
से इनके कायं में भी थद रहता है। कान आदि इन्द्रियों कौ तरह हाथ 


“आदि इन्द्रियाँ मो, पकड़ना आदि कोई न कोई उपयोगी कार्य करती हैं । 
हाथ आदि नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है । अध्यवसाय (निश्चय) 
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अभिमान और चिन्तन आदि वृत्तियों के भे द से, मन ही- बुद्धि, अहंकार 
और चित्त नाम से व्यवह्वत होता है। इसलिए इन्द्रियाँ ग्यारह ही हैं । 
“जीव में दश प्राण और ग्यारहवां आतमा है “इस वाक्य में आत्मा शब्द 
मन के लिये प्रयोग किया गया है । “इन्द्रियां दस और एक ग्यारह हैं, 
और इन्द्रियों के पांच विषय हैं” इन्द्रियों को तैजस (राजस) कहा गया है, 
उनके अधिष्ठाता दस देवताभों को वैकारिक (सात्विक) कहा गया है, 
मन ग्यारहवां है” इत्यादि श्रुतिस्मति वाक्यों से इन्द्रियों की संख्या ग्यारह 
ही निश्‍चित होती है अधिक संख्या बतलामे वाले वाकय, मनोवृत्ति के 
बोधक हैं तथा कम संख्या बतलाने वाले वाक्य, गमन आदि कायं भेद के 
बोधक हें । 


ह. प्राणाष्णुत्वाधिकरण-- 


अश्वक ।२।४।६॥ 

“त एते सर्वं एव समाः सर्वेऽनंताः” इत्यानंत्य श्रवणाद- 
विभुत्वं प्राणानाम्‌ । एवं प्राप्तेऽभिधीयते” प्राणमनृत्क्रांतं सर्वे प्राणा 
झनुत्क्रामति “इत्युत्क्रात्यादि श्रवणात्‌ परिमितत्वे सिद्ध सत्युत्‌ 
क्रान्त्यादिषु पाश्वंस्थेरनुपलभ्यमानत्वादणवश्च प्राणाः । भ्रानंत्ये 
श्रृतिस्तु” भ्रथ यो हैतानंतानुपास्ते” इत्यूपासन श्रवणादुपास्य प्राण 
विशेषण भूत कायं बाहुल्याभिप्रायाः। 

“मे इन्द्रियां सभी समान और अनंत हैं” इत्यादि में इन्द्रियों की 
झनंतता वतलाई गई है, इसलिए, ये इन्द्रियां विभु हैं। इस संशय पर 
अपना मत बतलाते हैं कि-” प्राण पर अनुगमन करने पर सारे ही प्राण 
अनुगमन करते हैं “ऐसे उत्कांति के वर्णन से इनकी परिमिति सिद्ध होती 
है, निकट में उपस्थित ब्यक्ति भी इनकी उत्कांति आदि को नहीं जान 
पाते इसलिये ये अण्‌ ही हैं अनंतता को बतलाने वाली श्रुति “जो इन 
अनंत प्राणों कौ उपासना करते हैं” इत्यादि से उपासना विधान 
बतलाया है, इसीलिए उपास्य प्राण में श्रेष्ठता सूचक बहुवचन का प्रयोग 


किया गया है । 
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प्राण संवादे शरीरस्थिति हेतुत्वेन श्रेष्ठतया निर्णीतो मुख्य 
प्राणः “ग्रानीदवातं स्वधया तदेकं “इति महाप्रलय 
समयेस्वकार्यभूत प्रौणन सदभाव श्रवणात्‌ “एतस्मानायते” इति 
जन्मश्रचणस्य जीवणन्मश्रवणवदुपपत्ेनोत्प्यत इत्याशंक्य 
प्राकसृष्टेरेकत्वावधारणादि विरोधात्‌ “एतस्माजयते घ्राणः “इति 
पुथिव्यादितुल्योत्तपति श्रवणात्‌, उत्पत्ति निषेधाभावाच, जायत 
एवश्रेष्ठश्य प्राण इत्युच्यते । “ग्रानीदवातम्‌” इति तु न जैवं 
श्रेष्ठस्‌ प्राणमभिप्रेत्योच्यते, अपितु परस्य ब्रह्मण एकस्येव 
विद्यमानत्वमुच्यते । “अवातम्‌” इति तत्रव श्रवणात्‌ । 
ुर्वेणेक्तुल्यन्यायत्वेऽपि पृथग्‌ योगिकरणमृत्तरचिन्ताथंम्‌ । 

: छांदोग्य में प्राण संवाद के प्रस्ताव में, पंचबृत्ति विशिष्ट मुख्य 
प्राण ही, शरीर स्थिति के श्रेष्ठ कारण बतलाये गए हैं। “बायुहीन स्वधा 
सहित एक घ्राण ही था” इस वाक्य में महा प्रलय के समय भी मुख्य प्राण 
का अस्तित्व माना गया है । अतः “एतस्माज्जायते” इत्यादि प्राणोत्पत्ति 
बोधक श्रुति को भी जीवोत्पत्ति थुति को तरह गौणार्थं कह सकते हैं-इस 
पर कहते हें कि-श्रेष्ठ प्राण निश्चित ही उत्पन्न होता है-ऐसा न मानने से 
सृष्टि पूर्वं की अद्ठं तस्थिति से विरोध होता है ।“एतस्माज्जायते” इत्यादि 
श्रुति पृथ्वी भादि द्वब्यों की तरह, प्राण की उत्पत्ति का मी कथन करती 
है, उत्पत्ति के निषेधपरक वाक्यों का कहीं अभाव नहीं है, इससे सिद्ध 
होता है कि-श्रेष्ठ प्राण को उत्पत्ति होती है। “आचीतवातम्‌’' वाक्य 
श्रेष्ठ जीववाची प्राण का वोधक नहीं है, अपितु-एकमात्र परब्रह्म की 
विद्यमानता का द्योतक है । इसमें जो “अवातम्‌” विशेषण दिया गया है, 
वही उक्त बात की पुष्टि करता है । [क्योंकि-प्राण तो वायुरूप ही है] । 

४ वायुक्रियाधिकर रः 


न चायुक्रिये पसगुपदेशात्‌ ।२।४।८।। 
सोऽयं श्रेष्ठ: -घ्राणएः कि महाभूतद्वितीयवायुमात्रम्‌, तस्य 
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वा स्पंदनरूपक्रिया, ग्रथवा वायुरेव कंचन  विशेषमापन्न:, इति 
विशये वायुरेवेति प्राप्तम्‌ “यः प्राणः स वायः” इति ` व्यपदेशात्‌ । 
'यद वा वायुमात्रे प्राणत्व प्रसिद्ध य॒ भावादुच्छुवासनिश्वासादि 
वायुक्रियायां प्राणशब्द प्रसिद्धे शच तत्‌ क्रियेव । 

नह श्रेष्ठ प्राण, पंचभूतों में द्वितीय स्थानीय वायुमात्र है, अथवा 
वायु की स्पंदनात्मक क्रियामात्र है, अथवा अन्य किसी प्रकार की वायु की 
अवस्था विशेष है? इस संशय पर-वायु ही है ऐसा “जो वायु है वही घ्राण 
है” इत्यादि से निश्चित होता है। अथवा-केवल वायु को ही, प्राण कहा 
नहीं गया है अपितुश्वास-प्रश्‍वास रूप क्रिया-को प्राण कहा गया है, 
-इसलिए प्राण शब्द उक्त क्रिया विशेष का ही वाचक है। . --. 


सिद्धान्तः-इति प्राप्त न-वायुमात्रम्‌ , नच तस्क्रियेत्यच्यते, 


कुतः? पृथगुपदेशात्‌-“एतस्मानायते प्राणो मनः स्वेच्धियाणि च रवं 
वायुः” इति तत्‌ एव पृथगुपदेशात्‌ वायुक्रियापि न भवति प्राणः, न 
हि तेजः प्रभृतीनां क्रिया तैः सहप्रथग्‌ दृब्यतयोपदिश्यते “यः प्राणः 
सः वाय्‌ः” इति तु वायूरेवावस्थान्तरमापन्नः प्राणः न तेजः 
प्रभृतिवत्तत्वान्तरमितिज्ञापनार्थ॑म्‌। - उछ्वासविश्वासादावपि प्राण: 
स्पन्दत इति क्रियावति द्रव्य एव प्राण शब्द . प्रसिद्धि, एव न 
क्रियामात्रे । 

इस पर कहते हैं कि-न वायुमात्र ही है, उसकी न क्रिया ही है, 
क्योंकि-भ्राण और वायु दोनों का पृथक्‌ उल्लेख किया गया है-“इससे 
घ्राण, मन, इन्द्रियां ख और आकाश होते हैं “इत्यादि में प्राण ओर वायु 
का पृथक्‌ पृथक्‌ स्पष्ट उल्लेख है, ,इसलिए वायु या वायु की क्रिया रूप 
घ्राण नहीं है । तेज आदि की क्रियाओं का कहीं पृथक्‌ उल्लेख मिलता भी 
नहीं । “जो प्राण है, वही वायु है'' इत्यादि में दिखलाया गया है कि-वायु 
ही भिन्न अवस्था को प्राप्त प्राण है, तेज आदि की तरह, प्राण कोई भिन्न 
तस्व नहीं है, इसी बात के ज्ञापन के लिए ही ऐसा कहा गया है । उच्चुवास 
प्रवास में भी “प्राण स्पंदन करते हैं “ऐसे क्रियावान्‌ द्रव्ये की ही, प्राण 


~ 
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किमयं प्राणो वायोविकारः सन्नग्निवदभूतान्तरम्‌? नेत्याह- 


यह प्राण, वायु का विकार खूपसे अरिनि की तरह. एक 
स्वतंत्र भूत नहीं हो सकता इसको बतलाते हैं-« 


चक्षुर।दिवित्त, तत्सहसुष्ट्यादिस्यः ।२।४।९॥ 


नायं भूतविशेषः, श्रपितु चक्ष रादिवजोवोपकरणविशेषः । 
तच्चोपकरणत्वमुपकरणाभूतैरिन्द्रियेः सह रिष्ट्यादिम्योऽवगस्यते । 
वक्ष रादिभिस्सहायं प्राण: रिष्यते, प्राणसंवादादिषु तत्‌ 
सजातोयत्वे हि तैः सहशासनं य॒ज्यते। प्राणशब्द परिगृहीतेषु 
करणोष्वस्य विशिष्यामिघानमादिशब्दे गृह्यते “थह य॒ एवायं 
मुख्य प्राण.” योऽयंमष्यमः घ्राणः इत्यादिषु विशिष्याभिधानात्‌ । 

यह प्राण, भूत-विशेष चायु नहीं है । अपितु नेत्र आदि की तरह 
जीव का उपकरण विशेष है। उपकरण भूत इन्द्रियों के साय इसकी भी 
उपकरणता, शास्त्रोपदेशों से ही ज्ञात होती है । प्राण संवाद आदि प्रकरण 
में, नेत्र आदि के साथ ही, इस प्राण का भी एक साथ उल्लेख किमा 
गया है, इन्द्रियों का सजातीय होने से, इसका एक साथ उल्लेख होना 
उपयुक्त भी है । प्राण शब्द से कही जाने वाली इन्द्रियों में इसका विशिष्ट 
स्थान है, यही सूत्रस्य आदि शब्द का तात्पर्य है। “यही मुख्य प्राण दै” 
यही मध्यम प्राण है” इत्यादि वाक्यों में, विशिष्ट रूप से इसका उल्लेख 
मिलता है । 

चक्षरादिवदस्यापिकरणत्वे तदवदस्यापि जीवं प्रत्युपकारः 
विशेषरूप क्रियाया भवितव्यम्‌ । सातु न दृश्यते, भ्रतो नायं चक्ष रा. 
दिवद भवितुमहंतोति चेत्‌-तत्राह- । 

यदि कहो कि- नेत्र आदि की तरह, इसे भी कारण मदी मात 
सकते, क्यों कि-जीव के लिए, नेत्र भ्रादि से जो विशेष विशेष उपकार 
रूप क्रियायें होती हैं, वो प्राण सें तो पाई नही जातीं, इसलिए प्राण कमी 
नेत्र आदि की तरहुं उपकरण नहीं हो सकता । इस पर कहते हूँ ` 
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अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दर्शवति ।२।४।१०॥ 

ग्रकरणत्वात्‌-करणं क्रिया, ग्रक्रियत्वात्‌ श्रस्य प्राणस्य जीवं 
प्रत्युपकार विशेषरूपक्रिया रहितत्वाच्च यो दोष उद्भाव्यते, स 
नास्ति, यत्‌ उपकारविशषरूपां शरीरेन्द्रियधारणादिरूपां क्रियां 
दशंयति श्रतिः “यस्मिनुत्कान्ते इदं शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्यते 
सवः श्रेष्ठः ” इत्युक्तवा . वागाद्यत्क्रमएोऽपि शरीरस्येन्द्रियाणां च 
स्थिति दर्शयित्वा प्राणोस्क्रमए शरीरेन्द्रियशथिल्याभिधानात्‌ । श्रत 
प्राणापानव्यानोदानसमानाकारेण पंचधाऽवस्थितोऽयं प्राणः शरीरे 
-न्द्रियधारणादिता जीवस्योयक रोतीति चक्ष रादिवत्वकरणत्वम्‌ । 
कारण का अर्थ क्रिया हैं, क्रिया राहित्य ही इसका हेतु है, अर्थात्‌ 
जीव के प्रति, इस मुख्य घ्राण की, किसी प्रकार की उपकरण साधन रूप 
क्रिया नहीं होती, जो यह दोषारोपण किया जाता है, यह आरोप ठीक 
नहीं, वयो कि-श्रुति ही शरीर और इब्द्रियों को धारण करना आदि 
प्राणकृत, उपकार विशेषों का उल्लेख करती है-“ जिसके निकल जाने 
पर यह शरीर अतिपापी की तरह दीखने लगता है, वह श्रेष्ठ प्राण ही है 


“ऐसा कह कर वाक्‌ आदि इन्द्रियों के उत्क्रमण करने पर भी शरीर की 
'अवस्थिति बतलाकर, प्राणोत्क्रमण करने पर ही शरीर भौर इहिट्रियों की 
शिथिलता बतलाई गई है। इसलिए, प्राण. अपान-उदान-ध्यान समान 
आदि पांच रूपों में विभक्त यह प्राण, शरीर इन्द्रिय आदि को धारण 
पोषण करने वाला, नेत्र आदि की तरह ही उपकारी साधन है। 


„ ` नन्वेवं नामभेदात्‌ कायंभेदाच्च प्राणापानादयः तत्त्वान्तराखि 

-स्युः, तत्राह्‌- 

* - नामगंत एवं कार्यगत भेद होने'से, प्राण आदि पांचों पृथक्‌ 
प्रतीत होते हैं ? इस संयश पर कहते हैं- : य च पटक 


पंचवत्तिभंनोवदुब्यपदिश्यंते ।२।४।११॥। 


यथा कामादि वृत्ति भेदे. तत्कायंभेदेऽपि न कामादिक मनस 
तस्वान्तरं “कामःसंकल्पोविचिकित्साश्रद्धाधश्रद्माधृतिर्ध तिह्नीधीभी- 
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Tre म्न | इति 
रित्येतस्सर्थं मन एव इति वचनात्‌ । एवं “प्राणापानोदानः 
व्यानसमानाः इत्येतत स¥ घ्राण एव” इति वचनात्‌ म्पानादयोऽपि 
प्राणास्यव वृत्ति विशेषाः न तत्वात रमित्यवगम्यते । 

न जैसे कि-कामादिदृत्तियों के भेद होने से, काम आदि, मन से पथक 
नहीं माने जाते “का म-संकल्प-विचि कित्सा-श्रद्धा-अश्रद्धा-ध ति-प्रध ति 
ल्ली-धी-भी- आदि सभी मड हैं” इत्यादि से ऐसा ज्ञात होता है। वैसे 
ह भान कक व्यान- समान आदि सब प्राण ही हैं” 
इत्यादि से अपान आदि सभी, प्राण की ही बृत्ति सिद्ध हो शि 
यागी दी बृ होते हे. भिन्न नहीं 


अणुश्च 1२1४१२॥ 


श्रणश्चायम्‌ पूववदुत्क्रांत्यादि श्रवणात्‌ “तपत्क्रामंते प्राणीःनू- 
त्क्रामति”इत्यादिषु । भ्रधिकाशंका तु “समएभिस्त्रिभिलोके: समं;ऽ. 
नेन सर्वेण “प्राणे सव॑ प्रतिष्ठितम” सवं हीदं प्राणेनावृतम्‌ इत्यादि 
श्रवणात्‌ मह,परिमाण इति । 

ये प्राण भी अणु परिमाण वाला है, पूर्व की तरह इसके भी उत्क- 
मण का वर्णन मिलता है “ उस जीवात्मा के उत्क्रमण करने पर प्राण भी 
उत्क्रमण करते हैं” इत्यादि । विशेष शंका ये होती है कि“ प्राण, इस 
त्रिलोकी के समान हैं, और सबके समान हैं ' “प्राणों में ही सब स्थिति” है 
ये सब कुछ प्राण से ही आवृत है, इत्यादि श्रुतियों से तो, प्राण, भहा 
परिमाण का प्रतीत होता है । 

(सिद्धांत) परिहारस्तु- उत्करांत्यादिश्रवणात्‌ परिच्छि्तत्वे 
निश्चिते सर्व॑स्य प्राणिजातस्य प्राणायत्तरिथितित्वेन वैभववादोपः 
पत्तिः इति 

- उक्त शंका का परिहार करते हैं कि-उत्क्रमण आदि से प्राण की 
परिमिति निश्चित हो जाती है, प्राणिमात्र की स्थिति प्राणाधीन है, इस 
तथ्य को बतलाने के लिए ही प्राण की प्रमुता बतलाई गई है । 
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` « ज्योतिरादधिष्ठानाधिकरण := 


ज्योतिराद्यधिष्ठानंतु तदामतनात्प्राणवता शब्दात्‌ ।२।४।१३॥ 


संवंश्षेष्ठानां प्राणनां ब्रह्मउत्पत्ति इयत्ता परिमाणं चोक्तम्‌ । 
तेषां प्राणानामग्न्मादिदेवताघिष्ठितत्वं च पूर्वमेव । “अभिमानव्यप- 
देशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌” इत्यनेन सूत्रेण प्रसंगादुपपादितम्‌, 
जोवस्य च स्वमोगसावनानामेषामधिष्ठातृत्वं लोकसिद्धम्‌ “एवभे- 
वेष एतान्‌ प्राणान्‌ गुहीस्वा स्वेशरीरे यथ!कामंपरिवर्तते” इत्यादि 
श्रुति सिद्धञ्च । तदिदं जीवस्य श्र्न्यादिदेवतानां च प्राणविषयस- 
घिष्ठानं कि स्वायत्तं उत परमात्मवत्वमिति? विशये नेरपेक्ष्यात्‌- 
स्वायत्तम्‌ । 


मुख्य प्राण सहित समस्त प्राणों की उत्पत्ति ब्रह्म से बतला करं 
उनका परिमाण निश्चित किया "गया । उन प्राणों” की अग्निआदि 
देवताओं से अधिष्ठातृ्ता भी “अभिमान व्यपदेशस्तु'” सूत्र से प्रसंगत: 
बतलाई गई । इन प्राणों की, जीवाधिष्ठातृता तो, भोग साधन रूप से 
लोक व्यवहार में प्रसिद्ध ही है तथा “यह जीव इन प्राणों के आश्रय से 
अपने शरीर भें यथेष्ट भोगों की अनुभूति करता है” इत्यादि श्र तियों से 
भी सिद्ध है। इस जीव का: अरिनिभादि देवताओं का जो प्राणविषयक 
अधिष्ठान हैं, वह स्वायत्त है अथवा परमात्मायत्ती? इस विषय में कहते 
हैं कि-जीव को अपने यथेष्ट भोगों में परमात्मा की अपेक्षा दृष्टिगत नहीं 
होती, इसलिए स्वायत्त ही है। | 


सिद्धान्तः-इति -प्राप्ते-उच्यते-ज्योतिराद्यधिष्ठानमिति | 


'प्राणयता जीवेन सह,  ज्योतिरादीनामग्न्यादिदेवतानां 


प्राणविषयमधिष्टानं, तदामननात्‌ तस्य परमात्मनः, झमननांद. 


भवति । ्रामनतं भ्राभिमुख्येन मननं, परमात्मनः संकल्पादेव 
` अबतीत्यर्थः । कुतएतत्‌? “शब्दात-इंद्रियाणां साभिमानदेवतानां 


जीवात्मनश्च स्वकार्येषु परभ पुरुषमननायत्तत्व शास्त्रात्‌ । 
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थथान्तर्यामिन्राह्मणादिषु “योऽग्नौ तिष्ठन्‌ भ्रग्नेरन्तरो यभग्निनंवेद 
यस्याग्निः शरीरं योऽग्निमंतरो यमयति सत ग्रात्मान्तर्याम्यमृतः यो 
वामौ तिष्ठन्‌ यो ग्रादित्येतिष्ठन्‌” यो ग्रात्मनितिष्ठन्‌” यश्चक्षुषि 
तिष्ठन्‌” इत्यादि । यथा च-“भीषास्माद्‌ वातः पवते भीषोदेति 
सूर्य, भीषास्मादग्निश्चन्द्रश्च, मृत्युर्धावति पंचमः “इति। 
तथा- “एतस्यवाऽक्षरस्य प्रशासने गागि । सूर्याचंद्रमसी विध॒तौः 
तिष्ठतः” “इत्यादि । 

उक्त संशय पर कहते कि- प्राणवान जीव के साथ, ज्योति आदि 
देवताओं का जो प्राण विषयक अधिष्ठान है, वह परमात्मा के आमनन से 
होता है। अभिमुख्य मनन को आंमनन कहते हैं, अर्थात्‌ परमात्मा के 
संकल्प से होता है, ऐसा शास्त्र से ही ज्ञात होता है। इ द्रिय और इ द्रिया- 
भिमानी देवताओं तथा जीवात्मा के अपने अपने कार्यो में परमपुरुष 
परमात्मा की, इच्छा शक्ति की ही प्रेरणा रहती है, ऐसा शास्त्र का मत 
है। जैसा कि-अन्तर्यामी ब्राह्मणादि का वचन है-“जो श्ररिनि में स्थित 
होकर भी अग्नि से भिन्न हैं, अग्नि उन्हे नहीं जानता, अग्नि ही उसका 
शरीर है, बे अग्नि का अंतर्यामी रूप से शासन करते हैं वे अंतर्यामी 
परमात्मा अमूत है” जो वायु में स्थित “जो सूर्य में स्थित “जो आत्मा में 
स्थित” जो नेत्रों में स्थित” इत्यादि । और भी जैसे-“इनक़े भय से वायु 
चलता है, इनके भय से सूर्य उदय होता है, इनके भय से अग्नि, चंद्र और 
पांचवा मृत्यु भी दौड़ता है” तथा-“हे गार्गी ! इसके प्रशासन में सूर्ये और 
चंद्र स्थिर हैं। इत्यादि । 


` तस्य च नित्यस्वात्‌ ।२।४।१४॥ 


शर्वेषां परमात्माऽधिष्ठितत्वस्य नित्यत्वात्‌ स्वरूपानुबंधित्वेन 
नियतंत्वाच्च ` तस्संकल्पादेवेषामधिष्ठितृत्वमवज॑नीयम्‌ । “तत्‌ 
सृष्टवा तदेवाचुप्राविशत्‌ तदनुप्रविश्य सचत्यच्चाभवत्‌” इत्यादिना 
| परमपुरुषस्य नियंतृत्वेत सवंकिदचिदवस्तुश्ननुप्रवेशः स्वरूपानुंबंधी 
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भूयते, स्मर्यते च-"विष्टम्याहमिदं कृत्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌” 
इति । 


सभी का परमात्मा के साथ जो अधिष्ठान है, वह नित्य है, अर्थात 
परमात्मा, जीवात्मा आदि के अंतःकरण में निश्चित स्थित हैं, तथा 
उन्हीं के संकल्प से सारा कार्य जीवादि कर पाते हैं, इससे परमात्मा का 
अधिष्ठान अनिवार्य सिद्ध हेता है । “उसकी रचना कर उसी में प्रविष्ट 
हो गए, उसमें प्रवेश करके सत्‌ और त्यत्‌ हुए” इत्यादि वाक्ष्यो में, परम 
पुरूष से नियंतृत समस्त जड़चेतन में अनुप्रवेश स्वरूपानबंधी (वास्तविक 
रूप से अभिन्न रूपवाला) कहा गया है। जसा कि- स्मृति में भी- मैं 
एकांश से सारे जगत में परिव्याप्त हूँ । इत्यादि, 


७ इन्द्रियाधिकरणः— 


त इन्द्रियारिए तद्ब्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ ।२।४।१५॥ 
कि सवे प्राण शब्दनि दिऽ: इद्रियाणि, उत श्रेष्ठ घ्राणग्यतिरिक्ता 
एवेति विशये भ्राणरब्दवाच्यत्वात्‌, करणत्वाच सवं एवेरि:याणि । 
एवं प्राप्त उच्यते-श्नेष्ठ ध्यतिरिक्ता एव प्राणा इन्द्रियाणि 
ह आ wi तद्व्यपदेशात्‌-“इंद्रियाणि दशैकं च 
चाद्रिय गोचराः” इत्यादिभिहिं 
इंद्रियशब्दों व्यपदिश्यते । St अप 


शंका की जाती है कि-सारे ही प्राण इर्द्रियवाची हैं अथवा श्रेष्ट 
प्राण के अति रिक्त अन्य प्राण इन्द्रिय वाची हैं? इस पर को हैं कि-सभी 
भ्राण इ द्वियवाची हैं भोग के साधन होने से ये इन्द्रियवाची हैं । 


इसका समाधान करते हैं कि--श्रेष्ठ प्राण से भर 9 
ई द्रियवाची हैं, श्रेष्ठ से अन्य प्राणों के लिए हो, प व्य 3 


मिलता है-"इन्द्रिया ग्यारह हैं तथा पांच उनके वि 
४ षय है” इत्यादि वाक्यों 
ग्र धक्ष आदि दस ओर यन को ही इ व्रि कट्टा गया है। द वाक्य 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( ६६७ ) 

` भेदन ते्वेलक्षण्याच्च ।२।४।१६॥ ह 
“एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ” इत्यादिषु 
इन्द्रियेभ्यः प्राणस्य . पृथक श्रवणात्‌ प्राणव्यतिरिक्तानामेवे- 
न्द्रियत्वमवगम्यते । मनसः पृथक श्रवणेऽपि तस्यान्यत्रेन्द्रियान्तर्भाव 
उक्तः “मनः षष्ठानीन्द्रियाणि “इत्यादौ । वेलक्षण्यं च चक्ष्‌ रादिभ्यः 
श्रेष्ठ प्राणस्योपलभ्यते, सुषुप्तौ हि प्राणस्य वृत्तिरुपलभ्यते, 
चक्षुरादीनां तु वृत्तिनोपलभ्यते । कार्यं च चक्षुर्वागादीतां 
समनस्कानां ज्ञानकमं साधनत्वम्‌, प्राणस्य तु शरीरेन्व्रियधारणम्‌, 
प्राणाघीनधारणुत्वात्‌ इन्द्रियेषु प्राणशब्दव्यपदेशः तथा च श्रुतिः-त 
एतस्येब सर्वे रूपमभवन्‌ तस्मादेत एतेनाख्यायंते” इति । रूपमभवन्‌ 


शरीरमभवन्‌-तदधीन प्रवृत्तयोऽमवन्नित्यर्थः । 

“इस परमात्मा से, प्राण-मन और इद्रियाँ हुई,” इत्यादि में 
इन्द्रियों और प्राण का पृथक उल्लेख है, जिससे कि-प्राण भिन्न इन्द्रियता 
की प्रतीति होती है। उक्त वाकय में मन का भी पृथक्‌ रूप से उल्लेख है पर 
“अनतः षष्ठेन्द्रियाणि”” इत्यादि वाक्य में मन की इृत्द्रियो में ही गणना कर 
दी गई है इससे वह पृथक नहीं सिद्ध होता। इन्द्रियों से घ्राण की 
विलक्षणता भी पाई जाती है, सुषुप्तावस्था में श्वास प्रश्‍वास के रूप में 
प्राण की वृत्ति पाई जाती है पर इन्द्रियों की वृत्ति नहीं पाई जाती, तथां 
“नेत्रादि मन सहित इन्द्रियाँ, ज्ञात कमं का साधन करती और प्रांण 
शरीर इ'द्रियों को धारणं करता है। प्राणाधीन धारकता होने से ही, 
इंन्द्रियो में प्राण शब्द का प्रयोग होता है, ऐसा ही श्रूति का वचन है-“वें 
इन्द्रिया, प्राण स्वरूप हैं, इसीलिए इनमें प्राण शब्द का प्रयोग होता है।'' 
रूप होने का तात्पर्यं है-शरीरस्थानीय होना, अर्थात्‌ मुख्य प्राण के अधीन 
ही इन सबकी प्रवृत्ति होती है। 

८ संज्ञामृत्ति क्लृप्त्यधिकररा-- 
संज्ञामूत्ति क्लुप्तिस्तु त्रिवृत्‌ कुर्ष॑त्‌ उपदेशात्‌ ।२।४।१७।। 


` भूतेर्द्रियादीनां समष्टिसृष्टिः, जीवानां कर्तत्वं चं परंस्माद 
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ब्रह्मणः, इत्युक्तपुरस्तात्‌ । जीवानांवेस्ट्रियाधिग्ठानं च 
परायत्तमितिचानंतरं स्थिरीकरणाय स्मारितम्‌ । यात्वियं 
नामरूपब्याकरणात्मिकाप्रपंचव्यप्टिसृष्ट; सा कि समष्टि 
जीवरूपस्थ हिरण्यगमंस्येव कमं, उत्तेजः प्रभृतिशरीरकस्य 
परस्यःबादिसृष्टिवद्‌ हिरण्यगमंशंरीकस्य परस्य ब्रह्मणः? 
इदानीं चिन्त्यते । 
भूतों ओर इ.द्रियों को समष्टि सृष्टि तथा जीवों का कर्त्व 
परमातमा के अधीन है, ऐसा पहिले ही कह चुके हैं। जीवों की अपनी 
इर्द्रियों को अधिष्ठातृता भी परमात्मायत्त है, इसे बतलाते हुए पुनः उक्त 
मत को ही दुढ़ किया गया । अब विचार किया जाता है कि-जो यहु 
नामरूपताली प्रपंच व्यष्टि सृष्टि हैं, वह समष्टि रूप हिरण्यग्स की कुरि 
हे, अथवा हिरण्यगभे के शरीरी परमात्मा की सृष्टि है? ० 
कि युक्तम! समष्टि जीवस्येति, कृतः? “ग्नेन जीवेनात्मनाऽनु= 
प्रविश्य नामरूपेष्याकरवाणि” इति जीवकत्तुत्वश्रवणात्‌, न हि 
परादेवता स्वेनरूपेण नामल्पे व्याकरवाशीत्येक्षत, भ्रपितुस्वांशभूतेन 
जीवरूपेण “भ्रनेन जोवेना$त्मना” इति वचनात्‌ । 
उक्त संशय पर, समष्टि जीव का ही कर्र स्व समझ में आता है, 
क्ष्योंकि-“जीव रूप से प्रवेश करके नामरूप को व्यक्त करूँगा” इस श्रूति 
में जीव कर्तृत्व ही प्रतीत होता है। परमात्मा स्वयं ही नामरूप में व्यक्त 
होने की इच्छा नहीं कर सकते, अपितु अपने अंश रूप जीव से ही, इच्छा 
करते हैं, ऐसा “अनेन जीवेनात्मना” पद से परिलक्षित हो रहा है। 
नस्वेवं चारेणानुप्रवििय परबलं ` संकलयानीतिवत्‌ 
| '“ब्याकरवाणि”इत्यु्तमपुरुषः कर्त. स्थं क्रियश्च प्रविशति लाक्षणिकः 
स्यात्‌ । नैवम-तत्रराजचारयोः स्वरूपभेदालाक्षणिकत्वं, इह तु 
हड; जीवस्यापि स्वांशत्वेन स्वरूपंत्वातेन रूपेण प्रवेशो व्याकरणं चात्मन 
: ऐबेतिं न॑ लाक्षणिकत्वप्रसंग: । न च सहुंयोगलक्षणेयं ` तृतीया, 
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तृतीया, ब्रह्मकर्त कयोः प्रवेशव्याकरणयोर्जीवस्य साधकतमत्वाभावात्‌। 
न च जीवस्य कत्तत्वं प्रवेशमात्रे पर्यवस्यति। नामरूपव्याकरणं तु 
ब्रह्मण एवेति शक्यंवक्त म्‌ , क्तवाप्रत्ययेन समानकर्त,कत्व प्रतीतेः । 
जीवस्व स्वांशत्वेन स्वरूपत्वेऽपि परस्वरूपव्यावृत्यर्थः “परेण जीवेन” 
इति परात्वेन परामशंः। ्रतो हिरण्यगभं कर्त केयं नामरूपव्यङ्गिया.। 
-अतएव च स्मृतिषु चतुमुंखकत्तंक सृष्टिप्रकरणे नामरूपव्याकंरणं 
- संकीत्यंते-“नामरूपं च भूतानां कृत्यानां च प्रपंच न वेदशब्देभ्य 
एवादौ देवादीनां चकार सः” इत्यादी । 
तकं करते हैं कि-यदि ऐसा है तो-“गुप्तचर के रूप से घुसकर 
शत्रुओं की सेना की संख्या का संकलन कलूंगा” इत्यादि लाक्षणिक 
वाकय की तरंह उक्त वाक्यगत “व्याकरवाणि” में जो, उत्तम पुरुष 
(अहं) का एवं कत्त निष्ठ “प्रविश” धातु का प्रयोग है वह भी लाक्षणिक 
हो जायेगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राजा और गुप्तचर में स्वरूप भेद 
. होने से लाक्षणिकता है, पर उक्त वाक्य में तो, जीव के, अपने अंश स्वरूप 
होने से, उसके रूप से प्रवेश और व्यक्तीकरण अपना ही कहलावेगा । 
इसलिए इसमें लाक्षणिकता का प्रसंग ही महीं है। यही सहयोग लक्षणं 
घाली तृतीया विभक्ति भी नहीं है जिससे कि-जीव के साथ ऐसा अर्थ 
किया जा सके | कारक विभक्ति (अभेद में तृतीया) के संभव होने पर॑ 
उपपद विभक्ति (सहार्थं में तृतीया) की कल्पना करना व्याकरण नियम सें 
अनुचित भी है। यहाँ करण निमित्तक तृतीया भी नहीं है, जिससे 
क्ि-“जीव के द्वारा” ऐसा अर्थे संभव हो। ब्रह्म कर्क प्रवेश और 
अभिव्यक्ति में, जीव में साधकता का अभाव है, इसलिए करण निमित्तक 
विभक्ति नहीं है। जीवं का कर्तार प्रवेश मात्र से ही पर्यवसित नहीं हो 
सकता, नामरूप की अभिव्यक्ति में ब्रह्म का ही कत्त त्व हो प है । 
नामरूप की अभिव्यक्ति की शक्ति जीव में तो देखी नहीं जाती क्योंकि+ 
#क्तुवा” प्रत्यय से दोनों कार्य एक के ही द्वारा सपन्न होते हैं, ऐसा निश्चित 
_ होता है। ब्रह्म का अंश होने से, जीव-को ब्रह्म का अंश मान भी लिया 
, जाय तो भी उसकी, परंम्रह्ममाव निवृत्ति के लिए “अनेन जीवेत” ते 
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भिन्नता बतलाई गई है, इसलिए हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) कर्तत.क॑ ही यह नामं- 
रूप विक्रिया है ऐसा निश्चित होता है । जैसा कि-स्मृति में-चतुमु ख 
कत्तु क सृष्टि प्रकरण में-तामरूप के व्याकरण का उल्लेख भी है-“हिरण्य- 
गभे ने सृष्टि के प्रथम वेदिक शब्दों के आधार पर देव भ्रादि भूतों के 
नामरूप तथा कर्त्तव्य विधि सृष्टि की; इत्पादि। 

सिद्धान्तः-एवं प्राप्त भमधीयते-“संज्ञामृत्तिक्लुप्तिस्तु” इति तु 
शब्द: पक्ष व्यावत्तेयति, संज्ञामृत्तिक्लृ्तिः, नामरूपव्याकरणम्‌ तत्‌ 
त्रिबृत्‌ कुर्वंतः, परस्येवन्नह्मण:,: तस्येवनामरूपव्याकरणोपदेशात्‌ 
त्रिवृत्करणं कुवंत एव हि नामरूपव्याकरणमुपदिश्यते-“सेयं 
देवतैक्षत हन्ताहमिमास्त्र्रोदेवता भ्रनेन जीवेनाऽत्मनाऽनुप्रविश्य 
नामख्पेव्याकरवाणि तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकां करवाणि” इति 
समानकत्तं कत्व प्रतीतेः। निवृत्‌ कारणं तु चतुर्मृखस्याण्डान्तवंत्तिनो 
न संभवति, त्रिवृत्‌कृतैः तेजोबन्तैहि प्रण्डमुत्पाद्यते, चतुमुंखस्य 
चाण्डे संभवः स्मयंते-“तस्मिन्तण्डेऽमवंद्‌ ब्रह्मा सर्वेलोक पितामहः” 
इति । पतस्त्रिवृतकरणं परस्थेवन्नह्मणः, तत्समानकर्तृकं नामरूप 
व्याकरणं च तस्येवेति विज्ञायते । 


उक्त कथन पर सूत्र रूप से सिद्धान्त प्रस्तुत किया जाता 
है-“संज्ञामृत्ति “इत्यादि । सूत्र में तु शब्द पूर्व पक्ष के निराकृति का 
सूचक है। संज्ञामृत्तिवलृप्ति अर्थात्‌ नामरूप का व्याकरण उसको त्रिवृत्‌ 
करते हुए परब्रह्म से ही संभव है, उसी से नामरूप व्याकरण, 
त्रिवृत्‌ करते हुए बतलाया गया है-“इस देवता ने संकल्प किया कि-जो 
यह तीन देवता हैं इनमें जीवात्मरूप से प्रविष्ट होकर नाम रूप की 
अभिव्यक्ति करू और इन तीनों को तीन-तीन रूपों में व्यक्त 
करू” इत्यादि में परब्रह्म की ही समान क्तता बतलाई गई ह । 
ब्रह्माण्ड से होने वाले चतुमु'ख ब्रह्मा में निवृत्‌ करण की क्षमता नहीं. है 
त्रिवृत्‌ इत पृथ्वी जल और तेज से ही तो ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हुई ` है, 
जतुमुख की अण्डोत्पत्ति स्मृति प्रसिद्ध है~“सबके पितामह ब्रह्मा उस 
ब्रह्माण्ड से हए” इत्यादि से सिद्ध होता है कि-ब्रिवृत् करण परब्रह्म का 
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ही कायं है तथा उसी के समान, नामरूप व्याकरण भी उन्हीं का 
कार्य है। 
कथं तहि “ग्नेन जोवेन” इति संगच्छते “ग्रःत्मनाजीवेन'' 
सामानाधिकरण्यात्‌ जीव शरीरं परंत्रहोव जीवशब्देनाभिधीयते 
यथा-'तत्तेज एऐक्षत्‌” तदपोऽसृजत्‌ “त आप ऐक्षम्त”ता 
ग्रम्नमसृजत'' तेजप्रभृतिशरोरकं परमेवब्रह्माभिधीयते । ्रतो 
जीवसमष्टिभूतहिरण्यगर्भशरीरकस्य परस्येवब्रहाणः कमं नामरूप- 
व्याकरणम्‌ । 
(प्रश्‍न) “अनेन जीवेन” की संगति केसे होगी? (उत्तर) “आत्मन 
जीवेन'' इस समानाधिकरण वाकय से, जीव शरीरी परब्रह्म ही जीव शब्द 
से कहा गया, प्रतीत होता है । जेसेकि-'उस तेज ने इच्छा की? इत्यादि में 
तेज आदि के शरीरी परब्रह्म का ही, उल्लेख है। इसलिए जीव समष्टि 
भूत हिरण्यगभं के शरीरी परब्रह्म ही नामरूप व्याकरण के कर्त्ता हैं । 
एवं च “प्रविश्यनामरूपे व्याकरवारिए” इति प्रविशतिउत्तम- 
पुरुषश्चाक्लिष्टी मुख्यार्थावेव भवतः। प्रवेशव्याकरणयोः 
समातकत्‌ कत्त्वमप्युपपद्यते। ्रतः“सेयं देवता”इत्यादिवावयस्यायमर्थ;, 
इमाः तेजेऽबन्नरूपाः त्रित्नो देवता:,श्रनेन जीवेन-जीवसमष्टिविशिष्टेन 
-आत्मानाऽनुप्रविश्य नामरूपेव्याकरवाणि-देवादिविचित्रसृष्टितन्ना- 
नमघेयानि च करवाणि । तद्थंमन्योन्यसंसर्गप्रा्ानामेषां तेजोबन्नानां 
विशेष सृष्ट्यसमर्थानां तत्सामर्थ्या्यककां त्रिवृतं करवाणि 
इति । भ्रतः परस्येवत्नह्मणः कमेदंनामरूपव्याकरणम्‌ । 
___ तंथा-€प्रवेश करके नामरूप की अभिव्यक्ति करूँगा” इस वाबंयं 
झै “प्रविश्य” पद से ही उत्तम पुरुष (मैं) का बोध सहजरूप से हो जाता 
है। प्रदेश और अभिव्यंकित ये दोनों समानकत्तृत्व का बोध कराते हैं। 
तुमुःख कर्क सृष्टि प्रकरण के, नामरूपव्यक्तीकरण के उपदेश से ज्ञात 
होता है कि-यहं देवादिकों कीविचित्र सृष्टि,चंतुमु ख के शरीरी परब्रह्म की 
हो कृति है । “सेयं देवता” इत्यांदि वाकय का अर्थ है कि-हमाः-तेज जलं 
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पृथ्वी रूप तीन देवता "अनेन जीवेन” --जीवसमष्टि विशिष्टः आत्मा 
वाले इनमें प्रवेश करके नामरूप की अभिव्यक्ति करूँगा अर्थात्‌-देवादि 
विचित्र सृष्टि और उनका नामकरण करूँगा | नामरूप की अभिव्यक्ति 
में, एक दूसरे से संसर्ग हीन, विशिष्ट कार्य रचना में असमर्थ इन तीनों 
को, पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य सामर्थ्यं के ; लिए तीन तीन करूंगा । इससे सिद्ध 
होता है कि-नामरूपाभिव्यक्तीकरण कमं, परब्रह्म परमात्मा का ही है। 
ग्रथ स्यात्‌-तामरूपव्याक रणस्य त्रिवृतकरणेनैककर्त कत्वात्पर- 
मात्मकत्तंकमिति न शक्‍्यतेवक्तम्‌, त्रिवृत्‌करणस्यापि 
जीवकर्त कत्वसंभवात्‌। श्रणइृष्ट्युत्तरकालं हि चतुमुंखसुष्टि 
जीवेषु त्रिवृतकरण-प्रकार उपदिश्यते-“यथा तु खलु सोम्येमास्त्रिलो 
देवता: पुरुषः प्राप्य त्रिवृत्‌ लिवृदेकेका भवति तन्मे विजानीहीति” 
झन्तमहितं त्रधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो भागस्तत्पुरीष 
भवति योमध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठः तन्मनः” इत्यादिना । तथा 
पूवस्मिन्नपिवाक्ये “यदग्नेरोहितं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां 
यत्कृष्णं तदन्नस्य” इत्यादिना चतुमुंखसृष्ट्यारन्या दित्यचंद्रविदय, त्सु 
त्रिवृत्करण' प्रदर्श्यते तामरूपव्याकरणोत्तरकालं च त्रिवृत्करणं 
भूयते । “सेयं देवतेमारित्रस्तो .देवताः श्रनेन जीवेनात्मनाऽतुभ्रविश्य 


नामख्मेव्याकरोत्तासां तिवृतं त्रिवृतमेकैकामक रोत्‌ “इति । तत्राह-- 
(शंका) ऐसा हमने मान लिया कि-नामरूप अभिव्यक्ति. और 

त्रिवृत्‌ करण परमात्मा की कृति है, त्रिवृत्‌ करण; एकमात्र परमात्मा की 
ही कृति है ऐसा नहीं मान सकते, त्रिवृतूकरण,जीव कर्त क भी हो सकता है 
ब्रह्माण्ड सृष्टि के बाद चतुमु ख ब्रह्मा ने अपने सृष्टि जीवों: में त्रिवुत॒करण 
का इस प्रकार उपदेश दिया-“हे सौम्य ! थे तीनों देवता, पुरुष को प्राप्त 
कर कमे तीन तीन हो जाते हैं, यह मुझसे समझो, खाया हुआ अन्न तीन 
भागों में विभक्त हो जाता है, उसका स्थूल भाग. पुरीष, मध्यम भाग 

` मांस और सूक्ष्म भाग मन बन जाता है ।”इत्यादि; इसी के पूर्व के वाक्य 
- में जैसे-“अगिन में जो 'रक्तिमा है वह तेज की, जो धवलिमा है वह जलं 
की तथा श्यामता पृथ्वी को है।” इत्यादि में चंतुमु से सुष्ट अग्नि चंद्र 
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और विद्यत में तिवत्‌ करण दिखलाया गथा है। नाम रूप अभिव्यक्ति के 
बाद भी त्रिवत करण का वणंन मिलता है-“यही देवता, तीनों देवताओं 
में जीवात्मा रूप के प्रवेश करके, नामरूप को अभिव्यक्त कर न्रिवृतूकरण 
करते हैं ।-“इसका उत्तर देते हैं-- 
` मांसादि भौमं यथाशब्दसितरयोश्च ।२।४।१८॥ 
` यदुक्तमण्डसृष्टयुत्तरकालं . चतुमुखसृष्टदेवतादिविशेषोष्यं 
“तासां त्रिवृत्‌शिवृतमेकेकामकरोत्‌” इति, लिवृतकरणोपदेश, इति 
तन्नोपपद्यते “भ्रन्नमशितं त्रेधा विधीयते’ इत्यत सांसमनसो 
धुरीषादण त्वेनाणीयस्त्वेन च व्यपदिष्टयोः कारणानुविधायित्वेनाप्य 
वेजसत्वप्रसंगात्‌ “ञ्ापः पीताः” इत्यत्रापि सू्रप्राणयोः 
स्थविष्ठाणीयसोः पाथिवत्वतैजसत्वप्रसंगात्‌ । न चैवमिष्यते, 
मांसादिभोमसिष्यते पुरीषवन्मांसमतसो ग्रपि भौमे पार्थिवे इष्यते 
“अन्‍्तमशितं त्रेधा” इति प्रक्रमात्‌ । यथाशब्द-इतरयोश्व-इतरयोरपि 
“रापः पीताः” "तेजोऽशितम” इति पर्याययोरयंथाशब्दं विकारा 
इष्यते । “ग्रापः पीतास्त्रेधा विधीयंते” इत्यपामेव त्रेधा परिणामः 
शब्दात्‌ प्रतीयते तथा-“तेजोऽशितं श्रेधा विधीयते?” इत्यपि तेजस 
एव त्रेधा परिणामः शब्दात्‌ प्रतीयते, ग्रतः ५ुरीषमांसमनांसि 
पृथिवी विकाराः मूत्रलोहितिप्राणाः य्रब्विकाराः, गअस्थिमजावा च- 
स्तेजोविकाराः: इति प्रतिपत्तव्यम्‌, “ग्रन्नमयं हि सौम्यमनः, 
ापोमयः प्राणस्तेजोमयीवाक्‌ “इति वावयशेषाविरोधाच। ग्रतः 
“तासां शिवृत्‌ त्रिवृतमेकेकामकरोत्‌ ` इत्युक्तास्त्रिवृत्करण प्रकारः 
“'्रन्नमशितम्‌! इत्यादिना न प्रदश्यंते, तथा सति मनप्राणवाचां 
उयाणामप्यणीयस्त्वेन तेजसत्वात्‌ भ्रन्नमय भड हि सोम्यमन-” 
इत्यादिर्विरु्येत प्रागेव त्रिवृत्कृतानां पृथिव्य पुरुषं प्राप्तानाम्‌ 
»भुन्नमशितम्‌7 इत्मादिनेकेकस्य त्रेधा ` परिणाम उच्यते । अण्डः 
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सृष्टेः प्रागेव च तेजोबभ्नानां त्रिवृत्करणेन भवितश्यम्‌, 
ग्रत्रिवृत्कृतानां तेषां कार्यारम्मासामर्थ्यात्‌। अन्योन्यसंयुक्ताना मेव 
हि कार्यारम्भसामथ्यंम्‌ तदेव हि त्रिवृत्करणम । तथा च स्मत 
“नानावीर्या: पृयग्‌ भूतास्ततस्ते संहति बिना, नाशक्तुवन्‌परजा: 
ल्उमसमागम्प कृत्ल्नश:, समेत्यान्योन्येसंयोगं परस्पर समाश्रया: ; 
महदाद्या विशेषान्ता अ्रंडमुत्पादयंतिते” इति । श्रतएव च-“पझनेन 
जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपेव्याक रोत्‌”तासां निवृतं चि वृतमे हेकाम- 
करोत्‌ पाठक्रमोऽथंक्रमेण बाध्यते । ्रंडान्तवत्तिंषवरम्या दित्यादिषुः- 
शिवृत्‌ करणप्रदशंनं श्वेत केतोः शुश्रषो रंडान्तवंर्त्तित्वेन, तस्य वहिष्ठ 
न्य त्रिवृत्करणप्रदर्शनायोगात्‌ त्रिवृतूकृतानां कार्येषु म्रर्त्या दित्यादियु 
क्रयते । 


जो यह कहा कि-ब्रह्माण्ड सृष्टि के बाद चतम'ख द्वारा सृष्ट 
देवता आदि का “तासां त्रिवृतृ” इत्यादि में त्रिवृतु. Fe i KER 
किया गया हे । यह बात असंगत है, कयोंबि-“ भुक्त अन्न तीन भागों में 
विभक्त हो जाता है” इस वणंन में मांस और मन को, पुरीष से, अणु और 
अणीयप्त कहा गया है, जो कि-का रण के अनुकल कायं है यदि हि के 
बाद निवृत्‌ करण मानंग तो, जल और तेज भी, इसके कारण साते 
जावेंगे। "पिये हुए जल” इत्यादि में भो, मुत्र ओर प्राण, रूप त्थल म्रौ 
सक्षम में, पृथ्वी और तेज, कारण रूप से उपस्थित हो जावेगे। इसलि हे 
उक्त बात नहीं कह सकते । मांस आदि भोम ही कहलावैंगे, अर्थात रोष 
की तरह मांस और मन भी भौम ही कहलावेंगे, “अन्न नेषा” से र गे 
प्रतीत होता है । ऐसे ही “आप: पीताः “तेजो$शितम'” इत्यादि में 
गए विकारों को भी उक्त वेदोक्त रीति से ही मानना होगा । “पिया द 
जल तीन रूप का हो जाता है” इस वेद मंत्र से तीन रूप वाले परि य 
की स्पष्ट प्रतीति होती है। उक्त वेदिक नियम के ्नुसार-पुरीष-मांस म 
-पा्थिव विकार, मृत्र-रक्‍त-प्राण-जलीय विकार, अस्थि-मज्जा-वाणी-त दा 
. “विकार हैं । ' हे सौभ्य! यह मन अन्नमय है” जलमय प्राण तथा तेजो री 
वाणी है” इस प्रकरण के अंतिम वाक्य से यही बात निविरोध सिद्ध होती 
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है । “उनको प्रत्येक को तीन तीन किया” में कहा गया अिवृत्‌ करण का 
प्रकार “भुक्त अन्न” के प्रकार की तरह नहीं है, यदि उसी प्रकार का 
मानेंगे तो, मन, प्राण और वाणी रूप अति सुक्ष्म तैजस रूपों की “हे 
सोस्य! मन अन्नमय है इत्यादि से विरुद्धता होगी पहिले से ही तीन रूपों 
में विभक्त पृथ्वी आदि के पुरूष रूप को प्राप्त होजाने पर “भुक्त अन्न” 
आदि का ही त्रेधा परिणाम होता है, यही उक्त प्रसंग में कहा गया है। 
सृष्टि के पूर्वे ही, पृथ्वी जल तेजं आदि की तीन रूपों भें विभक्ति हो 
सकती है. यदि वे प्रथ से ही तीन रूपों में विभक्त न रहें तो, उनमें 
कार्यारम्भ की क्षमता नहीं हो सकती । एक दूसरे से मिलकर ही उगमें 
कार्य की क्षमता संभव है। इन तीनों का पारस्परिक सम्मेलन ही त्रिवृत 
करण कहलाता है वैसा ही स्मृति का भी मत है-''ये सारे भत विभिन्न 
प्रकार की शक्ति वाले पृथक्‌ पृथक्‌ हैं, उन सबकी संहति के बिना, प्रजा 
की सृष्टि संभव नहीं है, महत्तत्व से लेकर विशेष तक, परस्पर संयुक्त 
होकर पारस्परिक आश्रय से ब्रह्माण्ड का उत्पादन करते हैं। “ब्रह्म, 
जीवात्मारूप से प्रविष्ट होकर नामरूप में अभिव्यक्त होता है, उधीने, 
प्रत्येक को तीन तीन किया” ऐसा वेदोक्त पाठ्यक्रम, उक्तस्मार्त्तअर्थ- 
क्म से बाधित होता है। ब्रह्माण्ड मध्यवर्ती अग्नि और आदित्य आदि के ' 
त्रिवृत्‌ करण का जो उपदेश है, उसका कारण यह है कि-शुश्रष शवेत केतु 
के लिए सृष्टि के पूर्व वत्ती त्रिवृत्‌ करण का उपदेश सुबोध्य न होगा, 
इसलिए उसे त्रिवृत्‌ इत भूत कायं आदि का त्रिवृत्‌करण बतलाया गया । 
इस प्रकार समझने से, वेदोक्त पाठ्यक्रम की संगति हो जाती है। 


स्यादेत्‌ “्रन्तमशितम्‌” ग्रापः पोताः “तेजोऽरातम्‌” इति 
तरिवृस्कृतानामन्नादीनामेकेकस्य तेजोवन्नात्मकत्वेन त्रिूपस्य 
कथमन्तामापस्तेज इत्येकेकरूपेण व्यपदेश उपपद्यत इति-तत्राह- 
(शंका) हमने ऐसा मान लिया कि-उपदेश की सुबोधता के लिए 
ऐसा किया गया, परंतु त्रिवृत्‌ कृत अन्न आदि के जो तीन तीन रूप हैं, 
उनका जो “अन्नमशितम्‌” आपः पीता:” तेजोऽशितम्‌'' इत्यादि में अन्नः 
जल-और तेज नाम से पृथक्‌ निदेश है, उसकी कैसे संगति होगी? इसका 
उत्तर देते हैं-- | 
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चेशेष्या-विशेषभावः। त्रिवृत्करणेन न्रिरूपेऽप्येकेक- 


स्मिन्नन्ताद्याचिक्यात्तत्रतत्रानादिवादः। द्विरक्तिरध्याय समाप्ति 
द्योतयति । 1 । 


सूत्रस्थ वैशेष्य का अर्थ है, विशेष भाव अर्थात्‌ वैशिष्ट्य त्रिवृत्‌ 


* ' करण द्वारा, प्रत्येक तीन रूप होते हए भी, एक-एक में, अन्न जल तेज 


आदि भाव की अधिकता है, इसलिए उन्हें अन्न आदि नामों से निदेश 
किया गया है। पद की द्विरुक्त, अध्याय समाप्ति की द्योतिका है। 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ 
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तृतीय अध्याय 
प्रथम-पाद 
१ तदन्तर प्रतिपत्यधिकरणाः- 
तदन्तर प्रतिपत्तौ रंहतिसंपरिष्वक्तः प्रशननिरूपणाभ्याम्‌ ।३।१।१॥ 


ग्रतिक्रान्ताध्यायद्वयेननिखिलजगदेककारणं निरस्तनिखिलदो- 
षगंधपरिमितोदारगुणसागरं सकनेतरविलक्षणं परंब्रह्म, ` मुमुक्ष 
भिरुपास्यतथा वेदांता प्रतिपादयंतीत्ययमर्थः स्मृतिन्याय- 
विरोध परिहार परपक्षप्रतिक्षेपवेदांतवाक्यपरस्परविरोधपरिहार 
रूपकायं स्वरूप संशोधनेः तददुधंष णत्वहेतुभिः सह स्थापितः, 
प्रतोध्ष्यायद्वयेन ब्रह्मास्वरूपं प्रतिपादितम्‌ । उत्तरेणेदानीं तत्प्राप्त्यु- 
पाये: सह प््रापतिप्रकारश्चिन्तयितुमिष्यते । तत्र तृतीयाध्याये 
उपायभूतोपासन विषया चिन्तावत्तंते। उपासनारभाभ्यर्हितोपायश्च 
प्राप्यवस्तु व्यतिरिकतवेतृष्ण्यमध्राप्यतृष्णाचेति, तत्सिद्धयर्थ जीवस्य 
लोकान्तरेषु संचरतो जाग्रतस्वपततःसुषुष्तस्यमूर्छृतस्य दोषाः, 
परस्यन्नहाणस्तद्रहितता, कल्याणगुणाकरत्व॑ च प्रथमद्वितीययोः 
पादयोः प्रतिपाद्यन्ते । 
पिछले दो अध्यायों में, समस्त जगत के एक मात्र कारण, निर्दोष 
असीम उदार गुणों के सागर, सबसे विलक्षण, . परब्रह्म ही मुमुक्ष ओं के 
उपास्य रूप से वेदांत वाक्यों के प्रतिपाद्य हैं, इस सिन्त की स्थापना 
के लिए, स्मृति और तको का विरोध करते हुए, विरोधी पक्षों का परि-- 
हार-तथा परस्पर विरोधी वेदांत वाक्यों की संगति दिखलाते हुए उक्त 
सिद्धान्त की विशुद्ध रूप से स्थापना की गई। इससे निश्चित होता है 
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कि उन दो अध्यायों में ब्रह्म का स्वरूप बतलाया गया । इसके बाद अव 
उन परमात्मा की प्राप्ति के उपामों से, प्राप्ति के प्रकार पर विचार 
करते हैं । इस तृतीय अध्याय में, उपाय रूप उपासना पर विचार किया 
गया है । उपासना में सर्वप्रथम, प्राप्तव्य से भिन्न वस्तुओं में वितृष्णा 
और प्राप्य के प्रति तीव्र आवेग, मे दो हितकर उपाय वतलाए गए हैं, 
इन दोनों की पुष्टि के लिए, प्रथम और द्वितीय पाद में, लोकान्तर 
संचरणशील जीव के, जाग्रत-स्वप्न सुषुप्ति ओर मूर्छा आदि अवस्थाओं 
से संबंधी दोष तथा परमात्मा में दोषों का अभाव तथा कल्याणमय गुणों 
की स्थिति का प्रतिपादन किया गया है। 
तत्र देहात्‌ देहान्तरंगच्छन्नयंजीवो देहान्तरारंभहेतृभिभं त- 
सूक्ष्मैः संपरिष्वक्त एव गच्छति उत न? इति चिन्तायां यत्र यत्र 
जीवो याति, तत्रतत्र भूतसूक्ष्माणां सुलभत्वादसंपरिष्वक्तो यातीति 
प्राप्तम्‌ । पश्चादपि पू्वंपक्षबीजान्युपन्यस्य निरसिष्यति । 
यह जीव, के देह से दुसरे में जाते समय, देहान्तर के आरंभ के 
कारणभूत सूक्ष्म भूतो से परिवेष्टित रहता है या नहीं? इस पर विचार 
करने पर ज्ञात होता है कि-जीव जहाँ-जहाँ जाता हैं वहाँ-वहाँ उसे, सारे 
सूक्ष्म भूत सुलभ हो जाते हैं, इसलिए वह इन्हें साथ नहीं ले जाता । 
इसके बाद उक्त पक्ष की मूल बातों का विश्लेषण करते हुए खंडन 
करेगे । 
सिद्धान्त:-तत्र सिद्धान्तमाह-तदंत रप्रतिपत्तौ रंहति संप- 
रिष्वक्त इति । “संज्ञामूत्ति क्लृप्ति” इति मूत्त शब्देन देहः प्रस्तुतः, स 
तच्छब्देन परामृश्यते । तदन्तर प्रतिपत्तौ-देहान्तर गमने भूतसू ड 
जिल : क्षमः 
हे जीवो रंहति-गच्छतीत्यथी: । कुतः ? प्रशननिरूप- 
णास्यां। पंचाग्निविद्यायामेव प्रश्‍न प्रतिवचने श्राज्ञायेते-रवेतकेतं 
किलारुणयं पांचाल: प्रवाहणः कमिणांगन्तव्यदेशं है 
देवयानपितृया एपथव्यावत्त ने सका 
' अमुष्य लोकस्याप्रापतांरं च वेत्थेति 


पृष्ट्वेदमंपि पप्रच्छ-“बेत्थ यथा पंचम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो 
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भंबति'' इति । तमिमं पश्चिमं प्रश्‍नं प्रतिन्र वंश्व अलॉकमर्नि- 
त्वेन रूपयित्वा” तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धांजुहर्वात, तस्या 
ग्राहुतः सोमो राजा संभवति” इत्यादिना-देवाख्याः जीवस्य प्राणा: 
अग्नित्वेन रूपिते यलोके श्रद्धाख्यं वस्तु प्रक्षिपति, सा च श्रद्धा 
सोमराजाख्यामृतमयदेहरूपेण परिणमते, तं चामृतमयं देहं त एव 
प्राणाः पर्जेन्येऽग्नित्वेनरूपिते प्रक्षिपंति, तच्च तत्र प्रक्षिप्तमन्नं भवति, 
तच्चान्नं त एव पुरुषेऽग्नित्व रूपिते प्रक्षिपंति, तच्च तत्र रेतो 
भवति, तच्चान्नं त एव योषायामग्नित्व रूपितायां प्रक्षिपंति, तच्च 
तत्र प्रक्षिप्तं गभो भवतीत्युक्तवा आह-“इति तु पंचम्यामाहुतौ 
हुतायामापः पुरुषवचसो भंवति ” इति । एव पंचम्यामाहुतो 
हुतायामापः पुरुषशब्दाभिलप्यां भवंतीत्यर्थः एवमुक्त पूर्वाष्वप्या- 
हुतिष्वनुवत्त मानानामेवापां सूकमरूपाणामिदानीं पुरुषाकारत्वं 
भवतीत्युक्त भवति । श्रत एवं प्रश्तप्रतिवचनाभ्यां देह. हेतुभूतेः 
सुक्ष्मे: सह तत्र तत्र यातीति गम्यते । 

उस पर सिद्धांत कहते हैं, “संज्ञामूत्ति” इत्यादि सुत्र में मूत्ति शब्द 
देह का वाचक है, इस प्रस्तुत सूत्र में उसे ही” तत्‌” शब्द से बतलाया गया 
है । “तदनंतर प्रतिपत्तो'' का अर्थे है कि-यह जीव देहान्तर प्राप्त करने 
पर सुक्ष्म भूतो से संसक्त होकर “रंहति” अर्थात्‌ गमन करता है। ऐसा 
निर्णय प्रश्‍नोत्तरों से हो जाता है। पंचाग्नि विद्या के प्रसंग में, इससे 
संबंधित प्रश्न-उत्तर किये गए, पंचाल राज प्रवाहण ने आरुणिश्वेकेतु से 
कर्म योगियों का गतिस्थान, पुनः आवृत्ति का प्रकार, देवयान पितृयान 
मार्ग का वर्णन, इत्यादि स्वगं आदि लोकों में जाने की इच्छा से पूछा 
“क्या तुम जानते हो कि पांच आहुतियों को प्राप्त कर ही जीव का पुरुष 
नाम होता है?” इस द्वितीय प्रश्‍न के पूछने पर यलोक को अग्नि रूप 
बतलाते हुए कहा कि- “इस अग्नि से देवता लोग श्रद्धा की आहुति देते 
हैं, उस आहुति से सोमराज उत्पन्न होते हैं” इत्यादि से बतलाया गया 
है किः ्यरूप अगिन सें सवंप्रथम श्रद्धा की आहुति होती है बही श्रद्धा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( ९०० ) 


अमृतरूप में परिणत हो जाती है, वे प्राण उस अग्निरूप से कल्पित 

- प्चेन्य में निक्षिप्त होकर वर्षारूप में परिणत होते है । वे ही पृथ्वी रूप 

अग्नि में निक्षिप्तं होकर अन्न रूप में परिणत होते हैं, वह अन्न, जीव के 

देह रूप अग्नि में प्रक्षिप्त होकर वीयं रूप से परिणत हो जाताहै, उस 

वीये को अग्वि रूप स्त्री योनि मार्ग से धारण कर गर्भाकार में परिणत 

करती है। “इस प्रकार पांचवीं आहुति को प्राप्त कर ही वह पुरुष नाम 

धारी होता है” अर्थात्‌ इस पांचवी आहुति को प्राप्त जल ही वह पुरुष 

नाम वाला होता है। इस प्रकार के प्रश्नोत्तर से ज्ञात होता है कि-देह 

: के उपादानरूप भूतसूक्ष्मों के सहयोग से ही जीव उन स्थानों में जा 
पाता है। 


ननु “आपः पुरुषवचसः'' इत्यक्त अ्रपांपुरुषाकारपरिणाम 
प्रतीतेगंच्छता जीवेन तासामेव परिष्वंगः प्रतीयते, अतः कथं 
सर्वेषां भूतसूक्ष्माणां परिष्वंग इति? तत्राह- 

“जल ही पुरुष पद वाच्य होता है” इस कथन से तो, जल की ही 
पुरुषाकार परिणित बतलाकर उसका ही सहचयं मात्र बतलाया गया है, 
फिर अन्य सूक्ष्म भूतो के साहचयं की बात कैसे संगत होगी? इसका 
उत्तर देते है- 


च्यात्मकत्वात्त्‌, सुयस्त्वात्‌ ।३।१।२। 


कल तु शब्दश्चोद्य व्यावर्तयति, देहारंभकाणामपांकेवलानां न 
 दझेहारंभसंभवः। देहाद्यारंभाय हि-“तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकाम- 
करोत्‌” इति त्रिवृत्करणम्‌ । केवलानामपां श्रवणं तु तासां 
भूयस्त्वात्‌ देहे च लोहितादिभूयस्त्वेनारंभकेष्वपां भूयस्त्वं 
गम्यते । 

सूत्रस्थ तु शब्द उक्त तकं का समाधान करता है। देहारंभ का 


कां ण केवल जल ही देहरचना में समर्थ नहीं हो सका देहारंभ में तो “उ 
तीनों में प्रत्येक को तीन तीन करता है” ऐसा. त्रिवृत्‌ करण ण 


होता है। केवल जल का ही जो बणंन मिलता है वह, उसकी बहुलता का 
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ही द्योतक है, देह में रक्तवीयं आदि, जल रूप में ही, बाहूल्य से होते हैं, 
इसलिए जल के वाहुल्य का वर्णन किया गया है । 
प्राणगतेश्च 1३॥१॥३॥ 

इतश्च भूतसूक्ष्म परिष्वक्तस्य गमनमिति गम्यते उत्क्रामति 
जीवे प्राणानां तदनुगतिः श्रूयते “तमुक्क्रान्तं प्राणोऽनूतक्रामति 
प्राणमनूत्क्रामंतं सर्वे प्राणा ग्रनुत्क्रामंति” इति । स्मयंते च-”मनः 
षष्ठाणोस्ट्रियाण प्रक्ृतिस्थानिकषंति, शरीरं यदवाप्नोति 
यञ्चाप्युत्क्रामतीशवरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुरगन्धानिवाशयात्‌” 
इति । न च निराश्रयाणां गतिरुपपद्यत इति तदाश्रयभूताना 
भूतसूक्ष्माणासपि गति रभ्युपगंतव्या । 

इससे भी भूत सूक्ष्मो संसक्त गमन ज्ञात होता है कि उत्क्रण करते 

हुए जीव के साथ घ्राणो का अनुगमन वतलया गया है-“उसके उत्क्रमण 
करने पर प्राण भी अनुत्क्रमण करते हैं।” स्मृति में भी जैसे -“जीव 
सुषृप्ति और मृत्यु के समय, मन के सहित पांचो ज्ञानेन्द्रियो' को आकृष्ट 
करके स्थित रहता है । देहाधिपति जीव जिस समय शरीर ग्रहण करता है 
और जिस समय शरीर छोइता है, उस समय इन इन्द्रियो को अपने साथ 
उसी प्रकार ले जाता है, जैसे कि-वायु गंध को ले जाता है” इत्यादि । 


निराश्रित इन्द्रियां का कभी स्वतः गमन संभव नहीं है, इसलिए उनके 
आश्रयभूत भूतसुक्षमों की भी उनके साथ गति माननी होगी । 


झरत्यादिगतिश्रुतिरितिचेन्न भाक्तत्वात्‌ ३।१।४॥ 

“यत्रास्यपुरंषस्य मृतस्याग्निं घागेप्येति, वातं रे: 
चक्षू रादित्यम” इत्यादिना प्राणानां जीवमरणकाले अ्रर्न्यादिष्वत्यय 
श्रवणात्‌ न तेषां जीवेन सह गमनमिति गतिश्चुतिरन्यथां नेयेति चेत्‌ 
न भाक्तत्वात-अरन्या दिष्वप्ययश्नंवणस्य । कथं भाक्तत्वं? “श्रोषधीर्लोः 
मानि वन॑स्पतीन्‌, केशा:” इत्यंनपियद््ः लोमादिभिंः सह भ्रवशात्‌ 
प्रतइचक्षुरदचप्ययश्रुतिरधिष्ठातुदेवतोपक्रमणपरा ` ` 
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“मृतं पुरुष की वाणी अग्नि को, प्राण वायु को, नेत्र सूर्य को प्राप्त 
होते हैं” इत्यादि में तो, जीव के मरण काल में, अग्नि आदि की प्राप्ति 
बतलाई गई है, जिससे, जीव के साथ गमन करने वाली श्रुति अन्यथा 
सिद्ध होती है? ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए यह श्रुति तो गोण है, «लोम 
ओषधि में, केश बनस्पति में, इत्यादि गोण श्रुति के साथ ही उक्त श्र्‌ति 
का पाठ है इसलिए यह भी गोण है । चक्ष आदि के लीन होने की बात 
तो, केवल उनके अधिष्ठाता देवताओ' से देह से, वहिंगंमन की ही 
बोधिका है । 


प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव हि उपपत्तेः ।३।१।५॥ 


यदुक्तमद्भिः सूक्ष्माभिभू तान्तरसंसृष्टाभिः परिष्वक्तो जीवो 
गच्छतीति प्रश्नप्रतिवचनाभ्यामवगम्यत इति, तन्नोपपद्चते, 
दालोकाग्निविषये प्रथमे होमे प्रपां होम्यत्वाश्रवणात्‌ 
“(तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धांजुहव॒ति” इति श्रद्धे वहोम्यत्वेन 
श्रता । श्रद्धानाम जीवस्य मनोवृत्तिविशेषत्वेन प्रसिद्धा। ग्रतो 
नापस्तत्र होम्या इति चेत्‌, न यतः ताः श्राप एव श्रद्धाशब्देन 
तत्राभिधीयते, कुतः? प्रश्न प्रतिवचनोपपत्तेः । 

जो यह कहा कि-प्रश्‍नोत्तरो' से ज्ञात होता है कि-श्रन्यात्य भूतो' 
से संसक्त सूक्ष्म जल ही जीव के साथ गमन करता है, सो बात समझ में 
नहीं आती क्योंकि-ध.लोक रूपी अग्नि में प्रथम हवन के रूप में जल की 
हुवनीयतां नहीं सुनी जाती जीव की मनोवृत्ति विशेष ही श्रद्धानाम से 
प्रसिदध है, इसलिए जल वहाँ पर होम्य नहीं हो सकता। यह शंका 


उपयुक्त नहीं है, जल ही थहाँ श्रद्धा शब्द से उल्लेख्य है, प्रश्‍नोत्तरो' 
ऐसा ही निश्चित होता है। ल्लेख्य है, प्रशनोत्तरो' से 


“वेत्य यथा पंचम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवंति” इति प्रश्नं 
प्रतिवचनोपक्रमेहि श्रदाद्युलोकाग्नौ होम्यत्वेन श्रुता, तत्रयदि श्रद्धा 
शब्देनापो नोच्येरन्‌, ततोऽन्यथा प्रश्‍नोऽन्यथा प्रतिवचनमिति ग्रसंगतम्‌. 
त्यात । “इति तू पंचम्यामाहुतावापः पृषषवचसः'” इति प्रतिवचन 
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निगमनं च श्रद्धाया भ्रप्त्वमेव सूचयति “वेत्य यथा” इति हि. 
प्रश्‍नगतः प्रकारः “इति तु पंचम्याम्‌” इतीति शब्देन परिहारे 
निगम्यते । श्रद्धासोमराजवर्षान्नरेतोगभंरूपेणापां परिणाममुक्तवा 
हिं एवमापः पुरुषवचस इति निगम्यते । श्रद्धाशब्दस्य चाण्सु 
वैदिकप्रयोगो दृश्यते-“्रपः प्रणयति श्रद्धा वा आपः” इति । 
श्रद्धां जुहवति तस्या श्राहुतेः सोमो राजा संभवति” इति सोमाकारेण 
परिणामश्चापामेवोपपद्यते श्रतो भूतान्तरसंसुष्टाभिरदभिः 
संपरिष्वक्तो जीवोरंहतीत्युपपन्नम्‌ । 

“क्या तुम जानते हो कि-पांचवीं आहुति को प्राप्त, पुरुषवाची वह 
कैसे होता है? “इस प्रश्न के उत्तर के प्रारंभ मे ही द्य लोकारिन के हवनीय 
पदार्थ के रूप में श्रद्धा का उल्लेख किया गया है। यदि उक्त प्रसंग में 
श्रद्धा का अथे जल नहीं करेंगे तो अन्यथा प्रश्न का अन्यथा उत्तर होगा, 
जो कि-असंगति होगी । “पांचवीं आहुति में पुरुषवाची होता है” इस 
उत्तर के कथन से श्रद्धा ही जल रूप से प्रतीत होती हैं । “वेत्थ यथा” 
इत्यादि प्रश्न के प्रकार का स्वरूप, “इति पंचम्याम्‌”” वाक्य के “इति” 
शब्द से परिहार किये जाने पर ही स्पष्ट होता है। श्रद्धा-सोमराज-वर्षा- 
अन्नवीर्य-गभं आदि रूपों में जल का क्रमशः परिणाम बतलाकर, उस जल 
को ही पुरुषवाची बतलाया गया है । श्रद्धा शब्द का जल नाम से वैदिक 
प्रयोग भी मिलता है “अप का प्रणयन करने वाला श्रद्धा ही जल है” 
इत्यादि । “श्रंद्धा का हवन करते हैं, इस आहुति से सोमराज होते हैं” 
इसमें जल का सोमाकार परिणाम सिद्ध किया गया है, इसलिए यहु 
मानना चाहिए कि-अन्य भूतों से संसक्त होकर-जल विशिष्ठ संसक्त जीव, 
गमन करता है। 


भ्रंश्रू ततंबादितिचेन्नेष्टः दिकारिशां प्रतीतेः ।३।१।६॥ 

य॑त्‌ पुंतरक्त' भ्रदेभिः संपरिष्वक्तो जीवो याति इंत्ययमर्थ 
ऐतस्मादेवाक्यादवगम्यत इति, तन्नोपपद्यते, भ्रस्मिन्‌ वाक्ये जीवस्या 
श्रवणात्‌ । . प्रत्राहि श्रद्धाइय . एंवाम्बुँव्यवस्थाविशेषा, होमभ्यतवेतं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
(* ९०४ ) 

श्रुताः, नतु जीवस्तत्‌परिष्वक्त इति चेत्‌, तन्त इष्टादिकारिणां 
प्रतीतेः, भ्रस्मिन्नेववाक्ये हि उत्तर ब्रह्मज्ञानविधुरेष्टापूर्तदत्तकारिणो 
द्युलोक प्राप्य सोमर।जानोभवंति, पुष्यकर्मावसाने च पुनरागत्य र्भ 
्रापुवंतीत्युच्यते” ग्रथ य इभे ग्रामे इष्टापूर्तदत्तमित्युपासते ते 
धूममभिसंभवति “इत्यारभ्य” पितृलोकादाकाशमाकाशाच्चंद्रमस- 
मेष सोमोराजा तददेवानामन्नं तं देवा भक्षयंति “तस्मिस्यावत्‌- 
संपातमुषित्वाऽथेतमेवाध्वानं पुननिवत्त'न्ते” यो यो ह्यन्नमत्ति यो 
रेतः सिचति तद्भूय एव भवति “ इति. । अत्रा पिद्युलोकार्वौ 
“श्रद्धांबुहूर्वात तस्या ग्राहुतेस्सोमोराजा संभवति ” इसि तदे- 
काथंत्वात्‌ शद्धावस्थदेहविशिष्टः सोमरूपदेहविशिष्टो भवतीत्यु- 
क्तमिति गम्यते । देहस्य जीवविशेषणतेक स्वरूपस्य वाचक: शब्दो 
विशेष्ये जोव एव पर्यवस्यति, अत: संपरिष्वक्तोजीवो यातीत्युपद्यते। 
` पुनः जो यह कहा कि-जलों से संसक्त जीव के गमन का अर्थ ही 
उक्त वाक्य में प्रतीत होता है, सो यह कथन असंगत है, क्यों कि-इस वाक्य 
में तो जीव का उल्लेख ही नहीं है। इस प्रसंग में तो, केवल जल ही. 
अवस्था विशेष श्रद्धा आदि, हवनीय द्रव्य के रूप में कहा गया है, उससे 
समन्वित जीव का तो उल्लेख है नहीं । इत्यादि शंका नहीं करनी चाहिए 
उबत प्रसंग में इष्टापुत्त करने वालों का वर्णन किया गया है, इस वाक्य 

' कै शेषांश में ही कहा गया है कि-ब्रह्मज्ञान से रहित, केवल इष्टापूर्त 
करने वाले पुरुष द्य लोक में जाकर सोमराजा होते हैं और पुण्यकमों की 
समाप्ति हो जाने पर, पुनः गभं में आते हैं। कहते हैं कि- "जो ग्रहस्थ, 
प्रथम इष्टापूर्त और दत्त, इन तीन कर्मों के उपासक हैं, वे धूसर 
दक्षिणायन मार्ग को प्राप्त होते हैं” पितृलोक से आकाश, से चन्द्र 
लोक को प्राप्त होते हैं, ये ही सोमराजा, देवताओं के अन्न हैं, इन्हें ही 
` देवता भक्षण करते हैं “ जब तक पुण्यक्षीण नहीं होते तब तक चन्द्र लोक 
भैं रक कर पुनः उसी मागं से लोट आते हैं।” जो जो प्राणी अस्त खाकर 


कोयं सिंचन करते हैं, उन्हीं में इनका जन्म होता है।” इत्यादि यहा 
> ह पर भौ दुसोक रूपी अग्नि में “श्रद्धा को भाहुति. पज हॅ” इस आहुति 
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से सोमराजा होते हैं” इस प्रसंग में उक्त अर्थ की ही प्रतीति होने से, 
श्रद्धावस्थ देह विशिष्ट ही, सोमरूप देह विशिष्ट होता है, ऐसा ज्ञात 
होता है । यह देह. जीव का ही विशेषण है देहवाचक शब्द भी, अपने 
विशेष्य जीव में ही पर्यवसित होगा यह स्वाभाविक है। इसलिए जीव 
भूतसूक्ष्म से संसक्त होकर ही गमन करता है, यह बात संगत हो 
जाती है। 
ननु च “ ते देवा भक्षयंति” इति देवेभेक्ष्षमाणत्ववचनात्‌ 
“सोमोराजा” इति न जीव उच्यते, जोवस्यानदनीयत्वात्‌ । 
तन्नाह-- 
(शंका) “उसे देवता खाते हैं” ऐसे देवत्व के भक्षणत्व से अ 
होता है कि-“ सोमोराजा” जीव के लिए नहीं कहा गया हैं, क्योंकि- 
जीव कोई भक्ष्य पदार्थं नहीं है। इसका उत्तर देते हैं- 


भाक्त वानात्सवित्वात्तथाहि दर्शयति ।३।१।७॥ 


वाशाब्दश्चोद्य' व्यावर्तयति । इष्टादिकारिणोऽनात्मवित्वात्‌ 
स देवानां भोगोपकरणत्वेनेहामुत्र च वत्तंतेइहेष्टादिता तदारा- 
चतं कुवंज्षपकरोति, श्राराधतत्रीतदेवेदत्तममुंलोकंप्राप्य तत्रतत्समान- 
भोगः तदुपकरण' भवति “ यथां पशुरेवं स देवानाम्‌” इत्यनात्म- 
विदो देवानामुपकरणत्वं दर्शयति श्रुतिः । स्मृतिरप्यात्मविदां 
ब्रह्मप्राप्तिमनात्मविदां च देवभोग्यत्वं दर्शयति “ देवान्‌ देवयजो 
घान्ति मदभक्ता यांति मामपि” इति । श्रतो जोवस्य देवानां भोगो- 
पक रणत्वाभिंप्रायमन्नत्वेन भक्ष्यत्ववचन ग्रतस्तदभाक्तम्‌, तेनतृप्तिरेवं 
चच देवानां भक्षणमिति श्रूयते “नवै देवा श्रश्‍नन्ति न पिबन्ति एत 
देवाभृतं दृष्टवा तृप्यन्ति” इति । तस्मादभूतसूकमेसंपरिष्वक्त जीवो 
रंहतीलि सिद्धम्‌ । 

सूत्रस्थ वा शब्द तकं का समांधान करतां है। यज्ञ करने वांलों में 
भात्मज्ञान कां अभावं रहृतां है, इसलिए वे इंस लोकं ओरं परलोक में 
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देवंताओं के भोग्य होते हैं। इस लोक में, यज्ञ करके उनकी आराधना 
करते हुए उनका भोग साधन करते हैं, आराधना से प्रसन्न देवताओं 
से प्राप्त परलोक में उनके अनुरूप भोगोपकरण होते हैं। जैसे कि-- 
“यह देवताओं का पशु है” इत्यादि श्रुति, अनात्मविद पुरुष को 
देवताओं का उपकरण बतलाती है। स्मृति भी आत्मविदों की ब्रह्म 
प्राप्ति तथा अनात्मविदों की देव भोग्यता का वर्णन करती है “देवों की 
आराधना करने वाले देवताओं को प्राप्त करते हैं, और मेरे भक्त मुझे 
प्राप्त होते हैं।' इस प्रकार जीवों को, देवों का भोगोपकरण बतलाने के 
लिए ही भक्षणीय अन्न बतलाया गया है, जो कि गौण कथन है । देवताओं 
की तृप्ति ही देवताओं का भोजन है जैसे कि-“वे देवता न खाते हैं न 
पीते हैं, वे तो भ्रमृत पदार्थ को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं।” इत्यादि 
से तह है कि-जीवात्मा भूतसूक्ष्मो से संसक्त होकर ही गमन 
करता है। | 


२. कृतात्ययाधिकरणाः- 
कृतात्ययेऽतुशयबान्‌दष्टस्मृतिभ्यां यद्येतमनेवंच ।३।१।८।॥ 


केवलेष्ठापूत्त द्तकारिणां धूमादिना पितृयानेन यथा गमनं 
केमंफलावसानेन पुनरावर्तनं चाज्ञातं “यावत्‌ संपातमुषित्वाधैतमे 
वाध्वानंपुननिवतंन्ते” इति । तत्र प्रत्यवरोहम्‌ जीवः किमनुशयवान्‌. 
प्रत्यवरोहति उतनेति संशय्यते । कि युक्तम्‌? कमणः कृत्स्नस्योपभुक्त 
- त्वात्‌ नानुशयवानिति प्राप्तम्‌। ग्रनुशयो हि उपभुक्तशिष्टंकर्म । 
तच्च कृत्स्तफंलोपभोगे सति नावशिष्यते । “यावत्संपातमुषित्वा” 
इति वचनात्‌ कृत्स्तोपभोगश्च ज्ञायते। संपतंत्यनेन स्व॑ लोक 
मिति सभ्पातः कर्मोच्यते । श्रुत्यंतर चं “प्राप्यान्तं कभणस्तस्य यत्‌ 
ve करोत्ययम्‌, तस्माल्लोकात्‌ पुनरेत्यस्मे लोकाय कर्मण” 

ं न 
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जो केवल इष्टापृत्त और दत्त कमों का अनुष्ठान करते हैं, वे 
धूम आदि पितृमागं से गमन करते हैं, ओर कर्मफल के समाप्त हो जाने 
पर पुनः लौट आते हैं ऐसा-- “जब तक पुण्यक्षीण नहीं होते तब तक 
सोगने के बाद उसी मागं से लौट आते हैं” कहा गया । इस पर संशय 
होता कि-लोटने वाला जीव, सानुशय लोटता है अथवा नहीं? विवेचना 
से ज्ञात होता है कि-जव वह समस्त कर्मो को भोग चकता है तब अनुशय 
रहित होकर लोटता है। उपभोग से बचे हुए कर्म को अनुशय कहते हैं 
वह संपूर्ण फल भोग के बाद तो बच नहीं सकता । “यावत्‌ संपातमुषित्वा 
से संपूर्ण भोग ही ज्ञात होता है। जिससे स्वगं लोक की प्राप्ति होती है 
ऐसे कर्म को ही संपात कहते हैं। इसी प्रकार की दूसरी श्रुति भी है-- 
“जीव इस जगह जो कुछ शुभाशुभ कमं करता है, उस कम के शेष हो 
जाने पर, उन कर्मों से प्राप्त लोकों से पुनः यहीं लोट आता है” इत्यादि । 


सिद्धान्तः- एवंप्रा्तऽभिघीयते-भ्रनुशयवान्‌ प्रत्यवरोहति- 
इति । कुतः ? दृष्टस्मृतिभ्यां-श्रृतिस्मृतिभ्यामित्यर्थेः । श्रुतिस्तावद्‌ 
“ तद्य इह रमणीयचरणा ग्रभ्याशो ह यत्त, रमणीयां योनिमाप- 
शेरन्‌ ब्राह्मणयोनि क्षत्रिययोनि वेश्ययोनि वा, ग्रथ य इह कपूय- 
चरणा अभ्याशों ह यसे कपूयां योनि ग्रापद्येरन्‌ श्वयोति वा 
शूकर योति वा चाण्डाल योनि वा” इति प्रत्यवरूढान प्रतिश्रयते । 
ग्रमुष्माल्लोकात्‌ प्रत्यवरूढेषु रमणीय कर्माणो रमणीयां ब्राह्मणादि 
योनि प्रतिपद्यन्ते; कपूयचरणाः, कुत्सित कर्माणः कुत्सितां शवै- 
शुकरचाण्डालादि योनि प्रतिपद्यन्त इति प्रत्यवरूढानां पुण्यपापः 
कभेयोगं दर्शयति । स्मृतिरपि- “वर्णाश्रमाशंच स्वकम निष्ठा प्रेत्य 
. कमफंलमनुभूयतः शेषेण विंशिष्टदेशजातिकुलरूपायुः श्र तवित्त- 
सुखमेधसो जम्मं प्रतिपद्यन्ते विश्वंचोविपरीता नश्यंति हि” इति । 
तथा “ततः पंरिवृत्तौ कमंफेलशेषेण जातिरूपंवणंबलमेधांप्रशां 
द्रव्याणि घर्मानुष्ठानमिति प्रतिपद्यन्ते तश्चक्रवद्‌ उभयोलोकमो। 
सुख एव वर्तते” इति ! 
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' उक्त संशय पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं कि-जीव सानुशय लोटता 
है ऐसा श्रुतिस्मृति से निश्चित होता है । श्रुति जेसे “इस लोक में जो शुभ 
कर्म करते हैं, वे शीघ्र ही शुभ, ब्राह्मण-क्षत्रिय-बेश्य योनियों को प्राप्त 
करते हैं । जो अशुभ कर्म करते हैं वे शीघ ही, शूकर-कूकर-चांडाल आदि 
अशुभ योनियों को प्राप्त करते हैं (” ऐसा सानुशय प्रत्यावत्त न का वर्णन 
करती है। परलोक से रमणीय शुभ कर्मों से युक्त लौटने पर ही शुभ 
ब्राह्मण आदि शुभ योनियाँ प्राप्त होती हैं तथा अशुभ कर्मो के आचरण 
से शूकर भ्रादि योनियाँ प्राप्त होती हैं, इत्यादि लौटने वालों को ही पुण्य 
पाप कर्मो को बतलाया गया है । स्मृति में इसी प्रकार कहते हैं कि-“वर्ण 
और श्राश्रम कर्मो'का भलीमाँति पालन करने वाले, मरणोपरान्त कर्म फलों 
का अनुभव करके अंत में विशिष्ट-देश-जाति-कुल-रूप-आयु-विद्या-धन- 
प्रतिष्ठा-सुख-आदि से युक्त होकर जन्म लेते हैं। इससे विपरीत 
आचरण करने वाले विपरीत नष्ट फल प्राप्त करते हैं ।” तथा-- 
“उसके बाद लौटने पर शेष कर्मफलानुसार जाति-छूप-वर्ण- बल-मे धा-- 
प्रज्ञा-धन-धमे के भ्रनुष्ठान आदि को प्राप्त करते हैं, ऐसा करते हुए 
वे दोनों लोकों में सुख प्राप्त करते हैं” इत्यादि । 


“यावत्संपातम्‌” इति फलदानप्रवृत्तकमं विशेषविषयम्‌, “यत्‌ 
किचेहकरोत्ययम” इतीदमपि तद्विषयमेव । ग्रभुक्तफलानामकृत- 
प्रायश्चितानां च कमणां कर्मान्तरफलानुभवान्नाशोऽप्यनुपपभ्मः । 
ग्रतो$मु लोकं गताः सानुशय एव यथेतमनेव च पुननिंवत्त न्ते- 
झारोहणप्रकारेण प्रकारान्तरेण च पुननिवर्तान्ते इत्यथंः, ग्रा रोहणं 
हि. घूमरात्रिपरपक्षदक्षिणायशपण्मासपितृलोकाकाशचन्द्रक्रमेण । 
ग्रवरोहणं तु बख्रमसःस्थानादाकाशवायुधूमाश्रमेध क्रमेण । तत्रा- 
काशावरोहणाधथेतम्‌, वाम्वादिप्राप्तः पितुलोकाद्यप्रात श्वानेवम्‌ 

“याबत्‌ संपातम्‌” श्रुति का तात्पयं है कि-जो कमं, फल देने के 
लिए उम्मुख हूँ, उन्हीं का भोग होगा, “यत्किचित्‌ करोत्ययम्‌  श्रति 
भी यही बात कहती है। जिन कमो' का फलन भोगा गया हो तथा वे 
घायश्चित से भी विनष्ठ न हो पाये हों, उनका, न्य कर्मों के फलभोग 
शे ताशं होतां असंभव है। इसलिए चर्द्रगत पुरुष का सानुशय आरोहण 
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और सानुशय अवरोहण होता है, ऐसा ही मानना चाहिए। आरोहण के 
अनुसार या प्रकारान्तर से भी अवरोहण होता है। अरोहण क्रमशः घूम 
रात्रि-कृष्णपक्ष दक्षिणायन-पितृलोक-आकाश-चन्द्रलोक तक होता है । 
अवरोहण चंद्र लोक से-आकाश-दायु-धूम -मेघ क्रम से होता है। आकाश 
आदि में तो अवरोहण समान होता है, किन्तु वायु आदि में अवरोहण का 
क्रम बदल जाता हैं, उसमें पितृलोक आदि की प्राप्ति नहीं होती । 


चरणादिति चेन्न तदुपलक्षणाथे ति काष्णाजिनिः ।३।१।६॥ 


“रमणीय चरणाः” “कपूयचरणाः” इति न चरणशब्देन पुण्य 
पापरूपं कर्माभिधीयते, चरणशब्दस्य लोकवेदयोराचारे प्रसिद्ध :, 
लौकिकाः खलु चरणमाचारः शीलंवृत्तामिति पर्यायानभिमन्यते, 
वेदे च- “यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि” यान्यस्माकं 
सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि “ इति चरणकमंणी भेदेन व्यपदि- 
श्येते, भ्रतः चरणात्शीलात्‌ योनिविशेषप्राप्ति, नागुशयादिति 
चेत्‌, तत्र, चरणश्नतिः कर्मोपलञ्चणार्थति काषर्णाजिनिराचार्यो 
सन्यते, केवलादाचारात्‌ सुखदुःखप्राष्यसंभवात्‌ । सुखदुःखेहि 
पुण्यपापरूप कर्मफले । 


“रमणीय चरणाः” कपूय चरणाः” इत्यादि में चरण शब्द से पाप 
पुण्यरूप कर्म अभिधेय नहीं हैं, चरण शब्द की तो लोक और वेद में आचार 
रूप से ही प्रसिद्धि है। लोग, प्रायः चरण शब्द को, आचार-शील-कुल 
आदि का पर्यायवाची मानते है । वेद में जैसे-“जो निर्दोष कमं हैं वे ही 
आचरणीय हैं” “जो मेरे सुचरित हैं, वे ही तेरे लिए आचरणीय हैं” 
इत्यादि में चरण और कर्म दोनों का भिन्न रूप से उल्लेख है। यह नहीं 
कह सकते कि-चरण से ही योनि विशेष की प्राप्ति होती है । चरणविषयक 
श्रुति, कर्मोपलक्षणार्थक है । ऐसी आचायं कार्ष्णाजिनि की मान्यता है कि 
केवल आचार से ही सुख-दुःख की प्राप्ति संभव नहीं है। सुख-दुःख तो, 
पाप-पुण्य रूप कर्म के ही फल होते हैं। - 
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श्रानर्थक्यमिति चेन्नतदपेक्षत्वात्‌ ।३।१।१०॥ 


एवं तहि अफलत्वादाचारस्य स्मृतिविहितस्यानर्थक्यमेवेति 
चेत्‌-तन्न-तदपेक्षत्वात्‌ पुण्यस्यकर्मण: । भ्राचारवत्‌ एवं पुण्यकमंस्व- 
धिकारः “संध्याहीनोऽशुचिनित्यमनहंः सवंकमंसु'' “श्राचारहीनं न 
पुनंति वेदाः” इत्यादि वचनेभ्य श्रतश्चरणश्रतिः कर्मोपलक्ष- 
णार्थति काषर्णाजिने भिप्रायः । 


यदि कहें 'कि-ऐसा मानने से तो, निष्फलत्व हेतु स्मृति शास्त्रोक्त 
आचार निरथंक हो जावेंगे? सो बात नहीं है, क्योंकि- सारे पुण्यकर्म 
सदाचार सापेक्ष ही होते हैं। जैसे कि-“संष्याहीन अपवित्र व्यक्ति सभी 
कर्मो में अयोग्य माना गया है“ आचारहीन को वेद भी पवित्र नहीं 
करपाते” इत्यादि वचनों से ऐसा ही निश्चत होता है। इसलिए चरण 
श्रुति कर्मफलक्षणाथंक-ही है, ऐसा कार्ष्णाजिनि का अभिप्राय है । 


सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरि : ।३।१।११॥ 


“पुण्यं कर्माचरति” पापं “कर्माचरति” इति कमणि चरतेः 
प्रयोगात्‌ प्रथङनिर्देशस्य च प्रत्यक्षश्न्‌ तिसिद्धाचारानुमितश्र तिसिद्ध- 
विषयत्वेन गोवलीवर्दन्यायेनोपपत्तः । मुख्ये संभवति न लक्षणा 
न्याय्येति सुङ्कतदुष्कृते एव चरणशब्दाभिधेये, इति बादरिराचार्यो 
मन्यते । अत्र बादरिमतमेव स्वमतम्‌, ग्राचारानुमितश्र तिविहित 
संध्यावंदनादेः कर्मान्तराधिकारसंपादनं फलमिति तु स्वीकृतम्‌ । 
ग्रतः सानुशया एव प्रत्यवरोहति । 

«पुण्य कमे का आचरण करता है,, पाप कर्म का आचरण करता 
है” इत्यादि कर्माचरण के प्रयोग से, कमें के अर्थ में “चर” धातु का 
प्रयोग-गोवलीवदे न्याय (सांड जैसे गो से भिन्न होते हुए भी गो जाति 
का होने से गो शब्द से पुकारा जाता है) के अनुसार-उचित ही प्रतीत 
होता है मुख्याथे से ही जब कार्यं चल जाय, तो लक्षणार्थ करना न्याय्य 
नहीं है, इसलिए जब पाप भोर पुण्य में ही जब चरण शब्द अभिधेय है 
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तब लक्षणा से अर्थ करना उचित नहीं है, ऐसा बादरि आचार्य का मत 
है। यह वादरि का मत ही अपना मत है । आचारानुमित श्रृतिविहित- 
संध्यावंदन आदि कमं का जो, अन्यान्य कर्मों में अधिकार संपादन रूप- 
फल स्वीकारा गया है, वही उचित है । इससे सानुशय अवरोहण ही 
निश्चित होता है । 


अनिष्टादिकार्याधिक रराः- 
ग्रनिष्टादिकारिणासपि च श्र तम्‌ ।३।१।१२॥ 


केवलेष्टापूर्तदत्तक।रिणश्चन्द्रमसं गत्वा सानुशया एव निव- 
तान्त इत्युक्तम्‌, इदानीमनिष्टादिकारिणोऽपि चन्द्रमसं गच्छंति 
नेति चिन्त्यते, ये विहितं न कुवन्ति, निषिद्ध च कुवंन्ति, त 
उभयेऽपि पापकर्मणोऽनिष्टादिकारिणः । कि यृक्तम्‌? तेऽपि चंद्रमसं 
गच्छतीति, कुतः? तेषामपि हि तद्गमनं श्र तं “ये वेकेचास्माल्लो- 
कातृप्रयंति चंद्रमसमेव ते सर्व गच्छन्ति” इत्यविशषेण सवषामेव 
गति श्रवणात्‌ । 
केवल इष्टापुत्त और दत्त कमं करने वाले ही चान्द्रमसी गति को 
प्राप्त कर सानुशय लोटते हैं, यह बतलाया गया। अब अनिष्ट आदि 
के करने वाले की चान्द्रमसी गति होती है या नहीं? इस पर विचारते हैं। 
जो शास्र विहित कमं नहीं करते और जो शास्र निषिद्ध क्म करते हैं, 
वे दोनों ही पापकम करने वाले, अनिष्टकर्मी हैं। कह सकते हैं कि 
वे भी चांद्र मसी गति को प्राप्त होते हैं उनकी भी वेसी ही गति सुनीजाती 
है जो भी इस लोक से जात हैं, वे सभी चन्द्रमस को प्राप्त होते हैं'', 
इत्यादि में सभी की गति का वर्णन है।' 
एवं तहिं सुङ्कतदुष्क्ृतकारिणोरुभयोरप्यविशिष्टेव गतिः स्यात्‌ 
नेत्याह । 
ऐसा मानने से तो पाप ओर पुण्यकारी दोनों की ही एक सी गति 
होगी ? ऐसा नहीं होता, यही बतलाते हैं-5 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ९१२ | 
संयमने त्वनुसूयेतरेषामारोहावरोहौतदगतिदर्शनात्‌ । ३।१।१३।। 


तु शब्दः शंकांव्यावर्तयति, इतरेषाम-ग्रनिष्टादिकारिणां 
चन्द्रावरोहावरोहौ संयमने-यम शासने तत्प्रयुक्त यातना ग्रगुभूयव 
नान्यथा । कुतः ? तदगतिदर्शनात्‌-दृश्यते हि पापकर्मणां यभवश्य- 
तया तद्गमनम्‌ “ भ्रथं लोको नास्ति न पर इति सानी पुनः 
पुनवंशमापद्यते मे” वेवस्वतं संगमनम्‌ जनानां यमं राजानम्‌” 
इत्यादिषु । 

तु शब्द शंका का समाबान करता है, अनिष्ट कम' करने 
वाले लोगों का, चन्द्रमा में आरोहण तभी होता है, जब छि वे यम के 
शासन में नारकीय यातनाओं की अनुभूति कर चुकते हैं। अन्यथा उनकी 
चान्द्रमसी गति संभव नहीं है। उनकी गति का ऐसा ही वर्णन मिलता 
है “ जो ऐसा सोचते हैं कि-दृश्य लोक ही सव कुछ है, परलोक कुछ भी 
नहीं है, वे लोग बार बार मेरी अधीनता प्राप्त करते हैं ” लोगों को यम 
का दर्शन और यभालय में जाना पड़ता है ।” इत्यादि.। 
स्सरंति च ।३।१।१४॥ 

स्मरंति च सर्वेषां यमवश्यतां पराशरादयः “सर्वे चेते वशं 
यांति यमस्य भगवन्‌ किल्‌” इत्यादिषु । 

पराशर आदि, सभी की यमवश्यता बतलाते हैं- “ये सभी यम की 
वश्यता प्राप्त करते हैं” इत्यादि । 
झपि सप्त 1३१1१ ५॥ 


पापकमंणां गंतब्यत्वेन रौरवादीन्‌ सप्त नरकानपि स्मरति । 
पापकमं करने वालों के लिए, रौरव आदि सात नरकों का भी, 
गंतव्यस्थान के रूप से वर्णन करते हैं । 


तत्रापि तदृ॒व्यापारादविरोंधः ।३।१।१६॥ 
तेष्वपि सप्तसु यमाज्ञयेव गमनादविरोघः । भ्रतोऽनिष्टादि- 
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कारिणामपि यमलोक प्राप्य स्वकर्मानुरूपं यातनाश्चानुभूय पश्चात्‌ 
धंद्रावरोहावरोहौ स्तः । [ | 
उन सात रौरवादि नरकों में भी यम की आज्ञा से ही गमन होता 
है। इससे निश्चित होता है कि-अनिष्डकारी भी यम लोक को प्राप्त कर 
अपने कर्मानुूप यातनाओं को भोगकर बाद में चन्द्र पर आरोहण 
अवरोहण करते हूँ। 
सिद्धान्त:-इति प्राप्ते उच्यते-- 
इस मत पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते. हैं-- 
विद्याकर्मश्शोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ ।३।१७॥ 
तुशब्दः पक्षव्यावृत्यर्थः अनिष्टादिकारिणामपि चंद्रप्रा पिरस्ती- 
त्येतत्नोपपद्यते । कुतः?विद्याकर्मणोरिति विद्याकर्मणोः फलभोगार्थत्वाद 
देवयान पितृयाणयोः । एतदुक्त भवति-ग्रनिष्टादिकारिणां यथा विद्या 
बिघुरत्वात्‌ देवयानेन पथा गमनं त संभवति, तदुवदेव, इष्टापूर्रदत्त- 
विधुरत्वात्‌ पितृथानेन चंद्रगमनमपि न संभवति, इति । देवयान 
पितृयाणयोः विद्याविषयत्वं पुण्यकमंविषयत्वं च कथमवगम्यत इति 
चेत्‌-प्रकृतत्वात्तयोः । प्रकृता हि देवयाने विद्या, पितृयाणे च कमं 
“बदयइत्थं विदुर्ये चेमेऽरण्ये . श्रद्धातप इत्युपासते” इत्युक्तवा 
“तेऽसिषमभिसंसवन्त्यचिषोऽहः” इत्यादिता देवयातवचतात्‌। 
' “अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्रेदत्तमित्युपासते” इत्युत्तवा- 
“ते धूमममिसंभवंति” इत्यादिना पितृयान वचनाच्च “ये वे के 
चारमाल्लोकात्प्रयंति चंद्रमसेव ते सर्वे गच्छंति” इत्येदपि वचनं “य 
इष्टादिकारिणः ते सर्वे” इति परिणयम्‌ । 
त्रस्थ तु शब्द उक्त मत का व्यावर्तक है। अनिष्ट कारियों की 


सू 
भी चांद्रमसी गति होती है, है ऐसा कथन उपयुक्त नहीं है, विद्या और 
कर्मे के फलस्वरूप ही देवयान और पितृयान मागे से गति होती है। 
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कथन यह है कि-जैसे कि-अनिष्टकारी, अध्यात्मविद्या की उपासना के 
बिना देवयान में नहीं जा सकते, षंसे हौ-ईष्टापूर्तदत्त कमे के विना, 
पितृयान मार्ग से भी चांद्रमसी गति असंभव है । यदि कहे कि- देवयान 
और पितृयान की विद्या बिषयता और पुण्यकर्म विषयता केसे ज्ञात हुई? 
दोनों शास्त्रों में ही वणन किया गया है । देवयान के लिए उपासना और 
पिठृयान के लिए कमं का ही उल्लेख है। “जो उन्हें इस प्रकार जानते हैं 
अरण्य में जो श्रद्धा पूर्वक तप करके उपासना करते हैं” बे अचिरादिगति 
को प्राप्त कर, दिषसाभिमानी देवता को प्राप्त करते हैं” इत्यादि से 
देवयान का तथा “जो प्राम में इष्टापूर्तादान से इनकी उपासना करते है” 
घह धूममार्ग को प्राप्त करपे हैं” इत्यादि से पितृयान का उल्लेख किया 
गया है। “जो कोई इस खोक से जाते हैं, वे सव चान्द्रमसी गति ही प्राप्तं 
करते हैं” इस वचन को भी “जो इष्टादिकारी हैं वे सब” इत्यादि की 
तरह ही समझना चाहिए । 
तनु पापकमंणां घंद्रगमनाभावे पंचमाहुत्यसंभवात्‌ शरीरारंभ 
एव नोपपद्यते, “पंचम्यामाहृतावापः पुरुषवचसो भवंति” इति हि 
शरीरारंभः शयते, सा चाहुतिशचंद्र प्राप्तिपूविकेति दर्शितम्‌, ग्रतः 
शरीरारंभायेव तेषामपि चंद्रा रोहाव रोहाववश्याभ्युपेत्या वित्य श्र ह- 
तर्के-यदि पाप करने वालों की चान्द्रमसी गति न होगी तो वे 
पां आहुतियों को भी न प्राप्त होंगे, फिर उनका शरीरारंभ भी न होगा 
बयोकि-“षांचवी आहुति प्राप्त कर पुरुष नाम वाला होता है” ऐसा 
शरीरारंभ का वर्णेन मिलता है, इसमें चंद्र प्राप्तिपूविका आहुति ही 
दिखलाई । गई है इसलिए शरीरारंभ के लिए, उनका भी चंद्रारोहण 
अवरोहण स्वोकारमा होगा । इस तके का परिहार करते हैं-- | 


त तृतीयोपलब्धेः ।३॥१॥१८॥. 

तृतीयस्थानस्य शरीरारंभाय न पंचम्याहुत्यपेक्षा, कुतः? 
तयोपलब्धेः तृतीयस्थामेशष्देन केवलषापकर्माण उच्यन्ते, तेषां 
हारे पंचमा हुत्यमपेक्षत्वमुपलभ्यते “वेत्य यथा केनासौ लोको त 
संपुयंते” इत्यस्य प्रश्‍नस्य प्रतिवचने “श्रथेतयोः ' पथोनंकतरेण च 
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तानीमानि भ,दराण्यसकृदावत्तीनिभूतातिभवंति जायस्वञ्रियस्वेत्येतत्‌ 
तृतीयं स्थानं तेनासौ लोको न संपूयंते” इति पृतोय स्थानस्य 
शुलोकारोहाव रोहाभावेन द्युलोका संपूर्तिवचनाइस्य तृतीय 
स्थानस्य शरीराम्साय न पंचमाहुत्यपेश्षा । “पंचम्याहुतो” इति 
चापां पंचमार्निसंबंधश्य पुएषवचहत्वहेतुर्वमा चं एतिपादयति, 
नान्यस्निवारयति, श्रवंधारणाश्रवणात्‌। 

तृतीय स्थानीय पापी के लिए पांच आहुतियो कौ अपेक्षा नहीं 
होती ऐसा ही शास्त्र में पाया जाता है । तृतीय स्थान शब्द से केवल पाप 
करने बालों का ही उल्लेख है, उनके लिए पंच आहुतियों की अनपेक्षा का 
इस प्रकार वर्णन किया गया है-“क्या तुम जानते हो कि-यह य लोक 
भर बयो नहीं जाता? “इस प्रश्‍न के उत्तर में-? बार बारमाने जाने वाले 
क्षद्रव्यक्तियों का इन दोनों में से किसी भी मार्गे से राना आना नहीं 
होता,उनकी तो यहीं मरने जीने की तीसरी गति होती, है इसलिए द्य लोक 
नहीं भरता “ऐसे तृतीय स्यान का उल्लेख किया गवा है, जिसमें य लोक 
के गमनागमन का अभाव रहता है इस वचन से तृतीय स्थानीय को. 
शरीरारंभ में, पंचाहुति अनपेक्षा ज्ञान होती है। “पंचम्म ।माइुतावापः'' 
इत्यादि भुति तो केवल पंचारिन संबंधी जल को ही, पुरुष के स्वल्प का 
समुत्पादक सिद्ध करती है, अन्य कारणों का प्रतिषेध भी नहीं करती । 
शति में ऐसा कोई निश्चयात्मक शब्द भौ नहीं है । 


इसयतेऽपि द लोके ।३।१।१९॥ 
पुण्यकर्मणामपि केषांचित्पंचमाहुत्यनपेक्षया देहारंभोलोके 


स्मयंते द्रौपदीधृष्ट्य,प्नप्रमुतीनाम्‌ । 
स्मृतियों में-पुण्य करने वालों में भी, किसी किसी का देहारंन, 


पांचआहुतियों के बिना वतलाया गया है, द्रोपदी ष्टदयम्त थाहि का 


इसी प्रकार का है । 


दर्शनाद 1३॥१(२०॥ 
श्रुतावपिदृश्यते केषांचित्‌ पंचमाहुत्यनपेक्षयादेहारंभ: “तेषां 
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खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवंति ग्रांड जंजीवजमुदभिजम्‌'” 
इति, एवमुद्भिजस्वेदजयोः भूतयोः पंचमाहुतिमंतरेणोत्पत्तिइंश्यते । 
श्रूति में भी किसी किसी का पंचआहुति के बिना देहार'भ 
दिखलाया गया है-“इन भूतो में तीन ही प्रकार के बीज होते हैं भंडज, 


जीबज और उद्भिज” उद्भिज स्वेदज की उत्पत्ति, पांच आहुतियों के 
विना ही दिखलाई गई है । 


ननुस्वेदजानामत्र न संकीत्तंनमस्ति “त्रीण्येव बीजानि” इति 
वचनात्‌ तत्राह- 

यहाँ स्वेदजों का तो उल्लेख ही नहीं है “श्रीण्पेवघीजानि” ऐशा 
ही उल्लेख है? इसका समाधान करते हुँ- 
तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ।३।१।२१॥ 


संशोकजस्य-स्वेदजस्यापि “भ्राडजंजीवजमुद्भिजम्‌” इत्यत्र 
तृतीयेनोदभिजशब्देनावरोघः संग्रहो. विद्यत इत्यर्थः । ग्रतः केवल 
पापकमंणां चंद्रप्राप्तिनंसंभवति । 

“अण्डब्ंजीवजमुद्‌ भिजम्‌'' में कही गइ तीसरी उद्भिज सृष्टि में 
ही स्वेदज का भी, उल्लेख हो जाता है।इस विवेचन से निश्चित 
होता है कि-केवल पाप करने वालों की, चान्द्रमसी गति नहीं होती । 


४-तस्स्वाभाव्यापत्यधिकरणः-— 
तत्स्वाभाव्यापत्तिरुपपद्तेः ।३।१।२२॥ 


इष्टादिकारिणोभूतसूदमपरिषवराः सानुशयाश्चन्द्रमसोऽवरो हं- 
तीत्युक्तम्‌, = भ्रवरोहृप्रकारश्च “ग्रथेतभेवाध्वानं पुननिंवत्तन्ते 
यथेतमाकाशम्‌, ग्राकाशादवायूं, वायुभू त्वा घूमो भवति, घूमोभूत्वा 
प्रञ्रंभवति, प्रश्न भूत्वा मेघोभवति, मेघोभूत्वा प्रवषंति” इति 
बनात्‌ । “यथेतमनेवं च” इत्युक्तम्‌ तत्रास्याकाशादि प्रतिपत्तौ 
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देवमनुष्यादिभाववदाकाशादिभावः, उत्‌ तत्सादृश्यापत्तिमात्रमिति 
विशये श्रद्धावस्थस्यसोमभाववदविशेषादाकाशादिभावः 

इष्टादिकारी, भूतसूक्ष्म से परिष्वक्त होकर सानुशय चंद्रमागं से 
अवरोहण करते हैं, तथा अवरोहण का प्रकार “उसी मागं से लोटते 
हैं-आकाश से वायु-वायु से घूम -घूम से अश्र-अभ्र से मेव होकर वषंते हैं 
इस प्रकार बतलाया गया । इस पर संशय होता है कि-जीव, मनुष्यादि 
देहू की तरह होकर आकाश आदि से होकर आता है अथवा, भ्राकाशं 
आदि सदृशरूप बनकर आता है?. इस पर समझ में आता है कि 
श्रद्धावस्था में जैसी सोमभाव की प्रप्ति होती है, वेसा ही झाकाशादि 
भाव भी होता है। 

सिद्धान्तः- इति प्राप्ते तत्स्वाभाव्यापत्तिरेवेत्युच्यते । 
तत्स्वाभाव्यापत्तिः, तत्साहृदृश्यापत्तिरित्यर्थः । कुत एतत्‌? उपपत्तेः 
सोमभावमनुष्यभावदौ [हि सुखदुःखोपभोगाय - तदभावः, 
गरत्रत्वाकाशादौ सुखदुःखोपभोगाभावाद्‌ तद्भावानुपपत्तस्तदापत्ति 
वचनं तत्संसर्गकृततत्सादृश्यापत्यभि्रायम्‌। 

उक्त संशय पर सिद्धान्त बतलाते हैं कि-उसकी स्वाभाव्यापत्ति 
का उल्लेख है, स्वाभाग्य़ापत्ति का तात्प है तत्सदृशता. प्राप्ति। सोमभाव' 
भनुष्यभावादि की प्राप्ति सुखदुःख के उपभोग के लिए ही होती है, 
ध्रांकाशम्रादि में सुखदुःख के भोग का अभाव रहंतां है, इसलिंए तदापत्ति 
था आकाश आदि कहंते का अभिप्राय यह है कि-आकाश के साथ मिंलकर॑ 
आकाशं आदिं का सा रूपधारण करता है। 


५ नांतिखिराधिकँरणाः-= 
वातिचिरेण विशेषात्‌ ३।१।२३॥ > 
आकाश प्राप्ति प्रमृति याव॑द्‌ ब्रौह्मादि प्राप्ति कि तत्र तंत्र 
भातिचिरं तिष्ठति, उतानियम इति विशये, नियमहेत्व- 
भावाद्ियमः । 
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सिदधांत्त-इति प्राप्यते उच्यते-नातिचिरेश-इति । कुतः? 

विशेषात्‌ उतरत्र प्रीह्मादि प्रा्ौ 'अ्तोवेखलु दु्निष्पपतरस” इति 
विशिष्यकृच्छ निप्क्रमखत्वाभिधाचात्‌ पूवत्रह्माकाशादिप्राघावसिर- 
निष्क्रमणं गम्यते । घुर्निष्प्रपतरमितिछान्दसः त शब्दलोपः 
दु्निष्प्रपतरं-दु:खनिष्क्रमणत रमित्यर्थंः । 

आकाशं आदि प्राप्ति से लेकर धाल्य आदि की प्राम्ति तक जीव, 
थोड़ा ही समप व्यतीय करता है, अथवा उसके समय का कोई नियम 
नहीं है? इस शंका पर विचार करने पर निथम का कोई हेतु तो समक में 
भ्राता नहीं इसलिए अन्तियम ही होगा । 

इस पर सिद्धान्त रूप से “नातिंचिरेण” सुत्र प्रस्तुत करते हैं। 
इसका तात्पय है कि--अधिक सभय नहीं लगता, त्रीहि आदि रूप प्रास्त 
का जो उल्लेख है, उससे ऐसा ही ज्ञात होता है। “बड़े कष्ठ से निकलना 
होता दै” ऐसे विशेष कष्टपूर्ण निष्त्रपण से ज्ञात होता है क्षि-इसके पव 
के आकाश भादि रूप का, बहुत थोड़े समय में, निष्क्रमण हो जाता हुँ 
"दभिष्प्रपतरम्‌” इस शब्द में वैदिक व्याकरण के अनुसार द्वितीय “त” 
शब्द का लोप हो गया है, जिससे अर्थ होता है, दु:सपूर्णनिण्क्रमण वाला । 


६ अस्पाधिष्हिसाधिक्रशाः=-> ; 
` अन्या्िष्ठितैपूर्द॑ववमिलापात्‌ ।३।१।२४॥ 


भ्रवरोहन्तो जीवा: श्षीह्मादिभावेन जायंत इति श्रे यते-'मेंघौ 
भूसवा प्रवर्षति त इह ब्रीहियवा ्रोषधिवनस्पतयस्तिलमाषा जायंते” 
इंति। ते किमम्ये्भोक्त भित्रोह्यादिशरीरेरधिष्ठितान्‌ ब्रह्मादीनां 
दिलष्यंति उत ते भोक्तारो ब्रीह्मादिशरीरा जायंत इति विशये- 
“जायंते” इति वचनात्‌ देवो जायते मनुष्यो जायते इतिवद्‌ ब्रह्माः 
ROR oC FUP BN ह 
_ लौटने चाले जीव, धान्य आदि भाव से उत्पन्न होते है -. ये 
होकर बंषते हैं, वे ही CO ( 
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होते हैं ” इस शति से ज्ञात होता है। इस पर शंका होती है कि-ज्रीहि 
आदि णरीरधारी अन्य जीवों से अधिष्ठित ब्रीहि आदि के साथ संश्लेष 
मात्र हीता है, अथवा वे स्वयं ही ब्रीहि आदि शरीर में उपभोग करते हैं। 
इस संशय पर विचारने पर “जायंब्रे” पद के अनुसार तो, “देवो जायंते 
मनुष्यो आयते” इत्यादि की तरह, ब्रीहि आदि शरीरों में ही जन्म लेते 
हैं ऐसा निर्णय होता है। ` 


सिद्धाम्तः~इति प्राप्ते उच्यते- श्रन्याधिष्ठिते- इति । जीवा- 
न्सरेणाथिष्ठिते ब्रीह्मादि शरीरे तेषां संश्लेषमात्रमेब। कुतः? पूव॑व- 
दभिलापात्‌-आकाशादिमेधपर्मन्तवस्केवसतदमावाभिलापास्‌ । यत्र 
हि भोक्त त्वमभिप्रेतम्‌, तत्र तत्साधन भूतंकर्माभिलप्यते “रमणीयः 
चरणाः” “कपूयचरणाः” इति इह शाकाशादिवन्ताभिलष्यते 
कमं, फलप्रदाने प्रवृत्तस्य स्वर्गोपभोग्यफलस्येष्टादेः कमणः स्वर्गो- 
षृभोगादेव समाप्तत्वात्‌, भ्रनारब्घस्य “रमणीयचरणाः-” कपूय- 
चरणाः ” वक्ष्पमाणत्वात्‌ मध्येकर्मा्तराभावाच्च । भ्रत 
भ्राकाशादि भावधनवद ब्रीह्मादि भाषे तजम्म घचनमौपशारिकम्‌ | 


उक्त मत पर सिद्धान्त बेतलाते हुँ कि-जीव, अन्याधिष्ठितं होकर 
हौ लौटता है। ब्रीहि आदि के शरीर में उनका संश्लेष मात्र होता है 
अकाश से लेकर मेघ तक, उनका केल तदूंभाव मात्र बतलाया गया है, 
जहाँ उनका केवल भोक्त,त्व ही अभिप्रेत है, वहाँ उनके सांधन भूत कमं 
भी बतलाये हैं “रमणीयचरणाः, कपूयचरणाः” आदि । यहाँ आकाशं 
आदि की तरह साधन रूप कर्म का तो उल्लेख है नहीं । वस्तुतः फलोऱ्मुख 
स्वगोपभोग्य, शुभ कमो की भुक्ति तो, स्वर्गोपमोग से ही समाप्तं हो 
आती है जिनकमों के फल आर॑भ ही नहीं होते, “रमणीय चरणाः कपुंय 
चरणाः” श्रुति में, उन्हीं की चर्चा की गई है। इसलिए कोई ऐसा कमे 
' समक में नहीं आता कि जिसके फलस्वरूप, जीवों का ब्रीहि आदि शरीरी 
होना साना जाय। आकाश आदि भाव के वचन की तरह, ब्रीहि गरि 
"साव के बचन को भी; .भौपचा रिक समक्रता चाहिए । 
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श्रशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ।३।१।२५॥ 


तैतदस्ति-यदन्याधिष्ठते ब्रीह्मादिशरीरे संश्लेषमात्रम्‌, भोक्त त्व 
हेत्वभावान्न ब्रीहादि भवेन. जन्म-इति भोक्तत्बहेतुसद्भावात्‌ 
स्वर्गोपभोंग्यफलमिष्टादिकमे वाशुद्धम्‌-पापमिश्रम्‌ , श्रग्नीषोमीयादि- 
हिसायुक्तत्वात्‌ । हिसा च “हिस्यात्‌ सबं भूतानि” इति निषिद्धत्वात्‌ 
'पापमेव । न चाल पदाहवनीयादिवदुत्सर्गापवादभावः संभवति 


भिन्न विषयत्वात्‌ । भ्रग्नीषोमीयंहिसाविधिहिसाया: क्रतूपकार- 


कत्वं बोधयति “न हिंस्यात्‌ ” इति तु हिंसायाः प्रत्यवाय 
फलत्वम्‌। _ { 4 आती 
ब्रीहि आदि में अधिष्ठित जीव का संश्लेष मात्र ही होता है 


`मोक्तृत्व के कारण का अभावे होने से, ब्रीहि आदि जन्म नहीं होता । 
-यंहं कथन-ठीक नहीं है । वहाँ पर भोग का कारण रहता है-, स्वगे में 
-जिनका फलभोग होता है, वे यज्ञ आदि कमं ही, अशुद्ध और पापमिश्नित 


रहते हैं, अग्निसोमीय यज्ञ हिसायुक्त होते हैं, “प्राणिमात्र की हिसा मत 
करो” इत्यादि में हिसा का निषेध किया है, अत्तः हिसा करना पाप हीं 
है । यहाँ पर पदाहवनीयादि की तरह, उत्सर्गापवाद भाव भी नहीं हो 
सकता, बयोंकि वह विषय ही भिन्न है । भरिनिषोभीथ हिसा विधि तो, 
(इसा कौ यज्ञोपकारकता की ही बोधक है, “ न हिस्थात्‌”” इत्यादि में तो 
सामान्यतः हिसा कौ पाप जनकता बतलाई गई है। 
ग्रथोच्येतःप्नiनीसोभीयादिषु . विधितः प्रवत्तेनंतद्‌विषयं 


निषैधविधिरास्कन्दति, रागे प्रासविषयत्वात्तस्येति । नैवभ-इहापिं 


. रागंप्रा्ेरविशिष्टत्वात्‌ । “स्वर्गकामो यजेत्‌” इत्येवमादौ हिँ 


क्रामिनः कत्तव्यतया घागाद्य पदेशाद्यागादेः स्वर्गादिसाधनत्व- 
भवगभ्य फलरागत एव यागादो प्रधत्त ते भ्रग्नीषोसीयादिष्वपिं 


तेषांफलसाधनभूतस्य मागादेस्पकारकत्वं शास्त्रादवगम्य रागादेव । 
्र्ततते लौकिक्यामपि हिंसायां केनचित्‌ प्रभाणेत हिसायाः स्व 
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समी हित साधनत्वमवगम्य रागात्‌ प्रवत्तत इति न कश्चत्‌ विशेषः 
तथा नित्येष्यपिर्कमंसु “ सर्ववर्णानां स्वधर्मानुष्ठाने परम परिः 
मितं सुखम” इत्यादि वचनात्‌ फलसाधनस्वमवगम्य रागादेव 
प्रवृत्तिरिति तेषामप्यशु द्वि युक्तत्वम्‌ । ग्रत इष्टादीचां पापमिश्रत्वेना- 
शुद्धियुक्तानां स्वर्गे$नुभाव्यंफलं स्व्गेऽनुभूयर्हिसाशस्यफलं प्रीह्मादिस्था 
वरभावेनानुभूयते स्थावरमाबं च पापफलं स्मरंति-' शरोर 
यै: कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः” इति । प्रतो ब्रीह्मादिभावेन 
भोगायानुशयियो जाथंत इति चेत । 


यदि कहें किःअश्नीषोमीय आदि हिसा कार्य में, जो लोगों की 

प्रबत्ति होती हैं वह शास्त्र विधि सम्मत है, अतः « न हिस्यात्‌' वाक्य 
उस वैध प्रबत्ति का वाधक नहीं हो सकता, इस वाकय में तो, रागवश या 
स्वाभाविक हिंसा का ही विरोध किया है । सो ऐसी बात नहीं है- यहाँ 
भी राग के अधिरिक्त कोई विशेष बात नहीं है। “स्वगं .कामोथजेत्‌'' 
इत्यादि वाक्यों में, सकाम व्यक्तियों के लिए जो कत्तव्य रूप से याग 
फा उपदेश दिया गया है, जिससे कि लोग, स्वे प्राप्तिकी कामना से 
ही, घाग आदि कर्मों त्रे प्रवृत्त होते है । अग्ति सोमीयआदि में भी, फल 
प्राप्ति की ही कामना रहती है। लौकिकी [हसा में भी, किसी न किसी 
अंश में; अपनी अभीष्ट फलसिद्धि मानकर ही रागपूर्व क हिसा प्रवृत्ति 
है, वैदिक हिसा में, इससे विशेष कोई बात दई म में आती। वैसे 
ही नित्यकमों में भी “अपने धर्मानुष्ठान में सभी वर्णों को अपरिमित 
सुझ होता है ” इत्यादि से फल साधनता की अवगति होने पर ही, रागं 

` ब्रश लोगों की स्वकमे में प्रवृत्ति होती है। नित्यकर्म भो, सकाम होने से 
अशुद्ध ही समझे जावेंगे। यज्ञ आदि, अनुष्ठान तो, सकाम होने से, पाप- 
अशुद्ध हैं ही, उनका फल स्वग में अनुभूत हो जाने पर, अवशिष्ट हिसा 
क्के फल को भोगने के लिए, ब्रीहि आदि स्थावर शरीरों की प्राप्तिं 

- होती है । जिनमें उस फल का भोग हो जता है स्थावर भाव, पाप के फल 
` स्वरूप ही होता है, ऐसा स्मृति का प्रमाण भी है-“शारीरिक कर्मे के दोषों 
से मनुष्य स्थावर होतां है” इत्यादि इससे सिद्ध होता है कि- जीव, 
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चखलोफ से, भोगानुशायी .होकर लौटते समय, ब्रीहि आदि स्थावर 
योनियो में, उत्पन्न होता हुआ आता है। 
तन्न, कुतः? शब्दात्‌- श्रग्नीसोमीयादेः संज्ञपनस्य स्वर्गलोक 
प्राप्ति हेबुतया हिसात्वाभावः, शब्दात्‌ । पशोहिं संज्ञपन निमित्ता 
स्वर्गलोक प्राप्तिवदंतं शब्दमोमनंति “हिरण्यशरीर ऊध्वं: स्वर 
लोकमेति” इत्यादिकम्‌ । ग्रतिशंयिताभ्यूदयसाधतभूतोव्यापा रो5ल्प 
दुःखदोऽपि न हिता, प्रत्युत्‌ रक्षणमेव | तथा च मंत्रवर्णो:-'न वा 
उ एतस्मिनाञ्रियसे न रिष्यसि देवान इदेषि पथिभिः सुगेभिः । यत्र 
यंति सुकृतो नापि दुष्कृतस्तत्रत्वा देवः सविता दधातु” इति । 
चिकित्सकं च तादात्विकाल्पदुलकारिणमपि रक्षकन्नेव वदति, 
पुजयंति च तज्ज्ञाः । 
जैसा तके उपस्थित किया गया, बात वैसी नहीं है-उक्त मत शास्त्र 
सम्मत नहीं है। अग्नीसोमीय आदि जो हिंसा की विधि है, वह स्वर्ग 
लोक की प्राप्ति का हेतु है, इसीलिए उसे अहिंसा शब्द से प्रयोग किया 
गया है। पशु के 1 वध करने पर स्वगेलोक की प्राप्ति का स्पष्ट 
उल्लेख, श्रुति में ई "हिरण्य (स्वर्णमय) शरीर धारण करके, कर्वगामी 
स्वर्गलोक प्राप्त करता “इत्यादि । भत्य॑त् अभ्युदय की साधत रूपा शिया, 
थोड़ी दुःखदायी भी हो तो उसे हिंसा नहीं कहते श्रपितु वह रक्षण ही ग 
है। वंदिकमंत्र में भी जैसे-“हे पशु । इस प्रकार के बध से तुम भरते नहीं, 
भौर न हिंसित ही होते हो, घुम सरल रीति से देवमागं को प्राप्त ही रहे 
हो । जहां पुण्यवान्‌ ही जाते हैं, पापी नहीं जाते, उस स्थान में सवितादेच 
तुम्हें पहुँचावें। “इत्यादि चिकित्सक भी,चिकित्सा के समय रोगी को थोड़ा 
बहुत दुःख देते ही हैं फिर भी,समझंदार लोग उन्हें रक्षक कहकर पृजते ही 


रेतः सिग्योगोऽथ ।३।१।२६॥ | हे 
._* इंतश्वौपचारिक ब्रीह्मादिजन्मंबचन, व्रीक्यादिभाववचतानंतरँ 
 'गरोहयन्तभत्ति योरेतः सिचति ` तद्भू्र एव श्रवति” इति रेतः 
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सिग्भावोऽनुशयिनां श्रयमाणो यथा तब्योगमात्रे प्रतिपादयति, 
तद्वद्‌ श्षीद्यादिभावोऽपीस्यथेः । 

ब्रीहि आदि के जन्म की वात तो औपचारिक ही है, ब्रीहि आदि 
भाव के बोधक वाक्यों के बाद जो जो अन्त खाते हैं.जो रेतसिचन करते हैं 
नहुलांश में बही होते हैं! इत्यादि श्रुति में, दिखलाया गया है कि- शुक्र 
सिचनभाव से जीव का, रेत सिंचक के साथ जेपा संबंध होता है, त्रीहि 
आदि भाव में भी वंसा ही संश्लेष होता है । 
योनेः शरीरम्‌ ३।११२७॥ 


योनि प्राप्तैः पंचादेवानुशयिनां शरीर प्रसिः, तत व सुखदुःखो- 
पभ्ोग सदभावात्‌ । ततः प्रायाकाशादि प्रापि प्रभृति तद्योगः 
मात्रमेवेट्यर्थंः । 


कर्मे बोगानुशायी जीवों को, योनि से हो शरीर प्राप्ति होती है, 
तभी सुखःदुःख उपभोग होते हैं उसके प्रथम आकाश आदि में तो केवल 
क्षीव का योग मात्र होता है! 


॥ अथम पाद समाप्त ॥ 
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१ संध्याधिकरणः-- 
संध्ये सृष्टिराह हि ।३।२।१॥ 


एवं कर्मानुरूपगमनागमनजन्मादियोगेन जाग्रतो जोवस्यं 
दुःखत्वं स्थापितं इदानीमस्य स्वप्नावस्था परीक्ष्यते । स्वप्न मधिकृत्य 
श्रयते-“न तत्र रथा न॒ रथयोगा न पंथानो भवंति, ग्रथारथान्‌ 
रथयोगान्‌, पथः सुजते न तत्रानंदा मुदः प्रमुदो भवंति, ग्रथानंदान्‌ 
मुदः प्रमुदः सृजते न तश्र वेशान्ताः पुष्करिष्य: ख्रवंत्यो भवंति, 
ग्रथ वेशान्ता पुष्करिण्यः स्रवन्त्यः सुजते स हि कर्त्ता” इति तत्र संशयः, 
किमयं रयादिसृष्टिर्जीवेनैव क्रियते, श्राहोस्विदीश्वरेण? इति कि 
युक्तम्‌? संध्येस्‌ष्टिजींवेनेति । कुतः? संध्यं स्वप्नस्थानमुच्यते “संध्यं 
तुतीयंस्वप्रस्थानमिति वचनात्‌ । सा तु जीवेनैव क्रियते "सुजते स 
हिं कत्त” इत्यादि हि । स्वप्रदृगजीव एव तत्र प्रतीयते । 
कर्मानुरूप आवागमन जन्म आदि योग से जाग्रत जीव को, दुःखं 
प्राप्ति बतला दी गई। अब जीव की स्वप्नावस्था का विश्लेषण करते हैं। 
स्वप्न के विषय में श्रृति में कहा गया है कि-“न वहाँ रथ, न रथ का 
संसर्ग, न मागं होते हूँ, अपितु, रथ, अश्व, मागे आदि की सृष्टि करता 
है। न वहाँ आनंद, मोद और प्रमोद ही रहते हैं, अपितु आनंद- मोद- 
प्रमोद को सृष्टि करता है । वहाँ छोटे जलाशय, पुष्करिणी और नदियाँ 
भी नहीं होतीं, अपितु वेशांत, पुष्करिणी और नदियों की सृष्टि करता है। 
वही उसका कर्ता है।” इस पर संशय होता है कि-यह सृष्टि जीव कृत है 
भवा ईश्वर कृत! बिनार करने पर सम्ष्य कृत सुष्ठि जीव कृत हौ ज्ञात 
होती है । संधि स्वप्न स्थिति कों ही कहते है-“संघ्या तीसरा स्वप्नस्थान 
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है“इत्यादि । ` जो रचे सो कर्ता” इस वाकय से स्वप्न को देखने वाला जीव 
ही, स्वप्न सृष्टि का कर्त्ता प्रतीत होता है। 


निर्मातारं चेके पुत्रादयश्च ।३।९।२॥ 


किच-एनं जीवं स्वप्ने कामानां निर्मातारमेके शाखिनोऽधीयते 
“य॒ एषु सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरषो निर्मिमाणः” इति, 
पुत्रादयश्च तत्र काम्यमानतया कामशब्देन निर्दिशयंते, नेच्छामात्रम्‌ हि 
पुवत्र हि “सर्वान्‌ कामान्‌ छंदतः प्राथयस्व” “शतायुषः पुत्रपीत्रान्‌ 
घुणीष्व'” इति पुत्रादय एव कामाः प्रकृता: । भ्रतो रथादीन्‌ जीव: 
स्वप्ने सृजति जोवस्य च सत्यसंकल्पत्वं प्रजापति वाक्ये ्ञ तम्‌, 
तः उपकरणाद्यभावेऽपि सुष्टिरुपपद्यते । 


किसी किसी वेद की शाखा में जीव को स्वप्नदृश “कामों” का 
निर्माता भी कहा गया है-“नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला 
पुरुष सोता हुआ भी जागता है” । पुत्र आदि ही वहां पर काम्य वस्तुओं 
के रूप में निदेश किये गये हैं, केवल इच्छा मात्र ही, उसका अभिप्राय 
नहीं है। उक्त वाक्य के पूर्व के वाकय में कहा गया है कि- तशी कामों 
को इच्छानुसार मांग लो “सैकड़ों वर्षों की आयु वाले पुत्र पोत्रों को मांग 
लो” इनमें पुत्रादि को ही काम रूप से बतलाया गया है । इससे निश्चित 
होता है कि-रथ आदि की स्वप्न रचना प हौ करता है। जीव कौ 
सत्यसंकल्पता भी, भूति के प्रजापतिवाक्य में कही गई है । इसलिए बिना 
साधन के भी जीव में सृष्टि रचना की क्षमता है। 


सिद्धान्तः-इति प्राप्तेऽभिधीयते 
मायामात्रं तु कात्स्न्येनानभिव्यक्त स्वरूपत्वात्‌ 1३।२।३॥ 

तु शब्दः पक्ष व्यावत्तंयति; ्वप्नरथपुषकिरिष्यायथजातं 
मायामात्र परं पुरुषसूष्टमित्यर्थ; । मायाशब्दोहि म्राश्‍चयंवाची 
“जनकस्य कुलेजातादेवमायेवनिमिंता” इत्यादिषु तथा दशनात्‌ । 
झत्रापि-“न तत्र रथा, न रथयोगा न पंथानः सकलेतरपुरुषानुः 
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भाव्यतया न भवंतीत्यर्थः । “श्रथरथान्‌ त्रथयोगान्‌पथः सुजते” 
स्वप्रदुगनुभाव्यतया तत्काल माथावसानान्‌ सुजत्‌ इत्याश्चर्यरूपत्वभे- 
वाहः एवं विधाश्चर्य॑ूपा सुषिटः सत्यसंकल्पस्य परमपुंरुषस्येवोपपद्चते, 
न जीवस्य, तस्य सस्यसंकह्पत्वादि यृक्तस्यापि संसारदशायाम्‌ 
कात्स्न्येनातभिव्यक्तस्वरूपत्वान्न जीषस्य तथाविधाश्चयंसूष्टि- 
रूपपद्यत । | 

तुशब्द, पक्ष का तिवारक है । स्वप्नदुण्ट रथपुष्करिणी आदि केवल 
माया मात्र हैं जो कि-परमपुरुष की ही सृष्टि है। मायाशव्द आशचर्य- 
वाची है जैसा कि-“जनक के कुल में देवमाया ने ही भानों. जन्म लिया'' 
इत्यादि चावयों से ज्ञात होता है। स्वप्न प्रसंग में भी-'*म रथा” इत्यादि 
में जिन वस्तुओं का वर्णन किया गथा है, यो साधारण पुइपों के प्रनुभव 
सें न आने वाली दुलंभ वस्तुएं है। यही दिखलाया गया हे । ' रथ घोड़े 
भाग आदि की सृष्टि करता है” इत्यादि स्वप्न में दृ ष्टगत थे वस्तु, 
उस कालमात्र में ही समाप्त हो जाती हैं, यह आश्चर्य की ही बात है । 
ऐसी आआश्‍चर्यंमयी सूष्टि सत्यसंकल्प परमात्मा द्वारा ही संभव है, जीय 
द्वारा नहीं। जीव सत्यसंकल्प होते हुए भी; संसारदशा में उसका वह 
गुण पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं रह पाता इसलिए आएचर्यमयी' स्वप्न 
सृष्टि उससे स्वयं संभव नहीं है। 

“कामं कामं पुरुषो निमिमाणः” इति च परमवुरुषभेवनिमितार 
-माह-“य एषु सुप्तेषु जागति’ तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्मतदेवामतमुच्यते, 
तस्मिन्‌लोका:श्रिता; सर्वे तदु नात्येति कश्चन्‌ “इत्युपक्रमोपसंहारयोः 
परमपुरुषासाघारण स्वभाव प्रतीतेः। भथ “वेशान्तान पुष्करिण्यः 
सजन्त्यः सृजते स हि कर्त्ता” इति च॒ तयां भृत्येका्थ्यात्‌ 
परमपुरुषमेव कर्तारमाह । | 

“क्काम कामं पुदषो निर्मिमाणः" इत्यादि वाक्य भो, परमपुशष 
परमात्मा के लिए ही, कहा गया है तथा"जौ थह सोने पर भी जागता है” 


ह; बही पर॑ बिशुद्ध तत्त्व, परं ब्रह्म अमृत कहलाता है, उसी में संपूणे लोक 
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आश्रित रहते उसे कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता” ऐसे उपक्रमोप 
संहार वाबयों से भी, परमपुरुष परमेश्‍वर के असाधारण स्वभाव की 
प्रतीति होती है। “छोटे-छोटे कंड. और सरोवर नदी आदि की जो रचना 
करता है, वही उसका कर्ता है” इस श्रुति पूवं और श्रुति को एकवाक्यता 
होने से, स्वप्न सृष्टि, परमपुरुष की ही कृति निश्चित होती है । 
स्वाभाविमं चेलीवस्वयापहतपाप्मत्वादिकं, कुतस्तस्ताभिव्यज्यत्‌' 
इत्यत्‌ धाहू-- 
निदोषता आदि धर्म यदि जीव के स्वाभाविक गुण हैं तो स्वयं 
प्रकाशित क्यों नहीं हौ पाते? इस पर कहते हैं-- 
पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्यवंधविषर्यपौ ।३।२।४॥ 


लु शब्दः शंकाव्यावृत्यर्थंः, पराभिध्यानात्‌-परमपुरुषसंकल्यात्‌ 
ग्रस्य जीनस्य स्वाभाविकंङ्पं तिरोहितम्‌ । भ्रनादिकर्सपरम्परया 
कृपापराधस्य ह्यस्य स्वाभाविकं कह्याणरूपं परमपृष््स्तिरोधापयति, 
ततः सत्यसंकल्पादेव हि ग्रस्य जीवस्य बंधमोक्षौ श्रुती “यदा ह्येवैष 
एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते ग्रथ 
सोऽभयं गतो भवति यदा ह्या वेष एतस्मिन्दमन्तर कुरुते ग्रथ तस्य 
भयं भवति “एवह्य वानंदयति” “भीषाऽस्माद्वातः पवते” इत्यादिषु । 
तु शब्द शंका का निवारक है। परामिध्यान अर्थात्‌ परं पुरुष के 
संकल्प से इस जीव का स्वाभाविक रूप तिरोहित रहता है। अनादि कर्म 
परम्परा से अपराध करने वाले इस जीव के स्वाभाविक कल्पाणमय रूप 
को, परमात्मा तिरोहित कर देते हैं, उस परमात्मा के सत्यसंकल्प से ही 
जीव का बंधन मोक्ष होता रहता है, ऐसा श्रुति का भत है-“जब कभी यह 
जीव, अदृष्ट, निराकार, धकथ्य, स्वाश्रय, परब्रह्म परमात्मा में निभेयता 
पूर्वक, स्थिति प्राप्त करता है, तब वह अभयपद को प्राप्त कर लेता है। 
जब तक यह थोड़ा भौ परमात्मा से वियुक्त रहता है, तब तक उसे भय 
होता रहता है” यह परमात्मा ही सबको भ्रानंद प्रदान करते हैं “इन्ही के 
“भय से बवन चलत्ता है “इत्यादि | | 
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योऽपि तिरोभावो देहयोगद्वारेण वा भवति, सूक्ष्माचिच्छक्ति 
योगद्वारेण वा, सृष्टिकाले देहावस्थेनाचिदवस्तुना संयोगाद्‌ 
भवति प्रलयकाले नामर्पविभागानहातिसूक्ष्माचिद्‌ न वरतुयोगात्‌ । 
ग्रतोऽनमिग्यक्तस्य रूपत्वात्‌ स्वप्न जीवोरथादीन्‌ संकल्पमात्रेण 
नष्टं शक्नोति । “तस्मातलोकाः श्निताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन्‌ 
“इति सर्देषु सुप्तेषु जागरणं सवंलोकाश्रयत्वमित्यादथो हि 
परमपुरुषस्यैव संभवंति । श्रतो जीवानामल्पाल्पकर्मातुगुशफलाजुः 
भवार्थं तावन्मात्रकालावसानान्‌ तदेकानुभाव्यानर्थानुत्पादयति । 
जीव का स्वरूप तिरोभाव, देहयोग और सूक्ष्मजडशक्ति द्वारा 
होता है । सृष्टि के समय, देह में स्थित जड़ वस्तु के संयोग से होता है, 
और प्रलय काल में नामरूप से अविभक्त ध्ृक्ष्मातिसूक्ष्म जड़ वस्तु के योग 
से होता है। इसलिए निर्दोषता थादि अनभिव्यक्त स्वप वाला जीव, 
स्वप्न में; संकल्प मात्र से रथ आदि सृष्टि कर ले ऐसा संभव नहीं हैं। 
«उसी में संपूर्ण लोक आश्रय पाते है,उसे कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता” 
इत्यादि में जो यिशेषतायें बतलाई गई हूँ, बह परमपुरुष परमात्मा में ही 
संभव है । सूक्ष्मातिसूक्ष्म कर्मों के अनुसार, फलों का भोग कराने के लिए 
उतने ही समय में समाप्त होने वाले, एकमात्र जीव के अनुभव में आने 
वाले स्वाप्निक पदार्थों, की, . परमात्मा सृष्टि करते हैं; ऐसा ही निश्चित 


होता है। 
सूचकश्च हि श्‌ तेराचक्षते च तद॒बिदः ।३।२।६॥ 

इतश्चस्वा प्राभ्नर्थान जीवसंकल्पपूर्वंकाः, यतः स्वप्नोऽभ्यू- 
दयानभ्युदयोः सूचकः श्रुतेरवगम्यते“यदाकमंसुकाम्येषु स्त्य सवमु 
पश्यति सर्माद् तत्र जानीयात्‌ तश्मिनस्वप्रनिदशने”इति“्रथस्वभे पुरुषं 
कृषणं कुष्णदंतंपश्यति स एनं हंति “इत्यादेश्च । स्वप्राध्यायविदश्च 
स्वप्नं शुभाशुभयोः सूचकमाचक्षते । सूचकत्वं च स्वसंकल्पायत्तस्य 
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नोपपद्षते, - तथाचाशुभस्यानिष्टत्वाच्छुभस्यसू चकमेव सृष्ट्वा पश्येत्‌ 
ग्रतः स्वप्ने सृष्टिरीश्वरेणेव कृता । | | 
इसलिए भी स्वाप्न विषय, जीव के संकल्पित नहीं हो सकते-कि 
्रुतियों में- अभ्युदय और पतन के सूचक स्वप्नों का उल्लेख है जैसे कि- 
“जब किसी अनुष्ठान में संलग्नव्यक्ति, स्वप्न में स्त्री का दर्शन करता हैं 
तो उससे उसकी समृद्धि समझनी चाहिए” तथा “स्वप्न में यदि, काले 
दांत वाले काले पुरुष का दर्शन होतां है तो वही पुरुष स्वप्न दृष्टा को 
मोरता है” इत्यादि । स्दप्नाध्याय के ज्ञातां ने, स्वप्न को शुभाशुभ सूचक ` 
कहा है । यह वस्तु अपने संकल्प के अधीन नहीं होती, अशुभता तो किसी 
को अभीष्ट होती नहीं, इसलिए शुभ सूचक स्वप्न की ही सृष्टि करके स्वयं 
देखने की बात समझ में नहीं आती । इससे स्वप्न सृष्टि परमात्मा की 
सिद्ध होती है । 
२ तदभावाधिकरराः- 
तदभावोनाडीषु तच्छु तेरात्मनि च ।३।२।७॥ 


इदानीं सुषुप्ति स्थानं परीक्ष्यते । इदमाम्नायते-“यत्रंतत्सुपतः 
समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति ग्रासु तदानाडीषु सुं्ो भवति” 
इति तथा-“ग्थ यदा सुषुं्ो भवति यदा न कस्यचन वेद हिता 
नाम नाडयो द्वासप्तति सहस्राणि हृदयात्‌ पुरींततमभिप्रतिष्ठंते 
ताभिः प्रस्यबसृप्य पुरीतति शेते” इति तथा-“यत्रोतत्‌ पुरुषः 
स्वपिति नाम सता सोम्य तदा संपन्नो भवति” इति । एवं नाडयः 
पुरोतत्‌ ब्रह्म च सुषुसिस्थानत्वेन श्रूयत, किमेषा विकल्पः. 
समुच्योवेत्ति विशये निरपेक्षत्वप्रतोतेः युगपदनेकस्थानवृत्यः 
संभवाच विकल्पः । 

अब सुषुप्ति अवस्था पर विचार करते हैं। ऐसी श्रुति है कि-“ये 
जीव,जिस;समय इर्द्रिय संबंध से रहित होकर एवं पूर्ण प्रसन्नता प्राप्तकर, 
किसी प्रकार का स्वप्न नहीं देखता तब इन नाडियों में सोता है” “जब 
वहु सोता है तब उस समय वह किसी के विषय में कुछ नहीं जानता, 
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नरहजार हिता नाडिमी जो कि-हृदय के पुरीतत स्थान से निर्कलती हैं 

ह न ललक वह पुरीतत मैं जाकर विश्राम करता है “पुरुष 
जिस समय सोगा समझा जाता है, उस समय वह सद्ब्रह्म से संसक्त रहता 
है “इत्यादि वाक्यों में-ताडियाँ, पुरीतत और ब्रह्म को सुषुप्ति स्थान 
बतलाया गया है। अब संशय होता है कि-तीनों ही षत स्थल हैं 
अथवा इसमें से कोई एक है? विचार करने पर ऐसा समझ में आता है 
कि-एक ही अमय मैं अनेक स्थानों में रहसा तो संभव है नहीं, तीनों एक 
इसरे से सापेक्ष भी षहीं प्रतीत होते, इसलिए इनमें से किसी एक ही में 
स्थिति हो सकती है। 

सिद्धान्त:-इति प्राप्ते छच्यते-तदभावः, इति । तदभाव- 
स्वप्पाभावः सुषु्िः, नाढीषुपुरीतन्यारमनि च भवति, एषाँ स्थानासां 
समुष्य इत्यर्थ: । कुतः? तच्छू तेः त्रयार्णा स्थानस्व श्रुते । नच 
कार्यभेदेन समुख्ये संभवति, पाक्षिकबाधगभंविकल्पोन्याय्य: । 
संभवति ध प्रासादखद्वापर्यकवन्ाङयादीनां कार्यभेदः | 
तत्रनाडीपुरीततो प्रासादखट्वास्थानीयौ, ब्रह्म तु पर्यकस्थानीयम्‌ । 
ग्रतोब्रहोव साक्षात्‌ सुषुप्तिस्थानम्‌ । 

उक्त संशब पर सिद्धान्त कहते हैं कि-स्वप्न का अभाव ही निद्राहै- 
सुषृष्ति तीनों स्थानों में होती है, ऐसी श्रुति की विज्ञप्ति है। कार्य में भेद 
होने से ही समुच्चय महीं होता, एककार्यंता होने से ही समुच्च 
सं मब है, किसी एक की कल्पना करना उचित नहीं है। ऐसा करने से 
पाक्षिक बाध होगा। इन तीनों में महल, खाट, गोद का सा भेद है। ताडी 
और पुरीतत को महल और खाट समझना चाहिए तथा ब्रह्म की गोद 
में ही शयन समझना चाहिए । ब्रह्म ही साक्षात्‌ सुषुप्ति स्थान है । 


अतः प्रबोधोऽस्ात्‌ ।३।२।८॥ 


यतो ब्रह्मेव साक्षात्मुषु्तिस्थानम्‌, भ्रतःश्नस्मात्‌ ब्रह्मणः एषां 
जीवानां प्रबींधः श्रूयमाण उपपद्यते-'स त श्रागम्य स विदुः सतं _ 
भ्रागच्छामहे'' इत्यादिषु । 
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न जैसे ह को ही साक्षात्‌ सुषुप्ति स्थान कहा गया है वैसे, 
ब्रह्म से ही, जीवों के जागरण की वात भी कही गई है। “सत्‌ ब्रह्म के 
निकट से लौटने पर, जीव नहीं समझ पाता कि मैं सत के पास से आ 
रहा हूँ “इत्यादि । जे 
३ फर्सानुस्सृतिशब्दविश्याधिकरणः-- 

स एव तु कर्मानुस्शृतिशब्दविबिभ्यः ।३।२।९॥ 


कि सुषुप्त एव प्रबोध समये उत्तिष्ठति डतान्यः? इति संशये 
अस्य सकलोपाधिविनिमुक्तस्यब्रह्मणि संपन्तस्थ मुक्तादविलक्षणत्वेन 
प्राचीनशरीरर्द्रियादिसंवंधाभावादन्य: । 

कया सोने वाला ही, जागता है, या कोई और जागता है? इस पर 
विचारने से, समझ में आता है कि-सुवृप्त व्यक्ति जब संपूर्ण उपाधियों से 
रहित ब्रह्म से संसक्त रहता है तो वह मुक्त पुरुष से तो किसी प्रकार कम 
है नहीं, क्योंकि-वह्‌ प्राक्तन शरीर इंद्रिय आदि से रहित हो जाता है । 
इसलिए जागने वाला कोई अन्य ही हो सकता है । 

सिद्धान्तः--इति प्राप्ते उच्यते-“स एव तु” इति । तुशब्द पक्षं 
व्यावत्तंयति, एवोत्तिष्ठति, कुतः ? कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः । कर्म॑- 
तावत्‌सुषुधेन पूर्वकृतं पुण्यपापरूप तत्वज्ञानात्प्राक्तेन तैव भोक्तव्यम्‌। 
ग्रनुस्मृतिरपि-“'य एताहं सुप्त: स एव प्रबुद्धोऽस्मि” इति । शब्द्रोऽपि 
सुषृपतप्रबुद्धः स एवेति दशंथति-'त इह्‌ व्याघ्रो वा, सिंहो वा, वृको वा 
वराहो वा, कीटो वा, पतंगो वा, दंशो वा, मशको वा यद्यद्‌ भवंति 
तथा भवंति” इति । विधयश्च मोक्षाः सुषुप्तस्य मुक्तत्वेऽनर्थकाः स्युः। 
न चासो सबोंपाधिविनि मुंक म्राविभू'त स्वरूपः “तद्‌ यत्रेतत्‌ सुषुन्तः” 
इति सुषु प्रकृत्य” नाहं खल्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहम- 
स्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाश मे वाणीतो भवति नाहमत्रं भोग्यं 
पश्यामि” इति वचनात्‌ । मुक्तस्य च-“परं ज्योतिरुपसंपद्यस्वेत रूपे- 
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णामिनिष्पद्यते” स तत्र पर्येति जक्षत्‌ क्रीडन्‌ रममाणः “स स्वरा- 
डभवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति” “सुवं हि पश्यः 
पश्यति सवंमाप्नोति सवंशः” इति सबंज्ञत्वादि श्रूयते । ग्रतः सुषुप्तः 
संसरन्नेव भ्रायस्तसर्व॑करणो ज्ञातभोगाद्यशक्तो विश्रामस्थानं परमा- 
त्मानमुपसंपद्याशवस्तः पुनर्भोगायोत्तिष्ठति । 


उक्त संशय पर सिद्धान्त बतलाते हैं कि-वही उठता है । तु शब्द 
उक्त तके का निवारक है । कमं-अनुस्मृति-शब्द और विधि से, उसी की 
उठने की बात सिद्ध होती है । सुष्‌ प्त व्यक्ति को जव तक तत्व ज्ञान नहीं 
होता, तब तक, पुण्यपापरूप पूर्वकृत कर्म, उसे भोगते ही पड़ेंगे, ऐसी 
कर्मसंबंधी व्यवस्था है। “ जो मैं सोया था, वही मैं उठ आया ” ऐसी 
जगने वाले व्यक्ति की पूर्वानुस्मृति होती है। सोना ओर जागना एक ही 
व्यक्ति का होता है, ऐसा श्रूति शब्दों से भी ज्ञात होता है, जेसे कि-' जो 
जो सोने के पूवं, व्या घ्र-सिह-वूक-वाराह-कीट-पतंग-मच्छर आदि देखे 
जाते हैं, जागने बाद उनकी वैसे ही अनुभूति होती है।” इत्यादि सुषुप्ति 
से ही यदि मुक्ति होजाती तो, मोक्षविधायक शास्त्रं की सार्थकता ही 
समाप्त हो जाती है। यह जीव सुषुप्ति के समय, उपाधियों से रहित 
आविभूत स्वरूप नहीं रहता । “जीव जिस समय सोता है” ऐसी उसकी 
सुषुप्ति बतलाकर-'' उस समय वह्‌ जीव ” मैं ऐसा हूँ “ एसी अनुभूति 
नहीं कर पाता दृश्य मान पदार्थों को भी नहीं जानता, विनष्ट पदार्थों को 
भी नहीं जानता, मेरी लिए भोग्य कया है, उसे ऐसा भान भी नहीं रहता” 
इत्यादि में उसकी तात्कालिक परिस्थिति का विवेचन किया गया है। मुक्त 
रूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है- “ परम ज्योति को प्राप्त कर 
झपने ज्योतिमंय रूप में अभिव्यक्तहोता है।” वह मुक्त पुरुष उस 
अवस्था मेंभक्षण-क्रीडा-और रमण करता हुआ विचरण करता है “वह 
स्वच्छंद हो जाता है, उसकी सभी लोकों में अप्रतिहत गति हो जाती 
है ।” “तत्त्वदर्शो सब कुछ देखता है और सब कुछ प्राप्त कर लेता है” 
इत्यादि में मुक्त पुरुष की ही सर्वज्ञता का उल्लेख किया गया है । इससे 
स्पष्ट होता है कि-सुषुप्त व्यक्ति संसारी होते हुए भी, समस्त इन्द्रियों 
की चेष्टां से रहित, विषयों की उपलब्धि और भोग आदि से असक्त 
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और पुनः भोग के लिए उठ बैठता है। 
नुग्धाधिकरण :-- 
४ मुग्धेऽधं संपत्तिः परिशेषात्‌ ।३।२।१०॥ 


मुग्धमधिकृत्य चिंत्यते, किमियं मूच्छौँ सुषुप्त्यादिष्वस्यतमा- 
वस्था, उतावस्थान्तरमिति विशये सुषुप्त्यादीनां ग्रन्यतमावस्थायामेत 
मूर्च्छा प्रसिद्धि उपपत्तेरवस्थान्तरकल्पने प्रमाणाभावादन्यतमा- 
वस्था । 

अव मूर्छा पर विचार करते हैं, विचार होता कि यह मूर्छा क्या 
सुषुप्ति आदि श्रवस्थाओं का ही कोई प्रकार है अथवा, कोई स्वतंत्र 
अवस्था है? इस पर समझ में तो ऐसा आता है कि- सुषुप्ति आदि किसी 
एक में ही, इसका अन्तर्भाव हो सकता है, इसकी पृथक कल्पना करने 
का कोई कारण समझ में नहीं आता, यह उन्हीं में कोई एक अवस्था है। 

सिद्धान्तः-इति प्राप्ते उच्यते-“मुग्धेऽधंसंपत्तिः' इति । मुग्धे 
पुरुषे यातस्यावस्था सा मरणायार्धसंपत्तिः । कुतः ? परिशेषात्‌ःन 
तावत्‌ स्वप्नजागरौ, ज्ञानाभावात्‌ । निमित्तवेरूप्यादाकारवेरूप्याच्चे 
न सुषुझिमरणे निमित्तं हि मूंछोया प्रभिघातादिः । परिशेष्यात्‌ मर- 
णायाघंसंपत्ति मूर्छा, मरणं हि, सवंप्राणदेहंसंबंघोपरतिः, सूक्ष्म 
प्राणदेहं संबंधावस्थिंति सूर्छा । 

उक्त मत पर सिद्धान्त कहते हैं कि-भू्छां आधी भृत्थुं हे । मुर॑घं 
पुरुष की जो भ्रवस्था होती है वह मरण की आधी अवस्था होती है । 
स्वप्न और जागृति में तो उसका अन्तर्भाव कर नहीं सकते, क्योंकि-इसमें 
ज्ञान का अभाव रहता है । कारण की विभिन्नता और आकृति की 
विभिन्नता से इसे सुषुप्ति और मरण में भीं अंतर्भाव नहीं कर सकते.। 
सांघातिक चोट आदि मूर्च्छा के कारण होते हैं। इसलिये मूर्च्छा को सबसे 
भिन्न ही मानना चाहिए, वहु मंरण की शद्ध भ्रवस्था है । मरणावस्था में 
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समस्त प्राणौ सहित जीव का संबंध विच्छेद हो जाता है। मूर्छा में, जीव 
की, प्राणों की सूक्ष्म अवस्था सहित, देहस्थिति रहती है। 
५. उभर्यालगाधिकरश :=- 
न स्थानतोऽपि परस्योभर्यालगं सर्वत्र हि।३।२।११॥ 
दोष दशनाद, वेराग्योदयाय जीवस्यावस्थाविशेषा निरूपिताः, 
इदानीं ब्रह्मप्राप्तितृष्णा जननाय प्राप्यस्य ब्रह्मणोनिर्दोषत्व कल्याण 
गुणात्मकत्व प्रतिपादनायारभते । तन्नजागरस्वप्नसुषुप्तिमुध्ध्युत्कां- 
तिषु स्थानेषु तत्तत्स्थान प्रयुक्ता जीवस्य ये दोषाः ते तदंतर्यामिणः 
परस्य ब्रह्मणोऽपितन्नतत्रावस्थितस्य संति. नेति विचार्यते। कि 
युक्तम्‌ ? संतीति, कुतः ? तरादवस्थशरीरेऽवस्थानात्‌ । 
अवस्थागत दोषों की अवगति से वैराग्य का उदय होता है, इस 
लिए सुषुप्ति आदि अवस्थाओं का वर्णन किया गया । अव ब्रह्म 
प्राप्ति की तृष्णा को बढ़ाने के लिए, प्राप्य ब्रह्म, के निर्दोषता, कल्याण- 
गुणमयता आदि गुणों के प्रतिपादन का प्रयास करते हूँ । जाग्रत- स्वप्न- 
सुषुप्ति-मूछा भौर मृत्यु आदि अवस्थाओं के दोष जीव में संचरित होते 
हैं, वे सब परमात्मा में भी होते हैं या नहीं ? ऐसा संशय होता है । कहू 
सकते हैं कि-होते हैं बयोंकि-उन अवस्थाओं, में शरीर में उसकी भी 
तो स्थिति रहती है। : 
ननु “संभोगप्रा्िरिति चेन्न वशेष्यात्‌” स्थित्यदचाभ्यां चं 
॥हृत्यादिषु परस्याकमं षश्यस्वेन दोषाभाव उक्तः, तत्कथमकमंवश्यस्य 
परल्यब्रह्मण: तसत्स्थानसंबंघाद दोष उच्यते; इत्यमुच्यतै-कर्भा” 
ऽवपि देहसंबंधमापादयन्त्यषुरुषाथं जनतामि भवंति, इति । “देह- 
योगादवा” इत्यत्रोक्तम्‌ तच्च देहसंबंघस्यापुरुषार्थत्वेन भवति.। इत 
‘रथा कर्माण्येव दुःखं जनयिष्यंति । किम्‌ देहसंबंघेन, भ्रतोऽकमंवश्यत्वे 
क्षत्यपि नानाविधाऽशुचिदेहसंबंधोऽपुरुषार्थं एंव, अतस्तन्नियमवाथं 
स्वेच्छया ततप्रवेशेऽथपुरुषार्थंसंबंधोऽवर्जनीयः, पूयशोरिएतादि मञ्जनं 
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हि स्वेच्छाकारितमप्यपुरुषार्थं एव । ग्रते मपि जयदैफकारणं 
सबअ्त्वादिकहक्षाणगुणाकरं च ब्रह्म, तथापि “यः पृथिय्यां तिष्ठन्‌” 
य ग्रात्मनि तिष्छन्‌” यश्चक्षुषि तिष्ठन्‌ “यो तेजसितिष्ठन्‌” इत्यादि 


वचनात्‌ तत्रसत्रावस्थितस्य तत्तत्संबंधरूपापुरुषार्थाः संति इति । 

प्रशन होता है कि-“संभोग प्राब्तिरिति” तथा “स्थित्यदनाभ्यां च” 
इत्यादि सूत्रों से जब, परब्रह्म की कर्मवशसा संबद्ध दोषों का अभाव 
वतला चुके, तब उन अवसुवाओं से संवद्ध परब्रह्म को उन अवस्थाओं के 
दोषों से संसक्त केसे कहा जा सकता है? ऐसे कह सकते हैं कि-कर्मो में, 
देह संबंध को स्थापित करने पर, पुरुथार्थ संपाइभ की क्षमता महीं होती 
ऐसा “देहयोगाद्वा'' सूत्र से सिद्ध कर चुके हैं। वे कम देहसंबंधित होने 
रो अपुरषार्थं जनक होते हैं वे कमं ही जव दुःख जनक होत हैं, इसलिए 
देह संबंध से क्था होता है ? जैसे कि-यह विचार समोदीन है, वेसे ही, 
कर्मृवश न होते हुए भी, विविध भ्रपवित्रताग्नों से संबद्ध शरीर से संबंधी 
होने से अप्रुर्षाथंता (दुःख) होना स्वाभाविक ही है। उस शरीर को 
नियमम करने के लिए, स्वेच्छा से उसमें प्रवेश, करने पर, शारीरिक 
दुःखों का संश्लेष भी अनिवायं होजाता है, पूयशोणित आदि में, स्वेच्छा 
से प्रवेश करना भी तो, भ्रपुरुषार्थ (दुःख) है । यद्यमि ब्रह्म, जगत्‌ के एक 
मात्र कारण, सर्चेशता आदि कल्याणमय गुणों के भंडार हैं फिर भी 
“पृथ्वी में” “आत्मा सें” नेत्रो में “तेज में ' इत्यादि में जो उनकी स्थिति 
का वर्णन किया गया है, उससे उन-उन बस्लुओं से उनका संबंध निश्चित 
होता है जो कि मपुरुषार्थ (दुःख) ही है। 

सिद्धान्तः-एवं प्राप्ते प्रचक्षमहे-“म स्थानतोऽपिपरस्य” इति । 
नें पृथिंव्यात्मादिस्थानतोंऽपि परस्यन्नह्मणः श्रपुरुषार्थ गंध: संभवति । 
कुतः “उभर्यालगं सबंत्र हि”-यतः सर्वत्र श्रुतिस्मृतिषु परं ब्रह्म, 
उभयलिगं, उभय लक्षणमभिधीयते । निरस्तनिखिलदोषतत्व कल्या- 
एगुणाकरत्वलक्षणोपेत मित्यर्थः “अपहतपाप्माविजरो विमृत्युविशोकों 
विजिघित्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः “समस्त कल्याणगुणा 
तमकोऽसौ स्वशक्तिलेशाद, धूतभूतसगंः” तेजो वलेश्वयं महावबोध 
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सुवीयंशक्त्यादि गुणेकराशिः, परः पराणां सकलान्‌ यत्र क्लेशादयः 
संति परावरेशे “समरत रहितं विष्ण्वाख्यं परमंपदम्‌” इत्यादि- 
श्र तिस्मृतिभ्यः, उभयलक्षण हि ब्रह्मावगतम्‌ । 

उक्त मत पर सिद्धान्त बतलाते हैं कि पृथिवी आदि में स्थित रहते 
हुए भी, परब्रह्म परमात्मा में अपुरुषार्थ की गंध तक नहीं आती । श्रुति 
और स्मृतियों में, परब्रह्म को उभयलक्षणों वाला बतलाया गया है। 
अर्थात्‌ उनमें, दोषहीनता और कल्याणगुणाकरता दोनों विशेषतायें 
हैं । जेसे कि-“वह, निर्दोष, भजर, अमर, शोक-भूख-प्यास रहित, सत्य 
काम और सत्य संकल्प हैं” वह समस्त कल्याणमय गुणों से युक्त, अपची 
अंश रूप शक्ति से. संपूर्ण जगत को धारण किये हुए हैं, तेज-बल-ऐश्वयं- 
विशुद्ध ज्ञान उत्कृष्ट वीयं और शक्ति श्रादि गुणों के एक मात्र पात्र, श्रेष्ठों 
के श्रेष्ठ हैं, उनमें बड़े छोटे किसी प्रकार के दोष नहीं हैं “समस्त हीन 
ताओं से रहित, विष्णु नामक परंदेव हैं।” इत्यादि श्रुति स्मृतियों में 
उभयगुणवाले ब्रह्म का उल्लेख है । 


भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतदवचनात्‌ ।३।२।१२॥ 
यथा जीवस्य प्रजापतिवाक्यावगतापहतपाप्मत्वाद्युभर्यालगस्यापि 


दवेवादिदेहयोगरूपावस्थाभेदादपुरुषार्थयोंगः, तथाम्तर्यामिणः परस्यापि 


हतोऽपहतपाप्मस्वाश्च॒भयलिगस्यतत्तदेवादि शरीरयोगरूपावस्था भेदाद- 
धुरुषार्थयोगोऽवर्जेनीय इति चेत्‌, तत्र, प्रत्येकमतद्वचनात्‌ः“यंः 
पुंचिष्यां तिष्ठन्‌ “य भ्रात्मनि तिष्ठन्‌” इत्यादिषु प्रतिपर्यायं “संत 
ध्रात्माऽन्तरयामृतः” इत्यन्तर्यामिणोऽमृतत्ववचतेन तत्र तत्र स्वेच्छायाः 
नियमनंकुवंतस्तत्तत्संबंधप्रयु्ता पुरुषाथंप्रतिषेधात्‌ । जीवस्य तु 
तत्स्वरूपं तिरोहितमिति “पराभिध्यानात्तु तिरोहितम्‌? इत्यत्रोक्तम्‌ । 


यदि कहें कि-प्रजापति वाक्य में बतलाया गया है कि-जीव में भी 
निर्दोषता आदि उभय विध गुण विद्यमान हैं, पर उसमें देव मनुष्य आदि 


 हैह्योग की अवस्थाओं के भेद से, अपुरुषार्थ अनिवायं होता है । वैसे ही 
` झस्तर्थामी परब्रह्म के भी, उभयविध गुण होते हुए भी अपुरुषार्थ होगा 
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हौ। सो वात नहीं है क्योंकि परमात्मा की प्रत्येक में स्थित और 
अनासक्ति वतलाई गई है। “जो पृथ्वी में स्थित होकर” “जो आत्मा में 
` स्थित होकर” “इत्यादि में निर्दिष्ट पर्यायों में “वही तुम्हारे अन्तर्यामी 
अमृत स्वरूप आत्मा हैं” ऐसे अमृतत्त्व निदेश द्वारा, स्वेच्छा से नियमन 
करने वाले परमेश्वर के, विशेष-विशेष दोषों का प्रतिषेध किया गया है । 
जीव का उभयविध गुणों वाला स्वरूपतो तिरोहित रहता है 
“पराभिध्यानात्तु, तिरोहितम्‌” सूत्र से यह बतला चुके हैं । 
ननु स्वेच्छया कुरवंतोऽपि तत्तदवस्तुस्वभावायत्तापुरुषां 
संबंधो ग्रवजंनोय इत्युक्तम्‌ । नैतद्युक्तम्‌, नहि अचिदवस्वस्त्वपि 
स्वभावतोऽपुरुषार्थस्वरूपम्‌, कमंवश्यानां तु कमंस्वभावानुगुण्येन 
परमपुरुषसंकल्पादेकमेववस्तु कालभेदेनपुरुषभेदेन च सुखाय 
दु.खाय च भवति, वस्तुस्वरूपप्रयुक्त तु ताद्रूप्ये सवं संदा 
सवस्य सुखायेव दु.खायेव वा स्यात्‌, न चैवं दृश्यते, तथाचोक्त 
“'नर्कस्वर्गसंज्ञे वै पापपुण्ये द्विजोत्तम, यस्त्वेकमेव दुःखाय 
सुखायेष्यागमाय च । कोपाय च यतस्तस्मादवस्तुवस्त्वात्मक कुतः, 
तदेव प्रीतये भूत्वा ५न दुःखाय जायते । तदेव कोपाय यतः प्रसादाय 
च जायते, तस्माद्‌ दुःखात्मकं नास्सि.न च कंचित्‌ सुखात्मकम्‌'' 
इति । भ्रतोजीवस्य कमंवश्यत्वात्तत्तद्‌ कर्मानुगुण्येन तत्तदवस्तु संबंध 
एवापुरुषाथंः स्यात्‌ परस्य । तु ब्रह्मणः स्वाधीनस्य स एव 
संबंधस्तत्तद्‌ विचिन्ननियमनरूपलीला रसथव स्मात्‌ । 
परमेश्वर स्वेच्छा से कायं करते हुए भी, वस्तुओं के सवभावं 
से आयत्त होने के कारणं उनका अपुरुषाथं अनिवायं हो जाता है, ऐसा 
कथन भी उपयुक्त नहीं है । जडवस्तु भी स्वभाव से अपुरुषार्थ स्वरूप नहीं 
होती अपितु कर्माधीन होमे से अपने ही स्वभावानुसार एक ही वस्तुं 
परमेश्वर के संकल्प से काल भेद और पुरुष भेद से सुखकर ओर दुःखकर 
होती है। वस्तुओं में यदि सुख भौर दुःख स्वाभाविक होते 'तो, सभी 
` बस्तुएं तद्रूप होने से या तो सुखी रहतीं या दुःखी ही रहतीं । ऐसा तो 
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होता नहीं । जैसा कि-कहा भी गया है कि-“हे द्विजोत्तम | पाप और 
पुण्य ही, नरक और स्वगं नाम से कहे जाते हैं। एक ही वस्तु सुखकर 
' दुःखकर, ईर्ष्याजनक और कोपजनक होती है, इसलिए उसका वास्तविक 
स्वरूप कसे जाना जाय? जो वस्तु प्रीतिजनक होकर पुन: दुःखदायी हो 
जाय ओर वही कोप और प्रसन्नता की भी कारण हो जाय तो उससे पता 
चलता है कि-न कोई वस्तु दुःखात्म है न सुखात्मक ।” इत्यादि वाक्य से 
ज्ञात होता है कि-कर्माधीन होने से, कर्मानुसार वस्तुओं का संबंध ही, 
जीव के लिए अपुरुषार्थ होता है तथा स्वाधीन परब्रह्म के वे ही संबंध, 
विचित्र नियमन रूप लीला रस के कारण होते हैं । 


अपिचवमेके ।३।२।१३॥ 


अपि च एके शाखिनः एकस्मिन्नेव देहसंयोगे जीवस्यापुरुषार्थं 
परस्य तु तदभावं नियमनरूपैश्‍वर्यायत्त दोप्तिप्रयोगं च 
स्वशब्देनाभिधीयते-“दवासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं 
परिषस्वजाते, तयोरन्नं पिप्पलं स्वादवत्यनशन्नन्यो भ्रभिचाक- 
शीति” इति । 


श्रुति की एक शाखा में भी, एक ही [योग में 
धरपुरंषा्थं और परमेश्वर में उसके बम यमन हो श्व र 
' अधीन स्वप्रकाशं का विवेचन किया गया है “सहयोगी, समान स्वभाव 
वाले दो पक्षी, एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, उनमें से एक पके हुए कमफल का 
भोग करता है, दूसरा साक्षी रूप से देखता मात्र है।” 

भ्रय स्यात्‌ः“श्रनेन जीवेनात्माऽमुंप्रविश्यं नामरूपे व्याकरवाणि’ 

“इति ब्रह्मात्मकं जौवानुप्रवेशेपूर्वकँ मामरूपव्याकरणमिति 

ब्रह्मणोऽपि ब्रह्मात्मभूतस्य देवमभुष्यादिरूपर्स्वं तन्मामभाक्तवं चास्ति 
ततश्च “ब्राह्मणो यजेत्‌” इत्यादि विधिनिषेधशास्त्रगोचरत्वेन 
* कमंवश्यत्वमवजेनीयमिति तत्राह ~ | 


ह (शंका) ऐसा होते हुए भी "मै इस जीवात्मा मैं प्रवेश करके 
र समरूप को व्यक्त करूँगा” ऐसी ब्रह्मात्मक अभिव्यक्ति तंदात्मक होवे से 
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देव मनुप्यादि के नामरूपों वाली होती है तथा “ब्राह्मण फो यज्ञ कैरनों 
चाहिए” इत्यादि विधि निषेधात्मक वावयों से परमात्मा की कर्माधीनता 
अनिवार्य हो जाती है। इसका उत्तर देते हैं- 
ऊरूपयदेव हि तत्प्रधानत्वःत्‌ ।३।२।१४॥ 


देवादिशरीरानुप्रवेशे तेन रूपेण युक्तमप्यरूपवदेव तत्‌ ब्रह्म- 
रूपरहिततुल्यभेव, जीववच्छरीरित्वनिबंधनं कर्मवश्यत्वमस्य न 
विद्यत्‌ इत्यर्थ: । कुतः? निर्वाहकत्वेन प्रधानत्वात्‌। “श्राकाशो ह वै 
नामरूपयोनिवहिता ते यदन्तरातदब्नह्म” इति सर्वानुप्रवेशेऽपि 
नामरूपकार्यास्परन नामरूपयोनिर्वोढ्त्वमेव ब्रह्मणः प्रतिपादयति । 
ननु तच्छरीरकत्वेन तदन्तर्यामित्वे कथमरूपवदिति रूपसंबंधरहित 
तुल्यत्वमुच्यते? इत्थं यथाजीवस्य तत्तनन्य सुखदुःलभाक्तत्वेन 
तत्तदरूपसंबंघः तथा तदभावात्‌ परस्यारूपवत्वम्‌। विधिनिषेधः 
शास्त्राण्यपि कमंवश्यमेवाधिकुर्वन्ति तस्मादरूपतुल्यमेव परब्रह्म । 
ततश्चान्तर्यामिरूपेणावस्थितमपि ब्रह्म निरस्तनिखिलदोषत्व 

_ कल्याणगुणाक रत्वरूपोभर्यालगमेव । 

व देवादि शरीरों में अनुप्रवेश करते हुए, उन उन रूपों से मुक्त होकर 
भी, ब्रह्म, निश्चित ही निराकार की तरह ही रहता है, अर्थात्‌ उसमें जीव 
की सी कर्भाधीनता नहीं रहती । क्योंकि उसको, निर्वाहक रूप से प्रधानता 

` बतलाई गई है । “आकाश ही नामरूप का निर्वाहक है, ये नाम॑ 
आर रूप जिसमें स्थित हैं,वही ब्रह्म है'यह श्रूति उसी तथ्य का प्रतिपादनं 

` करती है। ब्रह्म,सब में प्रविष्ट होकर भी नांमरूप जन्य किसी भी प्रकार के 
कार्यों से संस्पृष्ट नहीं होता, औरं उसकी नाम रूप निर्वाहकता भी साध्य 
होती है [प्रश्‍न] देवादिकों के शरीर से, अतंर्यामी रूप से संबद्ध होते हुए 
भी उसे“भरूपवद्‌” कैसे कहा गया? (उत्तर), जैसे कि-जीव के कर्मों से होने 
वाले सुखदुःखों के भोग से, परब्रह्म की अरूपता होतीं है। विधिनिषेध 
` शास्त्रों में भी, कर्माधींन के लिए ही अधिकार बतलाते हैं, इसलिए वह $ 
. अरूपतुत्य ही दै। इसलिए. अंतर्यामी रूप से अवस्थित होते हुए भी, | 
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पेरेब्रह्म के-समस्तदोष राहित्य और कल्याण गुणाकरत्व, रूप दोनों लक्षणं 

सिद्ध होते है । 
ननु च “सत्यज्ञानमनंतं ब्रह्म” इत्यादिभिनिर्विशेषप्रकाशैक- 
स्वरूपं ब्रह्मावगम्यते, भ्रन्यत्तु सर्वज्ञत्वसत्यसंकल्पत्वजगत्‌कारणत्व- 
सर्वान्तरात्मत्वसत्यकामत्वादिकं "नेति नेति” इत्यादिभिः 
प्रतिषिध्यमानत्वे न मिथ्याभूतमित्यवगंतव्यम्‌, तत्कथं कल्याणगुणा- 
करत्वनिरस्तनिखिलदोषत्वरूपोभर्यालगत्वम्‌ ब्रह्मण इति, ग्रत ग्राह 
(प्रशन) “ब्रह्म सत्य ज्ञान और भ्रनंतस्वरूप है” इत्यादि वाक्यों से, 
निविशेष एकमात्र प्रकाशस्वरूप, ब्रह्मा का ज्ञान होता है, उसी प्रकार 
अन्यत्र-सत्यसंकल्पता, सर्वज्ञता, जगत्‌कारणता. सर्वात्मकता, आदि का 
“नेति नेति” इत्यादि से प्रतिषेध किया गया है, जिससे ये सारे गुण मिथ्या 


से ज्ञात होते हैं, तब कल्याण गुणाकरत्व और निर्दोषत्व आदि दोनों रूपों 
वाला कंसे कह सकते हैं? इस पर कहते हैं 


प्रकाशवच्चावेयर्थ्यात्‌ ।३।२।१५।। 


यथा “सत्यंज्ञानमनंतं ब्रह्म” इत्यादिवाक्ये वैयर्थ्यात्‌ 
प्रकारास्वरूपत्वं ब्रह्मणोऽभ्युपगम्यते, तथा सत्यसंकल्पत्वसवज्ञत्व- 
जगत्कारणस्य सर्वात्मकत्वनिरस्तनिखिलाविद्यादिदोषत्वाद्यभिधाः 
यिवाक्यौवेयर्ध्यादुभर्यालगमेव ब्रह्म । 

“ब्रह्म-सत्य ज्ञान और अनंतस्वरूप है ''इंत्यांदिं वाबयों कीं 
सार्थकता के लिए जैसे-म्रह्म की प्रकाशरूपता स्वीकारी जाती है, वैसे ही 
सत्यसंकल्पता, सर्वज्ञता, जगत्कारंणता सर्वात्मकता, अंविद्या आदि दोषं 
राहित्य प्रादि के बोधक वाक्यों की सार्थकता के लिए, उभय विध लिग 
बाला ब्रह्म मानना होगा । 
आह च तन्मान्नम्‌ । ३।२।१६।। 

किच “सत्यंज्ञानमनंते” इत्यादि वाकयं ब्रह्मणः प्रकाश 
स्वरूपतामात्र प्रतिपादयति, नाम्यत्सत्यसंकल्पत्वादिकं वाक्यांन्तरा- 
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वगतम्‌ निषेधति, “नेति नेति” इति च निषेधविषयोऽ- 
नन्तरमेव वक्ष्यते । 


“सत्यंज्ञानमनंतं ब्रह्म” इत्यादि वाक्य, ब्रह्म की प्रकाशरूपतामात्र 
का प्रतिपादक है सत्यसंकल्पता आदि के बोधक श्रन्यवाक्यों के विषय का 
बिरोध नहीं करता, “नेति नेति” निषेध विषयक वाक्य तो दूसरे प्रकरण 
का है। 
दशयति चाथो अ्रपि स्मर्यते ।३।२।१७॥। 

दशंयति च वेदांतगणः कल्याणगुणाकरत्वं निरस्तनिखिलदोषत्वं 
च “तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं दैवतानां परमं च दैवतम्‌। स 
कारणं करणाधिपाधिपो न चास्यकश्चिजनिता न चाधिपः, । न 
तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्‌ समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । 
परास्य शक्तिविविधैय श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च । यः 
सर्वज्ञः सर्वंबिद यस्यज्ञानमथं तपः। भीषास्मादवातः पवते 
भीषोदेति सूर्य: । एको ब्रह्मणः श्रानन्दः। यतोवाचो निवर्तन्ते 
गरप्राप्यमनसा सह। भ्रानंदं ब्रह्मणो विद्वान्नविभेति कुतश्चन । 
निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरंजनं । “इत्यादि । 

वेदांत वाक्य परमात्मा की कल्याण गुणाकरता ओर निर्दोषता 

का स्पष्टतः उल्लेख करते हैं- “वह ईश्वरों के ईश्वर परम महेश्वर, 
देवाधिदेव हैं। कारण और इन्द्रियों के भी कारण और अधिपति हैं, 
उनका कोई कारण ओर जनक नहीं है। उनमें कार्यं और कारण नहीं है 
और न कोई उनके समान या अधिक है । उनकी पराशक्ति स्वाभाविकी 
ज्ञान बल क्रिया आदि अनेक प्रकार की है। वह सर्वेज्न और सर्वबिद है, 
ज्ञानमय उनका तप है। उनके भय से वायु चलता है तथा सूर्यं उदय 
होता है। वह ब्रह्म ही एक मात्र आनन्द हैं। मन सहित वाणी उनको न 
पाकर लौट आती है । आनन्द ब्रह्म को जान कर साधक किसी से नहीं 
डरता । वह परमात्मा अखण्ड, निष्क्रिय, शान्त, निर्दोष और निर्लेप है ।'” 
इत्यादि ! 
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स्मर्यते च-“यो मामजमनादि च वेत्ति लोक महेश्वर । विष्ट- 
भ्याहमिदं कृस्स्तमेकांशेन स्थितो जगत्‌ । मयाऽध्यक्षेण प्रकृति: 
सूयते सचराचरम्‌। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्‌ हि बिपरिवत्तंते । 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्नतः यो लोकत्रयमाविश्य 
विभतंव्यय ईश्वरः। स्वंज्ञः सवंकुत्‌ सवंशक्तिज्ञानयलधिमान्‌ । 
ग्रव्यूनश्चाप्यवृद्धिशच स्वाधीनो नाधिमान्‌ वशो । क्लमतंद्राभयक्रोध 
कामादिभिरसंयुतः। निरवद्यः परः प्राप्तेनिदिष्टोऽक्षरः कमः” । 
इत्यादि, भ्रतः सवंत्रावस्थितस्यापि ब्रह्मण उभयलिगत्वात्त तत्स्थान 
प्रयुक्ता दोषा न परंब्रह्म स्पृशन्ति । 


स्मृतियां भी उक्त तथ्य की पुष्टि करती हैं-“जो मुझे अज, 
अनादि और लोकाधिपति जानते हैं मैं एक भ्रंश से सारे जगत्‌ में व्याप्त 
हूं । मेरी ही अध्यक्षता में प्रकृति इस जडचेतनमथ जगत का प्रसव करती 
हे, इसी से जगत का चक्र चलता रहता है । उत्तमपुरुष परमात्मा, 
जीवात्मा से भिन्न विशेष है । वह ईश्वर त्रिलोकी का अन्तर्यामी रूप से 
भरण करता है । वह सर्वज्ञ सर्वकर्ता, सवंशक्ति, ज्ञान और वल ऐश्वर्य 
वान, ह्लास और वृद्धिरहित, स्वाधीन अजन्मा, वशी क्लेश, आलस्य, भय 
क्रोध और कामादि रहित निर्दोष, अप्राप्य, अनाश्रित और नित्य न 
इत्यादि, इन सभी प्रमाणों से सिद्ध होता कि ब्रह्म व्यापक होते हए भी, 
दोनों प्रकार के गुणो से युक्त होने के कारण, उन उन स्थानीय दोषों से 
अनस्पृष्ट ही रहता है । 


अतएव चोपमा सु्यकादिबत्‌ ।३।२।१८॥ 


यतो नानाविधेषु स्थानेषु स्थितस्यापि परस्य ब्रह्मणो न तत्‌ 


` प्रयुक्त दोषभाक्तवम्‌, श्रतएव जलदपंणादिप्रतिबिम्बितसूर्यादिवत्‌ 
परमात्मा तत्रतत्रावस्थितोऽपि निर्दोष इति शास्त्रेषूपमा क्रियते- 
` “झाकारमेकं हि यथा घटादिषुपृथग्‌ भवेत्‌, तथात्मैको ह्यनेकस्थो 
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जलाधा रेष्विवांशुमान्‌। एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः 


दृश्यते जल चंद्रवत्‌ ।”इत्यादिषु । 


परब्रह्म, अनेक रथानों में स्थित होकर भी, उन स्थानों के दोष से 
अस्पृष्ट रहते हैं, इनको शास्त्रों में, जलदपंण आदि में प्रतिबिबित सूर्ये 
गदि की उपमा से समझाया गया है- “एक ही आकाश जसे घट 
आदि में भिन्न हो जाता है तथा एक ही सूर्य जेसे विभिन्न जलाशयो में 
अनेक रूपों में प्रतिबिवित होता है, वेसे ही एव ही परमात्मा सर्वान्तर्यामी 
रूप से हरेक भूतों में, जलाशयों में स्थित चंद्र को तरह है।” इत्यादि । 


पत्र चोदयति-इस दृष्टांत को दूषित बतलाते हैं-- 


अंबुबदग्रहणात्त, म तथात्वम्‌ ।३।२।१६॥ 


तु शब्दश्चोद्यंद्योतयति । ग्रंबुवदिति सप्तम्यन्तात्‌ वतिः। 
ग्रंबुदपंणादिषु यथा सूर्यमुखादयो गृह्यन्ते, न तथा पृथिव्यादिषु 
स्थानेष परमात्मा गृह्यते । श्रभ्व्वादिषुहि सूर्यादयोभ्रान्त्या तत्रस्था 
इव गृहान्ते न परमार्थंतः तत्रस्थाः इहतु “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌’ 
“ोऽप्सुतिष्ठन्‌”' “य आत्मनि तिष्ठन्‌” इत्येवमादिना परमार्थत एव 
परमात्मा पृथिव्यादिषु स्थितो गृह्यते । यतः सुयदिरम्बुदपंणादि- 
प्रयुक्तदोषाननुषंगस्तत्रतत्र स्थित्यभावादेव । भ्रतो न तथात्वं- 
दार्ष्टान्तिकस्य न दृष्टान्ततुल्यत्वमित्यर्थः । 

सूत्रस्थ तु शब्द उक्त मत पर तकं प्रस्तुत करता है। अंबुवद्‌ 
पद में सभ्तम्यंत वत्‌ प्रत्यय है। उक्त वाकय का अर्थ होता है कि जल 
दर्पण आदि में जैसे, सूर्य मुख आदि का प्रतिविम्ब देखा जाता है, पृथ्वी 
आदि में, परमात्मा का वैसा प्रतिबिम्ब तो दृष्टिगत होता नहीं । भ्रांतिवश 
ही जल रादि में सूये आदि की उपस्थिति मान ली जाती, है वास्तव में तो 
वे वहाँ रहते नहीं । “जो पृथ्वी में स्थित हैं” “जो जल में स्थित है” 
इत्यादि वर्णनों में तो परमात्मा की वास्तविक स्थिति बतलाई गई हे । 
सूये आदि की जो जल आदि से अनस्पृष्टता है,वह तो स्थिति के अभाव से 
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है । परमात्मा की तो वैसी है नहीं । इसलिए उपमा उपमेय की तुल्यता 
न होने से उक्त द्रष्टान्त स्वीकार नहीं है । 


परिहरति-उक्त वक्तव्य का परिहार करते हैं 


बृ ह्वासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसांमंजस्यादेवं द्शनाच्चा ३।२।२०।। 


पृथिब्यादिस्थानोन्तर्भावात्‌ स्थानिनः परस्यन्नह्मणः स्वरूपतो 
गुणतश्च पृथिव्यादि स्थानगतवृद्धिह्वासादि दोषभाकत्वमात्रं सूर्यादि 
दृष्टांतेन निवत्यंते। कथमिदमवगम्यते? उभयसामंजस्यादेवम्‌- 
उभयदृष्टांत सामंजस्यादेवमिति निश्चीयते । “आकाशमेकं हि यथा 
घटादिषुपृथग भवेत्‌' '-'जलाघारेष्विवांशुमा न्‌” इति दोषवत्‌ स्वनेकेषु 
वस्तुषु वस्तुतोऽवस्थितस्याकाशस्य, वस्तुतोऽनवस्थितस्यांशुमतश्चो- 
भयस्य दृष्टांतस्योपादान हि परमात्मनः पृथिव्यादिगतदोषभाक्त्व- 
निवर्त्तनमात्रे प्रतिपाद्य समंजसं भवति । 
पृथिव्यादि स्थानों में अन्तर्यामी होते हुए भी, परब्रह्म स्वरूप और 
गुण से, पृथ्वी आदि स्थानगत वृद्धि ह्लास दोषों से, कहने मात्र को ही 
संलग्न हैं, यही सूर्य आदि के दृष्टान्त से बतलाया गया है । “एक ही सूये 
भिन्न जलाधारों में भिन्न दीखता है” एक ही आकाश भिन्न घड़ों में भिन्न 
भिन्न हो जाता है “ये दोनों दृष्टान्त, केवल परब्रह्म के, पृथिव्यादिगत 
दोष संस्पशे राहित्य मात्र के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकार इन 
दुष्टान्तों का सामंजस्य हो जाता है । न 
घटकरकादिषु यथा वृद्धिहासभाक्षु पृथक्‌ पृथक्‌ संयुज्यमानं 
भ्रप्याकाश वृद्धिह्वासादिदोषेनं स्पृश्यते, यथा च जलाधारेषु विषमेष 
दृश्यमानोंऽशुमान्‌ तदत्‌ वृद्धिह्वासादिभिनं स्पृश्यते, तथाऽयम्‌ 
परमात्मा पृथिव्यादिषु नानाकारेष्वचेतनेषुचेतनेषु च स्थितः 
तदगत्‌ वृद्धिह्वासादिदोषे रसंस्पृष्ट: सवंत्रवर््तमानो$प्येकएवास्पृष्ट 
दोषगंधः कल्याणगुणाकर एवं | एतदुक्त भवति-यथा जलादिषु 
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वस्तुतो$नदस्थितस्यांशुभतो - हेत्वभावाजला दिदोषानभिष्वंगः 
तथापृथिव्यादिष्ववस्थितस्यापि परमात्मनो दोषप्रत्यनीकाकारतया 
दोषहेत्दाभावःन्न दोषसंबंध, इति । दशंनाश्च-इश्यते चैवं सर्वात्मता 
साधर्म्याभावेऽपि विवक्षितांससाघर्म्यात्‌ दृष्टांतोपादानं “सिहइव 
माणवकः” इत्यादौ । श्रयः स्वभावतोनिरस्तनिखिलाज्ञानादि- 
दोषगंधस्य समस्तकल्याशागुणाकरस्य पुथिध्यादिस्थानतोऽपि 
न दोष संभव: । 

घट करवा इत्यादि बड़े छोटे पात्रों में पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित आकाश 
जैसे वृद्धि हास आदि दोषों से रहित होता है तथा-विभिन्न जलाधारों में 
प्रतिबिबितं सूर्य जेसे-उनके वृद्धि ह्लास आदि दोषों से रहित होता है, 
वैसे ही यह परमात्मा, पृथिव्यादि विभिन्न आकार वाले अघेतनों और 
चेतनों में स्थित रहते हुए भी उनके वृद्धि हास आदि दोषों से रहित हैं, 
सवेत्र व्याप्त होकर भौ एक और निर्दोष और कल्याण गुणों के भंडार 
हैं । कहने का तात्पर्य है कि-जैसे-जलादि में अवस्थित सूर्ये कारण के 
अभाव से जलादिगत दोषों से अनासक्त रहता है, बैसे ही पृथिव्यादि में 
स्थित परमात्मा तदाकार न होने से, दोषों से अनस्पृष्ट रहते है । ऐसा 
व्यवहार भी किया जाता है। हर प्रकार की समानता न होते हुए भी, 
केवल अभिप्रेत अंशमात्र समानता के आधार पर दृष्टान्त दिया जाता 
है-“यह बालक सिंह के समान है” इसलिए { यह निश्‍चित होता है 
कि-स्वभाव से निर्दोष समस्त कल्याणमय गुणों के भंडार परमात्मा, 
पथिव्य़ादि स्थानों में स्थित होकर भी उनके दोषों से रहित हैं। 

ग्रथस्यात्‌-“द्व वावब्रह्मणोरूपेमूत्तंचासूर्तमिव च?” इति प्रकृत्य 
समस्तं स्थूलसूक्ष्मरूपं प्रपंचंत्रह्मणो रूपत्वेन परामृश्य तत्सवं 
प्रतिषिध्य “तस्य ह वा एतस्य पुरुषस्यरूपं यथा महारजनं वासः” 
इत्यादिना ्राकारविशेषंचाभिघाय “भ्रथात ग्रादेशो नेति नेति न 
ह्य तस्मादितिनेत्यन्यत्‌ परमस्ति” इति सवं प्रकृतं ब्रह्मणः 
प्रकारमिति शब्देन परामृश्य तत्सवं प्रतिषिध्य सवंविशेषाघिष्ठान्‌ 
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सन्‌ मात्रमेव ब्रह्म, विशेषास्त्वेवंविधं स्वस्वरूपमजानता ब्रह्मणा 
कल्पिता इति दशयति, ग्रतः कथमुभर्यालगत्वं ब्रह्मण इति-ब्रत्राह- 
आपत्ति की जाती है कि-“ब्रह्म के मृत्ते और अमूं दो रूप प्रसिद्ध 
हैं” इत्यादि भूमिका में, स्थूल सूक्ष्म सारे जगत को, ब्रह्म का रूप 
बतलाकर “उस परमात्मा का रूप हरिद्रारजित वस्त्र के समान है” 
इत्यादि से आकार विशेष बतलाकर-“कहा गया कि-वह ऐसा नहीं, ऐसा 
नहीं, इससे कोई उत्कृष्ट नहीं, इससे पृथक्‌ कुछ और नहीं” इत्यादि से 
ब्रह्म के सारे प्रकारों को इति शब्द से बतलाकर, उन सबका प्रतिपेश कर 
यह दिखलाया गया है कि-समस्त विषयों का आश्रयभूत केवल सत्‌ 
स्वरूप ब्रह्म ही है तथा सारी विशेषतायें अपने स्वरूप को न जाने वाले 
ब्रह्म से कल्पित हे । इसलिए ब्रह्म की उभयलिगता संभव नहीं है। 
इसका उत्तर देते हैं-- 


प्रकृतंतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततोब्रवीति च भूयः ।३।२।२१॥ 

नैतदुतपपद्यते-यद्‌ ब्रह्मणः प्रकृतविशेषदत्त्वं “नेति नेति” इति 
प्रतिषिध्यत इति, तथासति श्रांतजल्पितायमानत्वात्‌ । न हि ब्रह्मणो 
विशेषणतया प्रमाणान्तराप्रज्ञातं सबं तदविशेषणत्वेनोपदिश्य 
षुनस्तदेवानुन्मत्तः प्रतिषेधति । यद्यपि निदिश्यमानेषु केचन पदार्थाः 
प्रमाणान्तर प्रसिद्धाः, तथापि तेषां ब्रह्मणः प्रकारत्वमप्रज्ञातमेव, 
इतरेषां तु स्वख्पं ब्रह्मणः प्रकारत्वं च भ्ज्ञातम्‌। गतस्तेषामनुवादा- 
संभवादन्नवोपदिश्यंते । ्रतस्तन्निषेघो नोपपद्यते । यस्मादेवं, 
तस्मात्‌ प्रकृतैतावत्वं ब्रह्मणः प्रतिषेधतीदं वाक्यम्‌ । ये ्रह्मणोः 
विशेषाः प्रकृताः, तद्‌ विशिष्टतया ब्रह्माणः प्रतीयमानेयत्ता “नेति 
नेति? इति प्रतिषिध्यते 1 “नेति नेति” नैवं नैवं उक्त प्रकारमात्र 
विशिष्टं न भवति ब्रह्म, उक्त प्रकार विशिष्टतया ब्रह्मण इयत्ता 
प्रकृता, साऽत्र इति शब्देन परामृश्यत इत्यथः । 

ऐसा नहीं हो सकता-“नेति नेति? श्रुति से तो ब्रह्म की वास्तविक 


विशेषता का निषेध किया गया है। यदि उक्त तात्पयं मानेंगे तो शास्त्रों 
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की भ्रांतजल्पता होगी । जिन विशेषणों से ब्रह्म की विशेषता वत्तलाई 
गई, उनके अतिरिक्त किन्ही अन्य घ्रामाणों से तो उनकी विशेषता ज्ञात 
होती नहीं, विशेषता बतलाकर उप्ती का निषेध करना तो पागलों का ई 
कार्य हो सकता है । यद्यपि निर्दिष्ट विशिष्टताओं में, कुछ अन्य प्रागाणों 
में भी प्रसिद्ध हैं तथापि अन्य वाक्यों से ब्रह्म की प्रकारता ज्ञात नहीं 
होती । और न अन्य पदार्थों के स्वरूप को ही, ब्रह्मा के प्रकार रूप से 
बतलाया गया है। इसलिए “द्व बाव ब्रह्मणो रूपं” इत्यादि वाक्य को, 
ब्रह्म की विशेषता बतलाने वाले वाक्यों का अनुवाद मात्र नहीं कहा जा 
सकता । यही मानना होगा कि-इस वाक्य में ब्रह्म की प्रकारता का 
विशेषोल्लेख है। “नेति नेति” से उसका निषेध नहीं हो सकता । जैसी 
इसकी विशेषता वतलाई गई है उस पर विचारने से तो यही ज्ञात होता 
है कि-“नेति नेति” वाक्य, परब्रह्म की इयत्ता का ही प्रतिषेध करता है। 
जो ब्रह्म की स्वाभाविक विशेषतायें हैं उससे ब्रह्म की जो बिशिष्ट रूप से 
प्रतीत होने वाली इयत्ता है “नेति नेति” में उसी का प्रतिषेध किया गया 
है । अर्थात्‌-ब्रह्म जेसा वि शिष्ट प्रकार का बतलाया गया है उतना मात्र 
ही नहीं है “नेति नेति” से उसी का प्रतिषेध किया है उक्त प्रकार से प्रस्तुत 
ब्रह्म की विशिष्ट इयत्ता को इति शब्द से बतलाया गया है । 

यतश्च निषेधानंतरं ब्रह्मणो भूयो गुणजातं ब्रवीति, श्रतश्च 
त्रकृतविशेषणयोगित्वमात्रं प्रतिषेधति । ब्रवोति हि भूयो गुणजातं “न 
हथ तस्मादितिनेत्मन्यत्‌ परमस्त्यथनामधेयं सत्यस्यसत्यमिति प्राणा 
वै सत्यम्‌ तेषामेव सत्यम!” इति। अयमर्थः इति नेति यदब्रह्म 
प्रतिपादितम्‌ तस्मादेतस्मादन्यद्वस्तु परं नहयस्ति, रह्मणोऽच्यत 
स्वरूपतो गुणतश्चोत्कृष्टं नास्तीत्यर्थः । तस्य ब्रह्मणः सत्यस्य 
सत्यमिति नामधेयं । तस्य च निवंचनं-“प्राणा वै सत्यम्‌ तेषामेव 
सत्यम्‌ इति । प्राणशब्देन प्राणसाहचर्यात्‌ जीवाः परामृश्यन्ते, 
तेतावत्सत्यम्‌, वियदादिवत्स्वरूपान्यथाभावरूप परिणामाभावात्‌- 
तेषामेव सत्यम्‌तेभ्योऽप्येष परमपुरुषः सत्यम्‌। जीवानां 
कर्मानुगुण्येत ज्ञानसंको चविकासौ विद्येते । परमपुरुषस्य त्वपहुतपाप्म- 
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नस्तौ न विद्य ते, ग्रतस्तेभ्योऽप्येष सत्यम्‌ । भ्रतश्चैवं वाक्यशेषोदित- 
गुगजातयोगात्‌ “नेति नेति” इति ब्रह्मणः सविशेषत्वं न प्रतिषिध्यते, 
अपितु पूवंप्रङृतेयत्तामात्रम्‌। श्रत उभर्यालगमेव परंब्रह्म । 


निषेध के बाद भी, ब्रह्मा के अधिक गुणों का वर्णन किया गया है 
जिससे निश्चित होता है कि- ब्रह्म की प्रस्तुत, बिशिष्ट इयत्तामात्र का हो 
प्रतिषेध किया गया है । पुनः विशेष गुणों का वर्णन इस प्रकार का 
है-“नेति से जो ब्रह्म का निरूपण किया गया है उसका तात्पय है 
कि-उस ब्रह्म से कुछ अतिरिक्त भिन्न नहीं है, उस ब्रह्म का नास सत्यों 
का सत्य है अर्थात्‌ सत्यस्वरूप प्राणों में वही सत्य है “इत्यादि ! इस 
वाक्‍य का तात्पर्य है कि “नेति नेति” से जो ब्रह्म का प्रतिपादन किया 
गया है, उप्तसे कुछ परे नहीं है अर्थात्‌ परमात्मा से कोई गुणों में 
उत्कृष्ट नहीं है। इसीलिए वह सत्यों का सत्य है। प्राण शब्द से प्राणों 
के सहचारी जीवों का उल्लेख है अर्थात्‌ वे मी सत्य हैं। उनका आकाश 
आदि की तरह स्वरूप का अन्यथाभाव परिणाम नहीं होता इसलिए वे 
सब सत्य हैं. उनमें भी यह ब्रह्म सत्य हैं। इससे निश्चित होता है 
कि-“नेति नेति” ब्रह्म की सविशेषता का प्रतिषेध नहीं करता भ्रपितु 
प्रस्तुत इयत्तामात्र का प्रतिषेधक है। इसलिए वह ब्रह्म दोनों प्रकार की 
विशेषता वाला सिद्ध होता है। 


बरह्मणः प्रमाणान्तरगोचरत्वेन तत्संवंधितया मूर्त्तमूर्त्तादि रूपानु- 
वादेन तन्निषेधासंभवात्‌ प्रकृतेयत्ताप्रतिषेध उक्तः, तदेव प्रमाणान्तरा 
गोचरत्वं दृढयति । 

ब्रह्म जब अन्य किन्ही प्रमाणों से ज्ञेय नहीं हैं तब उन्हें मूर्ताअमूत्ते 
बतलाकर प्रतिषेध करना भी संभव नहीं है, इसलिए उक्त प्रसंग में इयत्ता 


का प्रतिषेध ही निश्चित होता, इस बात को अन्य प्रभाणों से 
सिद्ध करते हैं। , 


तदव्यक्तमाह हि ।२।२।२२॥ 
तत्‌--ब्रह्म प्रमाणान्तरेण न व्यज्यते भ्राह हि शास्त्रं “न संदृशे | 
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तिष्ठतिरूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌” न चक्षुषा गृह्यते 
नापि दाचा “इत्यादि । 

वह ब्रह्म किन्हीं अन्य प्रमाणों से वाच्य नहीं है, जेसा किं-शास्त्र का 
वचन है-“इसका स्वरूप दृष्टि पथ पर आरूढ़ नहीं होता, कोई इसे इन 
नेत्रों से देख नहीं सकता “वह नेत्र और वाणी से ग्राह्य नहीं 
है” इत्यादि। 

हेत्वन्तरं चाह-श्रौर कारण भी वतलाते हैं- 
अपि संराघने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ।३।२।२२॥ 


ग्रपि च संराधने-सम्यक्‌ प्रीणने भक्तिरूपापन्ते निदिध्यासन 
एवास्य साक्षात्कारः। नान्यत्रेति श्रुतिस्मृतिभ्यामवगम्यते- 
“नायमास्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यभेवैष 
बृणृते तेन लभ्यः तस्येष आत्मा विवृणते तनूं स्वाम्‌” ज्ञानप्रसादेन 
विशुद्ध स्वः ततस्तु तं पश्यति निष्केलंध्यायमानः' इति श्रुतिः । 

स्मृतिरपि-“नाहं वेदैनंतपसा न दानेन न चेज्यया” भक्त्या 
त्वनतयया शक्य अहमेव॑ विधोऽजुंन, ज्ञातुं द्रष्ट च त्त्वेन प्रवेष्ट च 
परंतप” । इति, 

__ भक्तिरूपापत्नममेवोपासनं संराधनं तस्य प्रोणनमिति पूर्वमेवोक्तम्‌ 
ग्रतो निदिध्यासनाय ब्रह्मस्वरूपमुपदिशत्‌ “द्व वाव ब्रह्मणः" इत्यादि 
शास्त्र ब्रह्मणो मूर्तामू्तार्पद्वयादिविशिष्टतां प्रागसिद्धां नानुवदितु 
क्षमम्‌। 

संराधन अर्थात्‌ प्रेमाभक्ति रूप निदिध्यासन से ही साक्षातूकार 
होता है, अन्य उपायों से नहीं ऐसा श्रुति स्मृतियों से ही निश्चित होता 
है। जैसे कि-“यह परमात्मा, प्रवचन-बुद्धि या अधिक शास्त्राभ्यास से 


नहीं है, जिसे वह स्वयं वरण करते हैं, उसे ही वहं मिलते हैं, वे 
शपे si समक्ष प्रकट कर देते हैं “पिले जानं प्रसाद द्वारा चित्ते 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta 9७89190 Gyaan Kosha 
६५० 


शुद्ध होता है, बाद में ध्यान करते-करते उस अखंड स्वरूप का दर्शन 
होता है “इत्यादि श्रुति प्रमाण हैं । 

स्मृति में भी जैसे-“मैं वेद-तप-दान-यज्ञ आदि किसी से भी दुष्ट 
नहीं हूँ एकमात्र अनन्य भक्ति से ही मुझे इस प्रकार देखा जा सकता है 
एकमात्र भक्ति से ही मुझे देखा या समझा जा सकता ।” इत्यादि 

उक्त प्रकार की भक्तिरूपता को प्राप्त उपासना को ही संराधन 
कहते हैँ । उस परमात्मा की प्रियता ही महत्व रखती है ऐसा हम प्रथम 
ही बतला चुके हैं। इस प्रकार के निदिष्यासन के लिए-ब्रह्म के स्वरूप का 
“द्व बाव ब्रह्मणः” इत्यादि से उपदेश दिया गया है । यह शास्त्रवचन 
निदिष्यासन के लिए सूर्त अमूर्त दो रूपों का वर्णन करता है, इसे 
अनुवाद सात्र नहीं कहू सकते । 


प्रकाशादिवच्चावेशेष्यं प्रकाशइच कमंण्यभ्यासात्‌ ।३।२।२४॥ 


इतश्च प्रकृतैतावत्त्वमेव प्रतिषेधति, न मूर्तामूत्तांदिविशिष्टत्वम्‌ , 
यत. साक्षात्कृतपरब्नह्मस्वरूपाणां वामदेवादीनां दशने प्रकाशादिवत्‌ , 
शानानंदादिस्वरूपबन्मूर्लादिप्रपंचविशिष्टताया श्रपि ब्रह्मगुणत्वा- 
वैशेष्यं प्रतीयते “तद्ध तत्पश्यज्षिवामदेव: प्रतिपेदे ब्रहुंमतुरभवं, 
सुर्यरच” इत्यादि। पह्मास्वूपभूतप्रकाशानंदादिश्च तेषां 
वामदेवादीनां संराधनात्मके कमंण्यभ्यासादुपलभ्यते । तदवन्वाभ्य- 
स्तत्संराधतानां तेषां मूर्तागूर्तादिविशिष्टर्वमप्यविशेषेण प्रती यत 
इस्यथंः । 

इसलिए भौ इयत्ता का प्रतिषेध किया गया प्रतीत होता है कि- 
वामदेव आदि ऋषियों के साक्षात्कार में अनुभूत प्रकाशादि अर्थात्‌ ज्ञाने 
आनंद भादि स्वरूप को तरह, मूर्त अमूर्त आदि की विशिष्टता भो, जो 
कि ब्रह्म की गुणरूप है,उसकी कोई विशेषता नहीं प्रतीत होती-“वामदेव ने' 
ब्रह्म का दर्शन कर बिचार किया किम ही मतु हुआ था, एवं मैं ही सूये 


हुआ था. । “इस प्रसंग से ज्ञात होता है कि-ब्रह्म के स्वरूपभूत प्रकाश 
भ्नातंद आदि, वामदेव आदि के साधनात्मक कमे में, अभ्यास से ही प्राप्त 
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हुए । उसी प्रकार संराधन में अभ्यस्त. उन लोगों के समक्ष मूर्त अमूर्त 
आदि जगतात्मभाव समानरूप से अनुभूत होता है । 
उक्त ब्रह्मण उभर्यालगत्वमुपसंहरति- 
उक्त ब्रह्म की उभर्यालगता का उपसंहार करते हैं- 
अतोऽनंतेन तथाहि लिंगम्‌ ।३।२।२५॥ 


ग्रतः, उक्त हेतुभिब्रंह्मणः, अ्रनंतेनकल्याणगुछगणेन विशिष्टत्वं 
सिद्धम्‌। तथाहि सत्युभर्यालगम्‌ ब्रह्मोपपन्न भवति । 

ऊपर कहे गए हेतुओं से,ब्रह्म की अनंत कल्याणगुणों की विशिष्टता 
सिद्ध होती है ओर इसी से ब्रह्म की उभयलिगता भी सिद्ध होती है । 
६ ग्रहिकूंडलाधिकरण:--- 
उभयव्यपदेशातत्वहिक्‌ण्डलवत्‌ ।३।२।२६॥ 


ूर्तामूर्तात्मकस्य अचित्‌ प्रपं चस्यञ्रह्मणोरूपत्वं “ह वावब्नह्मणो 
रूपे” इत्यादिनोपदिश्यते “अथात श्रादेशो नेति नेति” इति 
मूर्तामूर्ताचिद्वस्तुूपतया ब्रह्मण इयत्ता प्रतिषिध्यते । “त 
ह्य तस्मादितिनेत्यव्यत्परमस्ति “इति ब्रह्माणोऽ्यवुत्कृष्टं नह्यस्तीति 
घ्रतिपादितम्‌। तदुपपादनाय “प्रथः नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति 
घाणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम!” इतिं प्राणशब्दनिदिष्टेभ्यश्चेत- 
नेभ्योऽप्येष सत्यमिति कदाचिदपि शञानादि संकोचाभावादुक्तम” | 
तथा-“प्रधामक्षेत्रज्ञ पतिगुंणेशः” “पति विश्वेशत्ररस्यात्मेशवरम्‌ 
“नित्योनित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌’ इत्यादि श्षृतेशचांयेमर्थोऽवगस्यते । 
तस्याचिद्वस्तुनो न्रह्मरूपत्वप्रकार इदानीं चिन्त्यते, ब्रह्मणो 
निर्दोषत्तसिध्ययंम्‌-किमस्याचिद्वस्तुनो ब्रह्मरूपत्वमहिकुंडलन्यायेनं, 
उत प्रमाप्रभावतोरिवैकजातियोगेन, उत॑ जीवस्येव विशेषणविशेष्य 
बांशांशिभावेन इत । इहे स्थाप्यमानं विशेषणविशेष्यभावर्मंगी कृत्यं 
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“प्रकृतिश्च प्रतिज्चादृष्टांतानृपरोधात” तदन्यत्वमारंभणशब्दादिभ्यः 
इत्यन्न सुक्षमचिदचिदवस्तुविशिष्टादबहाण: स्थूलच्िदचिद्‌ 
बस्तुवि रिष्टस्योत्पत्तिरनन्यत्वं चोक्तम्‌ । 

मूते अमूर्त जगत्‌ प्रपंच को, ब्रह्म का रूप “द्ववाव ब्रह्मणो” भें 
बतलाया गया हे । “अर्थात भ्रादेशो मेति नेति” श्रृति से मूर्त्तं अमूर्त 
लड्वस्तुरूप ब्रह्म की इयत्ता का निषेध किया गया है। तथा-“नहि 
एतस्मात्‌” श्रुति से कहा गया है कि-उस ब्रह्म से उत्कृष्ट कुछ भी 
नहीं है। उसके समर्थन के लिए “अथवामधेयं सत्यस्य सत्यमिति” 
इत्यादि श्रुति से प्राण शब्द वाच्य चेतन जीवों की अपेक्षा, परमात्मा की 
सत्यता का प्रतिपादन किया गया है । परमात्मा को परम सत्य इसलिए 
बतलाया गया है कि उसकी ज्ञान शक्तिका कभी संकोच नहीं होता । 
“प्रकृति पुरुष का भी बह्‌ ईश्वर और गुणाधिपति है “उस जगत के पति 
ओर आत्मा के स्वामी को” उस नित्यों के नित्य चेतनों के चेतन को” 
इत्यादि श्रुतियां भी उक्त तात्पर्य की बोधिका हैं। ब्रह्म की निर्दोषता 
सिद्ध करने के लिए यहाँ, उसी अचित्‌ वस्तु की ब्रह्मलपता के प्रकार का 
विचार करते हैं कि-इसकी ब्रह्मरूपता भ्रहिकूंडल की तरह, प्रभा और 
प्रभावान की तरह एक जातीय है? अथवा-जीव की तरह विशेषण 
विशेष्यभूत अंशांशी भाववाली है? विशेषण विशेष्य भाव ही यहाँ 
स्थापित करना होगा, इस पक्ष को स्वीकार करके-प्रकृतिश्चप्रतिज्ञादृष्टांता 
-तुपरोधात्‌” और “तदन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्यः'? इन दो सृत्रों में, 


सूक्ष्म चेतनअचेतन विशिष्ट ब्रह्म से, स्थूल चेतन अचेतन वस्तु विशेष की | | 


उत्पत्ति और अनन्यता का प्रतिपादन कर चुके हैं। 

कि युक्तम्‌? श्रहिकुंडलवदिति, कुतः? उभयव्यपदेशात्‌-ब्रह्मे वेद॑ 
सव॑म” इति तादात्म्यव्यपदेशात्‌ “हंताहमिमास्त्रि्नोदेवता: “श्रतेन 
नोवेनात्मना$नुप्रविश्य” इत्यादि भेदव्यपदेशाच अहे: कुंडलभाव- 
ऋजुभाववत्‌ तस्येव ब्रह्मणः संस्थान विशेष एवाचिदवस्तूनि । 


ऊपर का कौन सा पक्ष युक्तिपूर्ण है? इस पर विचारने से अहिकुंडलं 
को तरह ही, ब्रह्म और मूत्तं अमूत्तं जगत का संबंध प्रतीत होता है । 
“यह सब कुछ ब्रह्म ही है” ऐसे तादात्म्यपरक अभेद के उल्लेख से तथा 
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इन तीनों देवताओं में आसमा रूप से प्रवेश करके” इत्यादि भेद के 
उल्लेख से, सपं के कूंडलथाव और सीघेसपाट भाव की तरह सारी जड़ 
वस्तुएं, ब्रह्म की संस्थान विशेष रूप सिद्ध होती हैं । 
प्रकाशाशयबदूबा तेजस्त्वात्‌ ।३।२।२७॥ 

वा शब्द: पक्षव्यावृत्यर्थंः, ब्रह्मस्वरूपस्येवाच्तिदहपेणावस्थाने 
भेदश्रुतयो त्रह्मणोऽपरिणामित्ववादिस्योऽपि बाघिताभवेयुः, श्रतो 
यथा तेजस्त्वेन प्रमातदाश्रयोरपितादात्म्यम्‌, एवमचित्भ्रपं घस्य 
ब्रह्मणोरूपत्वमित्यर्थ: । 

पूर्व पक्ष के सिद्धान्त का निवारक सूत्रस्थ वा शब्द है । स्वरूपतः 
ब्रह्म ही यदि अचेतन पदार्थों के रूप में स्थित माने जावेंगे तो भेद और 
अपरिणामता की प्रतिपादिका श्रुतियाँ निरथंक हो जावेगी, इसलिए 
तेजस्विताङूप से, प्रभा और उसके आश्रय का जैसा तादात्म्य होता है, 
बैसी ही अचेतन प्रपंच की भी, ब्रह्मरूपता है । 
पुर्ववदू वा ।३।२।९८॥ 

वा शब्दः पक्षद्वयव्यावृत्यथः। एकस्येव द्रव्यस्यावस्था 
विशेषयोगे ब्रह्मस्वरूपस्येवाचिदृद्रव्यरूपत्वात्‌ उक्तदोषादनिर्मोक्ष: । 
अथप्रभातदाश्रययोरिवाचिदन्नह्मणोवृंहत्वजातियोगमात्रम्‌, एवंतहि 
ग्रशवत्वगोत्वत्‌ भ्रह्मापोश्वरे चिदचिदवस्तुनोश्चानुवत्तंमानं 
सामान्यमिति सकलश्रुतिस्मृतिव्यवहारविरोध: | 

सूत्रस्थ वा शब्द उक्त दोनों पक्षों का निवारक है। यदि एक ही 


रव्य की अवस्था विशेष योगिता मानी जाय तो ब्रह्म स्वरूप को ही 
अचिद्‌ वस्तु रूपता सिद्ध हो जावेगी, जिससे कि पूर्वोक्त दोष से छटकारा 


नहीं मिल सकेगा । यदि प्रभा और उसके भाश्रय की तरह, अचेतन मोर 


ब्रह्म में केवल, ब्रह्मस्व जातिमात्र का ही संबंध मानते हैं तो अश्वत्व भौर 


गोत्व आदि जातियों की तरह, ईश्वर एवं चेतन अचेतन वस्तु से अनुगत _ 


ब्रह्म भी एक सामान्य जाति मात्र रह जायगा, जो कि-सभी धुति-स्मुत॑ | 


शास्त्रीय मत के विरुद्ध दै । 
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पुववदेव “अंशोनानाव्यपदेशात्‌” प्रक्राशादिवत्तुनैवंप रः” इति 
जीववत्‌ पृथक्‌ सिदध्यनहविशेषणत्वेनाचित्वस्तुनो ब्रह्मांशत्वम्‌ 
विशिष्टवस्त्वेकदेशत्वेनाभेदव्यवहारोमुर्यः, विशेषणविशेष्ययोः 
स्वरूपस्वभावभेदेन भेदव्यवहारो मु्यः, ब्रह्मणो निर्दोषत्वं च 
रक्षितम्‌। तदेवं प्रकाशजाति गुणशरोराणां मणिव्यक्तिगुण्यात्मनः 
-प्रत्यपृथक्‌सिद्धिलक्षणविशेषणतया यथांशत्वम्‌, तथेह जीवस्याचिद्‌- 

वस्तुनश्च ब्रह्म प्रत्यंशत्वम्‌ । 
इसलिए पूवं मत के अनुसार “अंशोनानाव्यपदेशात्‌” प्रकाशादिवत्तु 
नेवं परः” इन दो सूत्रों में जीव की जैसी ब्रह्मांशता बतलाई गई है वैसी 
ही यहाँ भी, ब्रह्म से भिन्न न कहलाने योग्य अचित्‌ वस्तु की भी ब्रह्मांशता 
सिद्ध होती है । विशिष्ट वस्तु के एकदेशीय होने से, मुख्य रूप से अभेद 
व्यवहार होता है, तथा विशेषण विशेष्य में स्वरूप का भेद होने से, 
मुख्यरूप से भेद का व्यवहार होता है, इस प्रकार ब्रह्म की निर्दोषता 
सुरक्षित हो जाती है। इससे निश्चित होता है कि-जैसे-प्रकाश-ज्यो ति-गुण 
और शरीर जेसे मणि-व्यक्तिऔर गुणी आत्मा को छोड़ कर अलग 


टिक नहीं सकते, यही उभको अप्धक सिद्ध विशेषता है, इसीसे वे, 
मणि आदि अंश हैं, वैसे हो, जीव ओर जड़ वस्तु की, ब्रह्मांशता है। 


प्रतिषेधाच्च ।३।२।२९॥ 


“स या एष महानज ग्रौत्मोऽजरोऽमरंः “नांस्यजंरयेतंत्‌ जीर्यति 
इत्यादिभिः ब्रह्मणोऽचिदघमंप्रतिषेधाच्चः विशेषणविशेष्यत्वेनैवांशां- 
शिभाव इत्यर्थः । श्रतः सूक्षमचिदचिद्‌ वस्तुविशिष्टं कारण भूतं ब्रह्म, 
स्युतचिदरचिदवस्तुविशिष्टं कार्यभूतं ब्रह्मेति, कारणात्का्यंस्या- 
तस्य्रश्वम्‌ । कारणभूतभ्रह्वविज्ञानेन कायंस्यज्ञाततेत्यादि सवंमुपपस्तं, 
ब्रह्मणो निदोषत्वं च रक्षितम्‌ । ब्रह्मणो निर्दोषत्वेन कल्याण- 


गुणाकरत्वेन । चोभर्यालगस्वमपि सिद्धम्‌ । 
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“ग्रह आत्मा महान्‌ ग्रज और जरा मरण रहित है” इसका शरीर 
जरा से जीणे नहीं होता “इत्यादि वाक्यों से, ब्रह्म के अचित्‌ धर्मों का 
प्रतिपेध किया गया हैं, जिससे अचित्‌ और ब्रह्म का विशेषण विशेष्य 
भावरूप अंशांशितभाव निश्चित होता है । सूक्ष्म चेतन अचेतन विशिष्ट 
ब्रह्म कारण स्वरूप हे तथा स्थूल चेतन अचेतन विशिष्ट ब्रह्म कार्य 
स्वरूप है, इसलिए कारण से कार्यं की अनन्यता है । कारण ब्रह्म के जान 
लेने से कार्यं की जानकारी आदि सभी बातों का समाधान हो जाता है 
तथा निर्दोषता भी सुरक्षित हो जाती हे इस प्रकार ब्रह्म की निर्दोषता 
ओर कल्याण गुणाकरता ये दोनों सिद्ध हो जाती है। 


७ पराधिकरशाः-- 
परमतः सेतुन्मान्संबंधमेदव्यपदेशेभ्यः । ३।२।३०॥ 


इदानीमस्मात्परस्मात्‌जगन्निमितोपादानरूपपरमकारणात्‌ पर- 
ब्रह्मणः परमपि किचित्तत्वमस्तीति कैश्चित्‌ हेत्वाभासेराशंक्य 
निराक्रियते । अस्योपास्यस्य निर्होषत्वानवधिकातिशयासंख्येयकल्पाण- 
गुणाकरत्वस्थेश्त । तशेयमाशंका यदिदं परं ब्रह्मोभयलिगं, 
एशश्माञ्निखिलअगस्कारणास्‌ परमपि किचिशस्वमरित्त । कथम्‌ ? 
रथ य घास्मा स सेतुविधलिः” इस्यस्यपरस्य सेतुग्यपदेशात्‌ । सेतु 
शाब्दस्य च लोके कूलांम्तर प्रापतिहेतौ प्रसिद्ध रितोऽन्यदनेम 
याप्तग्यमस्तीति गभ्यसे । सथा-एतं सेतुं तोतर्वाऽन्धः सत्तंधो भवति’ 
इति .तरितव्यतया चाऱ्याभिधीयते ग्रतेश्चान्यत्प्राप्यमस्ति। 
उन्सानव्यपदेशाच्च-उन्मितं परिमितम्‌ इदं परंब्रह्म “चतुष्पाद ब्रह्म” 
षोडशकलम्‌” इस्युम्मानष्यपदेशात्‌ । स खायमुन्मानव्यपदेशः तेत सेतुना 
प्राप्यस्यानुन्मिशस्यास्तितां द्योतयति | तथा संबंघव्यपदेराइच सेतुं 
सेतुमतोः प्रापकस्वप्राप्यत्वलक्षणोदृश्यते “भ्रमृतस्य पर सेतु 
द*्धेश्धतमिवानलं “भ्रभुतस्येष सेतुः” इति । प्रंतश्व परात्परमस्ति। 
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भेदेन च परात्परं व्यपदिश्यते-“परात्परं पुरुषमुपैति’ परात्परं 
यन्महतो महान्तम्‌” इति च । तथा-तेनेदं पूं पुरुषेण सवंम्‌'” ततो 
यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌” इति । ग्रत एभ्यो हेतुभ्यः परस्माद्‌ 
ब्रह्मणः परमपि किचिदस्तीति गम्यत इति । 


ग्रथ जगत के निमित्तोपादान परम कारण इस परब्रह्म से अतिरिक्त 
कोई तत्त्व अवश्य है, ऐसी हेत्वाभारा की दृष्टि से शंका करके उसका 
निराकरण करते हुए, ब्रह्म के उपास्य रूप की निर्दोषता और भ्रतिशय 
कल्याणंगुणाकरता की सिद्धि करते हैं। 


आशंका यहु है फि-यदि यह ब्रह्म दोनों प्रकार का है, तो संपूर्ण जगत 
का कारण कोई और ही तत्त्व निश्चित होता है । “यह जो आत्मा है, वही 
सब लोकों का विधारक सेतु है” इत्यादि से किसी दूसरे की सेतुता का ही 
निदेश प्रतीत होता है, क्योंकि-लोक में सेतु शब्द इस पार स्ले उस पार 
तक पहुँचाने बाले, आघार रूप पुल के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए 
कोई न्थ प्राप्तव्य ही प्रतीत होता है तथा-''इस सेतु को पार कर अन्धा 
भी अनन्धा हो जाता है” ऐसी पार करने वाली बात स्पष्ट कही गई है । 
उन्मान के व्यपदेश से भी यही बात निश्चित होती है उन्मित रथात्‌ ब्रह्म 
परिमित है जेसा कि-“ब्रह्म चतुष्पद है” सोलह कला वाला है” इत्यादि 
न्मात बोधक वाक्यों से ज्ञात होता है। ऐसा उन्मान का व्यपदेश सेतु 
द्वारा प्राप्य अनुन्मित के अस्तित्व का द्योतन करता है। इन वाक्यों में 
राप्य भ्रापक तथा सेतु-सेतुमान का संबंध दिखलाया गया है। “जली हुई 
लकड़ी के समान अमृत के सेतु को” तथा “यह अमृत का सेतु है” इत्यादि 
से ज्ञात होता है कि-परत्नह्म से भी कोई पर है । पर से पर की भिन्नता 
भी-“पर की अपेक्षा भी पर को प्राप्त करता है “वह पर से भी पर और 
महान्‌ से महान है” इत्यादि वाक्यों में बतलाई गई है। तथा-“उस पुरुष 
हारा ही सब परिपूर्ण है, जो कि-अतिशय परवतो, नौरूप, निरामय ह” 
इत्यादि से भी, परब्रह्म से भी कोई पर है ऐसी प्रतीति होती है। 


सिद्धान्त-एवं प्रात इमिधीयते> 
हुंस शंका पर सिद्धान्त प्रस्तुत करंते हैं-- 
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सामान्यात्त, ।३।२।३१॥ 


तु शब्दः पक्षं व्यावर्तयति, यत्तावदुक्तं सेतुन्यपदेशात्‌ 
परात्परमस्तीति तन्नोपपद्यते । न ह्ययमत्र किच्त्प्राप्यं प्रति सेतु 
च्यते “एषां लोकानामसंभेदाय” इति सेतु सामान्येन सबंलोका- 
संकरकरत्बश्रतेः । सिनोतिवधातिस्वस्मिन्‌ सर्व॑चिंदचिद्‌ वस्तुजात 
अ्रसंकी्शामिति सेतुरुच्यते । “एतं सेतुं तीर्त्वा” इति तरतिश्च 
प्रासिवचनः । यथा “वेदान्तं तरति” इति । 


तु शब्द उक्त पक्ष का निवारक है । जो लोग यह कहते हैं किसे 
के उल्लेख से पर से भी किसी अन्य पर तत्व का बोध री गा 
उनकी मिथ्या धारणा है। इस प्रसंग में किसी प्राप्य के क दुका 
साधन रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। “इस समरत जगत अमर 
(असांकये) के लिए” इत्यादि वाकय में सेतु के समान कक i 
सांकर्यं निवारकता बतलाई गई है। जो अपरे ं चेतन a ल प 
को असंकीर्ण भाव से वन्धन करे उसे ही सेतु कहते हैं Ue र 
शब्द बना है, यह धातु बंधन अर्थ का द्योतन कररत है] Fe अ 
पार करके “इत्यादि तु धातु प्राप्ति सोधक है, जेसे कि-"वेदांत 
का अर्थे-“वेदांत को प्रान्त करता है” किया जाता है। 


बुद्ध यर्थेः पादवत्‌ ।३।२।३९॥ 


योऽयं “चतुष्पाद ब्रह्म षोडशकलम्‌' पादोइस्यविश्‍वा भूतानि” 
इत्युन्मानव्यपदेशः स बुदष्य्थंः-उपासनार्थेः । “सत्यं ज्ञानमनत अहम 
':इत्यादिभिजेत्‌कारणस्य ब्रह्मणो$परिच्छित्नत्वावगमात्‌ स्बत 
उस्मितत्वासं भवात्‌. । जगत्‌कारणत्वं हि तस्यव श्रूयते । स न. 
एतस्मादात्मन भ्राकाश- संभूतः” “सोऽक्रामयत बहुस्या या य॒ ह 
इति । श्रतो यथा- वाक्पादः प्राणः-पादः चक्षु. शा मनः पादः” | 
“इल्यादिना ब्रह्मणो वागादिपादव्यपदेश उपासनाथ- एवमयमपि. । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( ९५५ ) 

र जो यह “चारपादवालाब्नह्म “षोडशकलावाला” इसके एक पाद में 
संपूर्ण विश्व है” इत्यादि में उन्मान का व्यपदेश है वह बुद्धि अर्थांत 
उपासना के लिए है। “सत्यंज्ञानमनंतं ब्रह्म” इत्यादि से जगत के कारण 
ब्रह्म की अपरिच्छिन्नता प्रतीत होने से, उसका वास्तविक उन्मान संभव 
नहीं है। ब्रह्म की जगत कारणता का भी उक्त प्रसंग में स्पष्ट उल्लेख है- 

उस ब्रह्म से आकाश हुआ “उसने कामना की अनेक होकर जन्म ले” 
इत्यादि । “वाणीरूपपाद, चक्षूरूपपाद, प्राणरूपपाद मनरूपपाद “इत्यादि 


में वाणी आदि को ब्रह्म का चरण कहा गया है, वह केवल उपासना के 

लिए है; यही उक्त उन्मान का भी तात्पर्य है । 
स्वयमनुन्मितस्यकथमुपासनाथंतयाप्युन्मान संभवः? तञ्नाह-— 

_ जब वह स्वयं अनुन्मित है तो उपासना के लिए उनकी उन्मान 

केसे संभव है ? इसका उत्तर देते है- 

स्थान विशेषात्‌ प्रकाशादिवत्‌ ।३।२।३३॥ 


प्रतिपन्तवागादिस्थानविशेषरूपोपाधिभेदात्तत्संवं चितयो स्मितः 
त्वानुसंघानं संभवति । यथा प्रकाशादेविततस्य वातायतघटादि- 
स्थानभेदैः परिच्छिन्नानुसंधानसंभव इत्यं: । 
जेसे कि-च्यापक ला खिड़की घट आदि विभिन्न स्थानों में प्रविष्ट 
होकर, उन उन स्थानों वाला कहलाता है, उसकी उनमें खोज की जाती 
है; वैसे ही त विभु परमात्मा भी, वागादि इन्द्रियों में अनुस्यूत 
होने से, उन इन्द्रियों में खोजा जाता है। | 


उपपत्तेश्च । ३।२।३४॥। 
यदुक्तम-“अमृतस्येष सेतुः” इति राप्यप्रापकसंबंधव्यपदेशात्‌ 
प्रापकात्‌ परं प्राप्यमस्तीति, तन्न, प्राप्यस्यपरंपुरुषस्य॒ स्वप्राप्तौ 
 स्वस्यंवोपायत्त्वोपपत्तेः । “नायमात्माप्रवचनेनलभ्यो न मेधया न 
| व ` बहुना श्रुतेन, यमैवेषवृणतेतेनलभ्यस्तस्येष भ्रात्मा विवृणते 
तनूं. स्वाम्‌” इत्यनन्योपायत्वश्नवणात्‌ । i 
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जो यह कहा कि-“अमृतस्येषसेतुः” श्रुति से प्राप्य प्रापक संबंध 
वतलाया गया है जिससे प्रापक सेतु भिन्न, किसी अन्य प्राप्य की प्रतीति 
होती है। सो बात नहीं है, प्राप्य परं पुरुष स्वयं ही, प्राप्ति का उपाय 
बतलाया गया है, जैसा कि-“यह परमात्मा, प्रवचन-मेवा या विशेष 
शास्त्राभ्यास से लब्ध नहीं है, जिसे यह स्वयं वरण करता है, उसे ही 
प्राप्त होता है, उसके समक्ष स्वयं अपने को व्यक्त कर देता है।” इस 
वाक्य में परमात्मा को प्राप्ति का अनन्य उपाय बतलाया गया है । 


तथाऽन्यप्रतिषेधात्‌ ।३।२।३५॥ 


यत्पुनरक्त-“ततो यदुत्तरतर” परात्परं पुरुषम्‌ "अक्षरात्परतः 
परः” इत्यादि भेदव्यपदेशात्‌ परात्परमस्तीति-तन्योपपद्यते-त्रैव 
ततोऽन्यस्य परस्य प्रतिषेघात्‌-“यस्मात्परं नामरमस्ति निचिद्‌ 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चिद” इति । यस्मादपरं पर 
नास्ति किचित्‌-न केनापि प्रकारेणपरमस्तीत्यथंः । तथा-भ्रन्यत्रापि 
“'नह्ेतस्मादितिनेत्यन्यत्परमस्ति “इति । इति नेति निदिंष्टादे- 
तस्माद. ब्रह्मणोऽन्यत्परं न ह्स्तोत्यर्थः। तथा-“न तस्येशे कश्चन्‌ 
तस्य नाममहदयशः” इति। तत्‌ हि जगदुपादानका रणतयाअनन्तरमुक्त 
_“सबे निमेषाजज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि “स श्राप: प्रदुधे उभे इमे 
इत्यादिना । “ग्रदभ्यः संभूतो हिरण्यगभे इत्यष्टौ” इति च जगत्‌ 
कारणं पुरुषमेनं प्रत्यभिज्ञापयति । 

और जो यह कहा कि-“ततो यदुत्तरतरं” परात्पर पुरुषम्‌ "अक्षरात्‌ 
परतः परः'' इत्यादि भेद परक वाक्यों से, परब्रह्म से पर किसी अन्य तत्त्व 
की प्रतीति होती है, सो यह कथन भी भ्रामक है, क्योंकि उसी प्रसंग में, 
परमात्मा से अन्य किसी श्रेष्ठ परतत्त्व का स्पष्ट निषेव किया गया 
हे-“जिनसे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है तथा जिनसे सूक्ष्म और वृहत्‌ भी 
कोई दूसरा नहीं है” इत्यादि, इसमें जिनसे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है का 
तात्पर्ये है कि-किसी प्रकार श्रेष्ठ नहीं है । इसके अतिरिक्त अन्य प्रसंग में 
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भी “जेसे-“न हि एतस्मादिति तेतिः ग्रत्यत परमस्ति” कहा गया, जिसका 
तात्पर्यं है कि-इम ब्रह्म वी अपेक्षा, कुछ और श्रेष्ठ महीं है। इसी प्रकार 
अन्यत्र भी जैसे-“कोई भी उसका शासक नहीं है, उसका नाम ही 
महद्यश है” इत्यादि के बाद ही उसे जगत्‌ का उषादान कारण बतलाया 
गया है-“उस पुरुष से हौ समस्त काल और विद्युत उत्पन्न होते हैं “उस 
परमात्मा ने इन स्वगं और अंतरिक्ष दोनों से जल का दोहन किया 
“जल से हिरण्यगर्भ हुआ” इत्यादि । सभी श्र तियां परं पुरुष के ही जगत 
का परं कारण बतलाती हैं। 

“ततो यदुत्तरतरं” इति किमुच्यत इति चेत्‌? एवंत्र-"बेदाहुमेतं- 
पुरुषं महान्तं आदित्यवणं तमसः परस्तात्‌, तमेव विदिस्वाऽति- 
मृत्युमेतिनान्यः पन्था विद्यतेऽनाय” इति परस्यन्नह्मणो महापुरुषस्य 
वेदनमेत्रामृतत्वसाधनं, नान्योऽमृतत्वस्य पष्था इत्युपदिश्य 
तदुपपादनाय “यस्मात्परं नापरमस्ति किचित्‌ यस्मान्याणीयो न 
ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ “वृक्ष इव स्तब्धोदिवि तिष्ठत्येकस्तेतेदं पूर्ण 
पुरुषेणसवंम्‌ “इति पुरुषस्य परत्वं, तद्‌ व्यतिरिक्तस्य परत्वासं भेवं- 
च प्रतिपाय-“ततोयदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ य एतद्विदुरमृतास्ते 
भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियंति” इति पूर्वोक्तमर्थं हेतुलो निगमयति 
-यदुत्तरतर पुरुषत्वम्‌, तदेवारूपमनासयं यतः, ततो य एतत्‌ 
पुरुषतरवं विदुः, त एवामृता भवंति, श्रथेतरे दुःखमेवापियंति इति । 
भ्रन्यथोपक्रमविरोधो5नस्तरोक्ति विरोधश्च । “परात्परं पुरुषमृपेति 
दिव्यम” इति पूवंत्र “श्रक्षरात्‌ परतः परः” इति भरक्षरात- 
ग्रव्याक्ृतात्‌ यः परः, समष्टिपुरुषः तस्मात्‌ परो योऽदृश्यत्यादिगुणकः 
सवंज्ञः परमपुरुषः, स एवेहापि” परात्परः” इति समष्टिपुरुषात्‌ 
परत्वेनोच्यते । 


यदि कहो कि-“ततोयदुत्तरतर” का क्या उत्तर दोगे? तो सुनो- 
उक्त प्रसंग के पूर्व में ही-“अंधकार से रहित आदित्य की तरह ज्योतिमंय 


इस महापुरुष को मैं जानता हूँ, णीव उसे जानकर मृत्यु का अतिक्रमण 
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करता है, मोक्षधर्म में जाने के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मागं 
नहीं है” इत्यादि में, महापुरुष परब्रह्म संबंधी वेदन को ही, अमृतत्व 
व ने साधन रूप, अन्यतम मागे बतलाकर उसके समर्थन के लिए 
दिल है के थे र अपक्कुष्ट कुछ और नहीं है तथा जिससे 

पुक्म या महान्‌ भी कुछ और नहीं है वह वक्ष की तरह स्तब्ध अकेला 
ही स्वगं में स्थित है, उस पुरुष से ही यह सारा जगत परिपूर्ण है” इस 
प्रकार पुरुष की परता भौर उससे भिन्न किसी अन्य की परता को जस 
बतलाकर “ततो यदुत्तरतरं” इत्यादि याक्य में उसी पूर्वोक्त कथन के लिए 
पुनरुल्लेख करते हुए कहते हैं कि-“वह परब्रह्म परमात्मा आकार रहित 
और सव प्रकार के दोषों से रहित है, जो इस परभ्नह्म परमात्मा को जानते 
हैं वे अमर हो-जाते हैं, इस रहस्य को न जानने वाले अन्य लोग दुःख कोही 
प्राप्त होते हैं” इत्यादि । उक्त प्रसंग की ऐसी संगति करने से उपक्रम रे 
विरुद्धता होगी तथा परवर्ती वाकय से भी विपरीतता होगी । “अक्षरात्‌ 
परतः परः में” अर्थात्‌ अव्याकृत प्रकृति से पर जो समष्टि पुरुष है, उससे 
भी पर या उत्कृष्ट अदृश्यता आदि गुणों से विशिष्ट सर्वज्ञ परंपर को 
ही ”परातू परं “इत्यादि वाक्य में, परात्‌ अर्थात समष्टि पुरुष से पर 
घर्थात्‌ श्रेष्ठ बतलाया गया है । RB 


अनेन सर्वगतत्वमायाभशब्दादिस्यः । ३।२।३६॥ 


नेन ब्रह्मणा सरवंगतत्वम्‌सवंस्यजगतोव्यासत्वम्‌ , झायाम- 
शब्दा दिभ्यः-स्वेव्या्िवाचिशब्देभ्योऽवगम्यमानमस्मात्परं नास्तीत्य- 
बगभयति । झायामशब्दरतावत्‌ “तेनेदं पूर्ण पुरषेण सर्वम्‌ “गञ्च 
किचिनगत्यस्मिन्‌ दृश्यते श्रूयतेऽपि वा,' श्रन्तवंहिशच तत्सवं 
व्याप्यनारायणः स्थितः” नित्यं विभुं सवगत सुसूक्ष्मं, यद्‌ भूसयोनि 
परिपश्यति धीराः “्रादिश्दात्‌” ब्रह्मेदं सवम!” श्रात्तैवेद सम्‌” 
इत्यादयो गृह्यन्ते । श्रत इदं परं ब्रह्मे सर्वास्मात्परम्‌। 
सर्वेब्यापकता के बोधक आयाम आदि शब्दों से ज्ञात होता है 
कि-सारा जगत्‌ ब्रह्म से परिय्याप्त है। ऐसी सवंगतत्व की प्रतीति हो 
ब्रह्म से भिन्न अन्य वस्तु के अभाव का प्रतिपादन करती है। आयाम शब्द 
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जे 1 है” गत में 
का व्याख्यान जैसे-“सारा जगत उस पुरुष से ही पूण है” इस ज , 
जो कुछ भी दृष्ट श्रू है, नारायण उन सभी में बाहर भीतर व्याप्त हैं 
'घीरलोग-नित्य, विमु, सवगत, अतिसूक्ष्म, उस भूतयोनि को सलीम 
"देखते हैं ।” इत्यादि “यह सब कुछ ब्रह्मं है” यह सब कुछ आम्य है 
इत्यादि वाक्य ही, सूत्रस्थ आदि पद से अभिप्रेत हैं। इस विवेचन से 
निश्चित होता है कि-परब्रह्म ही सबसे श्रेष्ठ हैं । 


८ फलाधिकरणाः-- 
फलसत उपपत्तेः । ३।२।३७॥ 


उक्तमुपासिसिषोपजनयार्थं जीवस्य सर्वावस्थासु सदोषत्वं, 
प्राप्यस्य च परं पुरुषस्य निर्दोषत्वं, कल्याणगुणाकरह्व, सथस्मात्‌ 
परत्वं च, भतः परमुपासनं विवक्षम्मुपासीनानां परस्मादेवास्मात्‌ 
पुरुषात्तत्त्राप्तिरूपमपवर्गारव्यं फलमिति संप्रति ब्रूते । 

उपासना में उत्साह बढ़ाने के लिए, जीवों की [सदोषता और प्राप्य 
परं पुरुष की निर्दोषता-कल्याणगुणाकरता तथा सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन 
किया गया है अब उपासना के प्रतिपादन के उद शय से बतलाते हैं कि- 
उपासकों को परं पुरुष की इपा से ही, ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष भी 
प्राप्त होता है | 

तुल्यन्यायतया शास्त्रीयमैहिकामुष्मिकमपि फलम्‌, श्रतएव 
परस्मात्‌. पुरुषात्‌ भवलीति सामान्येन “फलमतः” इत्युच्यते । कुत 
एतत्‌? उपपत्तेः, स एवहि सववज्ञ: सवंशक्तिमंहोदारो यागदानहोमादि- 
भिरुपासनेनचाराधित ऐहिकामुष्मिक भोगजातं, स्वस्वरूपावापि- 
रूपमपवर्ग च दातुमीष्टे; नहि. भ्रचेतनं कमं ` क्षणध्वंसिकालान्तर 
माविफलसाधनं भवितुमहंति । [ 

शास्त्रीय ऐहिक और आमुमिष्क दोनों ही फल, परं पुरुष परमेश्वर 
से ही प्राप्त होते हैं, ऐसा "फलमत शब्द से बतला रहे है । यह बात 
उपपत्तेः अर्थात्‌ विवेचन से ही ज्ञात होती है । सवंज्ञ,सर्वंशक्ति निरतिशय, 
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उदार प्रकृति वे परमात्मा ही-दानयज्ञ भ्रादि क्रियाओं और उपासना 
द्वारा आराधित होकर, ऐहिक सौर पारलौकिक अनेक प्रकार के भोगों 
और सारूप्य मुक्ति प्रदान करने में, समर्थ हैं। अचेतन क्षणध्वंसी कर्म 
कभी भी कालान्तरभावी फल प्रदान करने में समर्थ नहीं हो सकता । 


श्रुृतत्वाच्च ।३।२।३८॥ 


"स वा एष महानज ब्रात्माऽन्नादोवसुदानः” “एष एव हि 
ग्रानंदयाति” इति भोगापवगंरूपं फलमयमेव ददातीति हि भ्यते । 
“ऐसा यह महान्‌ अजन्मा परमात्मा ही अन्न और घन का दाता है 
“यही सबको आनंदित करता है” इत्यादि श्रुतियों में भी परमात्मा को 
ही, भोग और भ्रपवर्ग का दाता बतलाया गया है। 


धर्म जमिनिरत एवं ।३।२।३६॥ 

श्रत एव उपपतेः, शास्त्राच्च, यागदानहोमोपासनरूपध्म मेव 
फलप्रदं जमिनिराचार्यो मन्यते । लोके हि कृष्यादि कमं, दानादिकं 
चे कम, साक्षाद्‌ वा, परम्परया वा स्वयमेवफल साधन दृष्टम्‌, 
एवं वेदेऽपि यागदानहोमादीनां साक्षात्‌फलसाधनत्वाभावेऽपि 
परम्परया भ्रपूवं द्वारेश फलसाघनत्वमुपपद्यते । तथा-“यजेत्‌ 
स्वगंकामः “इत्यादि शास्त्रमपि सिषाधयिषित स्वगंस्यकर्तव्यतया 
यागाद्यभिदधदन्यथा नुपपत्या अअपूवंद्वारेण फलसाघनत्वमवगमयति। 

आचार्य जैमिनि, पूर्वोक्त प्रकार की युक्ति और शास्त्रीय प्रमाणों के 

आधार प दान-यज्ञ और उपासना रूप धर्म-कर्म को ही फलप्रद मानते 
हैं। जगत में कृषि आदि और दान भादि कर्मों को ही, साक्षात्‌ या परंपरा 
से स्वयं ही, फल साधन करते देखा जाता है । वेद में भी, यज्ञ दान होम 
आदि कमं साक्षात्‌ फल साधक न होते हुए भी, परम्परा या पुण्य रूप 
अपूर्वं समुत्पादन द्वारा, फल साधक कहे गए हैं। “स्वगे की कामना से 
यज्ञ करना चाहिए” इत्यादि विधि परक शास्त्र वाक्य] भी, स्वगं की 
कामना के लिए कत्तंव्य रूप से करिये जाने वाले यागादि कर्मों की अवः 
हेलना नहोने पावे, इसलिए धूर्व द्वारा ही फलसाधनता बतलाते हुँ। 
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पूं तु बादरायणो हेतु व्यपदेशात्‌ ।३।२।४०॥ 

तु शब्दः पक्षव्यावृत्य्थंः, पूर्वोक्त परंपुरुषस्येव फलप्रदत्वं 
भगवान्बादरायणो मन्यते । कुतः? दवेतुव्यपदेशात्‌-'यज्देवपूजा याम्‌” 
"डति देवताराघनभूतयागाद्या राध्यभूताग्निवाथ्बादि देवतानामेव 
तत्तत्फलहेतुतया तस्मिन्‌ तस्मिन्नपि वाक्ये व्यपदेशात्‌ । “वायव्यं 
रवेतमालमेत भूतिकामोवायुर्ेक्षेपिष्ठा देवता वायुमेवस्वेनभागधेयो- 
नोपघावति स एवैनं भूति गमयति’ इत्यादिषु कामिनः 
सिष,घयिषितफलसाधमत्व प्रकारोपदेशोऽपि विध्यपेक्षित एवेति 
नातत्परत्वशंकायुक्ता । एवमपेक्षितेऽपि फलसाघनत्वप्रकारे 
शब्दादेवावगते सति तत्परित्यागमन्रुतापूर्वादिपरिकल्पनं च 


प्रामाणिका न सहते । 

इस सूथ में तु शब्द पक्ष का निवारक है । पूर्वोक्त परं पुरुष की ही 
फल प्रदातता भगवान बादरायण को मान्य है । वे ऐसा, हेतु के उल्लेख के 
आधार पर मानते हैं । “यज्‌” धातु देव पूजा के अथं में प्रयोग की जाती 
है। देवता के आराधन रूप यागादि कर्मा के आराध्य, अग्नि वायु आदि 
देवताओं को ही, फलों के हेतु रूप से, वाकयों में उल्लेख किया गया हैं। 
"वायु देवता को श्वेत बकरा की बलि प्रदान करो वायु क्षिश्रगामी देवता 
कहे गए हैं, वायु अपने भाग्य से ही दौड़ सकते हैं, वायु उसे ऐश्वर्य प्रदान 
करते हैं” इत्यादि में-फलाभिलाषी व्यक्ति की, अभीप्सित फल की साधना 
प्रणाली को बतलाने के लिए, विधि की अपेक्षा बतलाई गई है। इसमें 
इससे अतिरिक्त कोई और तात्पर्यार्थ की, कल्पना नहीं की जा सकती। इस 
प्रकार अपेक्षित फल साधनता के प्रकार की, शास्त्रावगति हो जाने के 
बाद भो उसको न मानना अथवा अश्रुत अपूर्वं की कल्पना करना, 
विवेचको को कदापि सह्य नहीं हो सकता । द | 

लिगादयो5पि देवताराधनभूतयागादेः प्रकृत्यर्थस्य कत्तु व्यापार 


साध्यतां व्युत्पत्तिसिद्धां शाब्दानुशासनानुमतामभिदधति, नाव्यद 
लौकिकमिति प्रागेवोक्तम्‌ । तदेवं “वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता” इत्यादि 
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रब्द।त्‌वाथ्वादीनां फसप्रदत्वमवगम्यते । वाथ्वाद्यात्मना चं 
परमपुरुषएवाराध्यतया फलप्रदायित्वेन चावतिष्ठत इति श्रयते 
¬“इष्टापू्तं बहुधाजातं जायमानं विश्वं विभति भुवनस्य नाभिः 
तदेवा ग्निस्तदवायुस्तत्सूर्येस्तदु चन्द्रमा.” इति । गरन्तर्थामि ब्राह्मणे 
च “यो वायौ तिष्ठन्‌ यस्यवायु: शरीरम्‌” योऽनौ तिष्ठन्‌? य॒ 
ग्रादित्ये तिष्ठन्‌” इत्यादि श्रूयते । 

विधिलिंग के प्रत्यय और यज्‌ आदि धातु के सहयोग से ही विधि 
परक याक्यों का विवेचन किया जा सकता है । लिग ग्रादि भी, देवताराधन 
के साधन भूत याग आदि, यज्‌ धातु के अर्थ की, शास्त्र सम्मत यौगिक 
अर्थ के अनुसार,कत्‌ व्यापार संपादनीयता का ही समर्थन करते हैं । किसी 
अलौकिकता का प्रतिपादन नहीं करते, ऐसा कह भी तके हें । इसी प्रकार 
“वायु शौ घ्गामी देवता है” इत्यादि से वायु की फलप्रदानता प्रतीत होती 
है। वायु आदि के रूप से ही, परम्‌ पुरुष आराध्य होकर-फलप्रदान करने 
के लिए उपस्थित होते हैं, ऐसा श्रुति प्रमाण है-“जगत के नामिस्वरूप 
इष्टापूर्त आदि कर्म के फलस्वरूप, जाय और जायमान इस विश्व को 
धारण करते हैं, वही वायु अग्नि, वही सूयं और चंद्र हैं। इसी प्रकार 
प्न्तर्यांमी ब्राह्मण में भी जैसे-“जो वायु में स्थित हैं वायु जिनका शरीर 
है “जो अग्नि में स्थित हूँ” जो आदित्य में स्थित हैं” इत्यादि । 

स्मर्येते च~“यो यो यां यां तनुं भक्तः भद्धयाऽचितुमिच्छति 
त॑स्य तस्याचलां श्रद्धां तामेवविदधाम्यहम्‌” सा तया श्रद्धया 
युक्तस्तस्याराधनमीहते, लभते च ततः कामान्‌ मयेव विहितान हिं 
तान्‌” इति “महं हि सवंयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च “इति । प्रभु: 
फलप्रदायीस्यर्थः । “देवान्‌ देवयजोयान्ति मदमक्तायान्ति मामपि” 
यान्तिमद्याजिनोंऽपिमाम्‌ “इति च । 

स्मृति में भी इसी प्रकार-“जो जोभक्तं शरद्धापूवैक जिस जिस 

मूत्ति की अचना करते हैं, मैं उन भक्तों को तदनुसार ही द्धा प्रदानं 
करता हूँ वे लोग वैसी ही श्रद्धावाले होकर उन रूपों की आराधना का 
प्रयास करते हैं ओर मेरे द्वारा प्रदत्त अभीष्ट कामनायें प्राप्तं कर॑ते हैं। 
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मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता ग्रौर प्रभु हूँ “प्रमु का तात्पय है फल प्रदायी । 
«देवताओं के उपासक देवताओं को और मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते है 
“मेरे उपासक मुझे ही प्राप्त होते हैं ।” इत्यादि । 
लोके च कृष्यादिभिरविचित्ररूपान्‌ प्रव्यविशेषान्‌ संपाथतैः 
राजानं भृत्य द्वारेण साक्षादवाऽचंयन्ति, श्रचितश्च राजा तत्तदर्चेना- 
नुगुणं फलं प्रयच्छन्‌ दृश्यते । वेदांतास्त्वतिपतितसकलेतरप्रमाण 
संभावनाभूमि निरस्तसमस्ताविद्यादिदोषगंघं स्वाभाविकातवधिका- 
तिशयापरिमितोदारगुणसागरं पुरुषोत्तमं प्रतिपाद्य, तादाराधन- 
रूपाणि च यागदानहोमात्मकानि, स्तुतिनमस्का रकीर्त्तनाचेनध्यान।नि 
न तदाराधनानि, भ्राराधितातपरस्मात्‌पुरुषाइ भोगापवगंरूपं 
फलं च, वदंतीति सवं समंजसम्‌। 
लोक में भी देखा जाता है कि-कृषि आदि द्वारा अनेक प्रकार के 
पन्नों का उत्पादन करके, स्वयं या भृत्य द्वारा उस अजित उत्पादन से 
राजा की अचेता की जाती है, अचित होकर राजा अचना के अनुरूप फल 
प्रदान करते हैं। वेदांत शास्त्र जो कि-शब्द के अतिरिक्त किसी अन्य से 
शेय नहीं है, ऐसे अविद्यादि दोषों से शून्य स्वाभाविक सर्बातिशायी, 
मिरवधि अपार कर्याणसय गुणों के सागर उन पुरुषोत्तम को ही-उनके 
साराषनात्मक योग-दान होम आदि क्रियाओं तथा-स्तुति नमस्कार 


कीत्तेत, अर्चना, ध्यात रूप आराधना के अनुसार, भोग मोक्ष रूप फल 
प्रदाता बतलाते हैं। यही सुत्तंगत सिद्धान्त है। 


तृतीयं भध्याय द्वितीय पाद समाप्तं 
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तृतोय अध्याय 
तृतीय पाद 
१ सर्व वेदांत प्रत्यथाधिकरणाः-- 


सबं वेदांत प्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌ ।३।३१॥ 
उक्त ब्रह्मोपासिसिषोपजननाय वक्तव्यं ब्रह्मणः फल दायित्वप्यन्तम्‌. 
इदानीं ब्रह्मोपासनानां गुणोपसंहार विकल्पनिणंयाय विद्याभेद 
चिन्ताप्रस्तूयते । प्रथमं तावदेकस्या वश्वानर विद्यादिकाया भ्रनेक 
शाखासु श्रूयमाणायाः किमेक विद्यात्वम्‌, उत विद्याभेद इति। 
चिन्त्यते । अविशेष पुनः श्रवणस्य प्रकरणांतरस्य च 
भेदकत्वाच्छाखांतरे चोभयोरवर्जनीयत्वाद्विद्याभेद इति प्राप्तम्‌ 
भ्रतएव “तेषामेवेतां ब्रह्मविद्यां वदेत्‌ शिरोत्नतं विधिवद्यस्तु चीणंम? 
इति शिरोब्रतवतामाथवंणिकालामेव विद्योपदेश नियमुपपद्यते । 
विद्येक्ये हि विद्यांगस्य शिरोब्रतस्यान्येषामपि शाखिनां प्रपते नियमों 

नोपपद्यते । 

ब्रह्मोपासना में अभीप्सा बढ़ाने के लिए, ब्रह्म की फलदातृता तक 
का वर्णन करे दिया गया। अब अनेक प्रकार की ब्रह्मोपासना संबंधी, गुरा 
"संबंधी उपसंहार और विषय के निर्शाय के लिए विद्या के भेदो पर॑ 
विचार प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न शाखाओं में बणित वैश्वानर आदिं 
विद्यायें, एक ही हैं अथवा भिन्न इस संशय पर विचारने से ज्ञात होता है 
कि-विभिन्न प्रकरणों में एकही विद्या का जो एकसा ही वर्णन मिलता है, 
वह निश्चित ही किसी विशेष अभिप्राय से होगा, वंसे विद्या में भेद है । 
' उसे ही ब्रह्मविद्या बतलानी चाहिए जो विधिवत शिरोब्रत का पालंत॑ 
करने वाला हो “इत्यादि में शिरोब्रत करने वाले आथर्वणिकों के लिए ही, 
विद्योपदेशं का नियम बतलाया गयां हे । यदि विद्यायें एंक होती तो 
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विद्याओं के अंगभूत शिरोब्रत का सभी बिद्याओं में, सामान्य रूप से 
नियम कहा जाता, उक्त वाक्य तो विद्याविशेष के लिए उक्त ब्रत के 
उपदेश का नियम बतलाता है। इससे विद्याओं में भेद है, ऐसा 
निश्चित होता है। 

सिद्धान्त:--एवं प्राप्त उच्यते-सवंवेदांतप्रत्ययमेकमुपासनोमिति । 
कुतः ? चोदनाद्यविशेषात्‌ चोदनातावत्‌ “उपासीत” “विद्यात्‌” 
इत्येवं जःतीयको धात्वथ विशेष विघिः। श्रादिशब्देन “एक बा 
संयोगरूप चोदनाख्या विशेषात्‌” इति कमंकाण्डश़ाखान्तराधिरकरण- 
सूत्रोक्ताः संयोगरूपाख्या गृहान्ते । एषां चोदनादीनामविशषात्‌ 
सैवेयं विद्यं ति शाखान्तरे प्रत्यभिज्ञायते तथा हि-छांदोग्यवाजसनेयकयोः 
“धेशवानरमृपास्ते” इति सोदनातावदेकरूपा, वेद्येकनिरूपणीय- 
स्वरूपस्य विदिपर्यायस्यो पासेवेद्य शुत वैशवान रैक्या दरूपमप्यविशिष्टम्‌ , 
प्रास्या च वेश्वानरविद्य त्यविशिष्टाः फलसंयोगोऽप्युभयत्रापि 
ब्ह्मप्रामिरूपोऽविशिष्टः । ग्रतएभिः प्रत्यभिज्ञानात्शाखान्तरेऽपि 
विद्य फ्यम्‌ । 

उक्त मत पर सिद्दान्त ल करते हैं कि-सभी वेदांतों में एकही 
` उपासना प्रतीत होती है। ऐसा प्रेरणादायक आदि वाक्यों के वर्णन से 
शात होता है। “उपासना करनी चाहिए “जानने से” इत्यादि क्रिया 
विशेष के ब्रोधक विधि वाकय ही प्रेरणादायक वाक्य हैं। आदि शब्दं से 
'हा-“फल संयोग, रूप, विधि घौर चाम में कोई भेद नहीं है” इत्यादि 
कॅभेकांडीथ शाखान्तराधिकरंण सूत्र में उल्लेख्य संयोग-स्वरूप-और नाम, 
अभिप्रेत है । इन प्रेरणा दायक वाक्यों और संयोगं आदि के सांमात्यवणंन 
से, शाखान्तरों में वणित “यह वही विद्या है” ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है । 
छांदोग्य भौर वाजसनेथक में-“बेश्वानर की उपांसना करो” ऐसी 

एक ही प्रकार को प्रेरणा की गई है, दोनों में जो, वेद्य का स्वरूपनिरूपण 
किया गया है, उससे भी वैद्य तत्त्व की एकता प्रतीत होती है। समानार्थक 
उपासना में जब, वेद्य वैश्वानर एक ही तत्त्व है तो उसकी उपासना ' 


ना भी, 
क ही रूप की होगी, नाम भी उसका वैश्वामंर ही है, फल और संयोगं 
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भी, दोनों स्थानों में बरहम प्राप्तिर्प ही बतलाया गया है। इस प्रकार कौ 
प्रत्यभिज्ञाओ से, शाखान्तरीय विद्या एक ही प्रतोत होती है । 
यत्तक्तमविशेषपुन: श्रवणात्‌ प्रकरणान्तराच विधेयमेदान्न 

f = ar 
चद्यकयमिति-तदनुभाष्य परिहरति-- 

व जो यह कहा कि-एक ही प्रकार का दो स्थलों पर पुनः उल्लेखं 
कया गया है, इरारो विद्या भेद की प्रतीति होती है, इसलिए” विद्या की 
एकता नहीं है; उसे ही उपस्थित कर परिहार करते हैं-- 

भेदान्नेति चेदेकस्यामपि ।३।३।२॥ 


ग्रविशेष पुनः श्रुत्या प्रकरणान्तराच्च विधेयभेदान्न, विद्येवयमिति 
चेत्‌-एकस्यामपि विद्यायां प्रतिपतृभेदातपुनः श्रुतिः प्रकरणान्तरं 
चोपपद्यते । यत्रह्मेकर्मित्‌ प्रतिपत्तरि पुनः श्ृतिप्रकरणान्तरं च 
विद्यते, तत्रान्यथानुपपतत्या बिधेयभेदान्‌ विद्याभेदः, प्रतिपतुभेदे तु 
तर्प्रतिपत्यर्थंतया पुनः श्रृत्याद्युपपत्तेस्तत्र न विधेयान्तर संभवः । 


. गदि कहो कि-एक से पुनरल्लेख भौर प्रकरण भेद से विधेय का 
भद प्रतीत होता है, इसलिए बिद्या एक महीं है। तो एकही विद्या में, 
प्रतिपादन के भेद से, पुनरललेख झौर प्रकरणान्तर का होना असंभव नहीं 
है। जहाँ रोता एक होते हुए भी, पुनशल्‍लेख और प्रकरण भेद है, वहाँ 
उपदेष्टा के भेद होने से विधेय (विद्या) का भेद हो गया है। श्रोता. के 
भेद में तो समाने के लिए पुनरंस्लेख हो जाना स्वाभाविक ही है। 
विधेय में भेद होना संभव नहीं है । 


यच्चोक्तं शिरोव्रॅतवतामाथर्वणिकानामैव विद्योपदेश निय॑म॑- 
दशनात्‌ विद्याभेदः प्रतीयत इति तत्राह- 


और जो यह कहा कि-शिरीव्रंत करने वालें आथर्वणिको के लिए 
ही विद्योपदेशं का नियमं किया गया है, इससे विद्या भेद प्रतीत होता है। 
ईसं परं कहते हैं-* 
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स्वाध्यायस्य तथात्वे हि समाचारे$धिकाराच्चतववच्च तत्तियमं: 
।३।३।३॥ 


तैतदस्ति-शिरोब्नतोपदेशनियमदशंनं विद्याभेदं द्योतयति-इति 
शिरोब्रतस्य विद्यांगत्वाभावात्‌ । स्वाध्यायस्पतथात्वे हि तन्नियमः 
स्वाध्यायस्य तथात्वसिद्धयर्थ, तनच्यसंस्कारभाक्त्वसिद्धयथं हि 
शिरोव्रतोपदेशनियमः, न विद्यायाः । कुत एतत्‌? “पैतदचीणंव्रतोः 
ऽधीयीत्‌ “इति तस्याध्ययन संथोगात्‌ समाचारेऽघिकाराच्च- 
समाचाराख्येग्रन्थे-''इदमपिवेद व्रते नव्याख्यातम” इत्यतिदेशात्‌। 
“तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यायां वदेत्‌” वेदविद्यामित्यर्थः। सववच्च 
तन्नियमः, यथाहि-सवहोमाः सप्तसूर्यादयः शतोदनपयंन्ता' भ्राथवंणि- 
कैकाग्नि संबंघिनस्तत्रेव भवंति न त्रेताग्निषु । 

शिरोव्रत के आधार पर जो विद्या का भेद बतलाते हो वह भी 

निराधार है, शिरोब्रत की विद्यांगता का कहीं भी उल्लेख नहीं है । विद्या 
सिद्धि के लिए स्वाध्याय का वैसा प्रकार बतलाया गया है अर्थात्‌ 
स्वाध्याय की तस्वार्थं सिद्धि के लिए शिरोब्रत संस्कार से संपन्न होना 
हा है, इसलिए शिरोम्नत की अनिवार्यता बतलाई गई है, विद्या के 
लिए नहीं । “ब्रतानुष्ठान रहित व्यक्ति इसका अध्ययन न करे “इस श्रृति 
में शिरोक्षत के साथ अध्ययन का संयोग दिसलायां गया है तथा-सदाचार 
को बंतलाने वाले ग्रन्थों में, सदाचार के अधिकारे की बात का स्पष्ट 
उल्लेख है कि-“उन लोगों को ही इसविद्या का उपदेश दो” अर्थात्‌ इस 
ब्रह्मविद्या का उपदेश दो। इंससे भी उक्त मत पुष्ट होता है। जैसे 
कि-आथवेणिक एकारिनि संबंधी, सूर्य आंदि शंतोदंन पर्यन्त सात, सवहोंमं 
उसी में संपन्न होते हैं, तरेतार्नि संपूर्ण में नहीं होते बैसे ही इस शिरोब्र॑त 
का पालन अथवंवेदाध्ययन के लिए ही आवश्यक है, संपूर्ण विद्या के 
लिए नहीं है। | | 
दशयति च ।३।३।४॥ 


दशयति च भुतिल्पासतस्यं सर्वेदोत॑ प्रत्वेयत्वम्‌-तथा हि 
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छांदोग्ये-“तस्मिन्यदन्तस्तदम्वेष्टव्यम्‌” इत्युक्तवा-"किं तदल्न 
विद्यते -यदम्वेष्टव्यम्‌”' इति प्रश्नपूर्वकं ग्पहतपाप्मत्वादिगुणाष्टक- 
विशिष्टः परमात्मा तस्मिन्नुपास्य इत्युक्तम्‌। तैत्तरीयके तु 
छांदोग्यस्थं प्रतिनिर्देशमुपजीव्य “तत्रापि दहरं गगनं विशोकस्त- 
स्मिभ्यदंतस्तदुपा सितव्यम्‌” इति गुणाष्टक विशिष्टस्य परमात्मन 
उपासनमुच्यते, तदुभयत्र विद्येकत्वेन गुणोपसंहारादेवोपद्यते । 

स्वयं श्रुतिभी-उपासना की दृष्टि से, बिभिन्न वेदांतों में उल्लेख्य 
विद्या की एकता बतलाती है। जैसा कि-“उसमें जो निहित है वहो 
अन्वेषणीय है “ऐसा कहकर-''इसमें ऐसा कया है जिसका अन्वेषण 
किया जाय ' ऐसा प्रश्‍न करते हुए, निर्दोषता आदि आठगुणों वाले 
परमात्मा को उपास्य बतलाया गया है। तेत्तरीयक में इन्हीं छांदोग्यो क्त 
गुणों का प्रतिनिदेंश किया गया है-“वहाँ जो दहराकाश है उसके अंदर 
निहित तत्व की उपासना-करनी चाहिए” इसमें भी आठगुणों वाले 


परमात्मा की ही उपासना बतलाई गई है इस प्रकार के गुणोपसंहार से, 
दोनों शाखाओं में एक ही विद्या का समर्थन प्रतीत होता है। 


तदेवशाखान्तराघिकरणाष्यायसिद्ध विद्येक्यं स्थिरीक्ुत्य 


तहप्रयोजनमाह= 
इस प्रकार विभिन्न शाखाओं के भधिकरणों में उल्लेख्य विद्या की 
एकता का निर्णय करके उसका प्रयोजन बतलाते हैं-- 


उपसंहारोऽ्थभिदात्‌ विधिशेषबत्समाने च ।३।३।५॥ 
एवं सर्ववेदांतेषु समाने सत्युपासने वेवांतांतराज्ञातानां गुणानां 
वेदांतांतर उपसंहार क्तव्यः, कुतः? विधिशेषवदर्थाभेदात्‌-यथेः 
कस्मिन्ेदांते श्रुतो वेश्वानरदहरादिविधिशेषो गुणस्तदविद्यासंबंधात्‌ 
तढुपकाररूपप्रयोजनसिद्धयर्थंमनुष्ठीयते, तथा वेदांतांतरोदितोऽपि 
तद्‌ विद्यासंबंधिस्वेन ` तदुपकाराविशेषादुपसंहर्तव्य इत्यथः । 
' च शब्दोऽवधारणे । ` | 
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इस प्रकार जब सभी वेदांतों में एक ही उपासना है, तो विभिन्न 
बेदांतो में कहे गए उगास्य के गुणों का भी उपसंहार करना चाहिए । 
विधि विशेष की तरह अर्थ का भी, प्रयोजन से अभेद होता है। जैसे 
कि-एक वेदांत में श्र्‌ त, वेश्यानरोपासना विधि के अनुरूप गुण, उसविद्या 
से संबद्ध होने के कारण उसके उपकार रूप प्रयोजने की सिद्धि के लिए, 
अनुष्ठित होते हैं, वैसे ही विभिन्न बेदांतों में कहे गए गुण भी, उसी विद्या 
के उपकारक हैं, ऐसा मान कर ही उनका उपसंहार करना चाहिए! 
सूत्रस्थ च शब्द, अवधारण शर्थ में प्रयुक्त है । 


२ अस्यथात्बाबकरणाः- 
झन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नविशेबात्‌ ।३।३।६॥ 


एवं चोदनाद्य विशेषात्‌ विद्येकत्वं, एकत्वे च गुणोपसंहारः 
कत्तंद्प इत्युक्तम्‌ ग्रतः परं काश्चन्‌ विद्याग्रधिकृत्य प्रत्यभिज्ञा हेतुभूत- 
चोदनाद्यविशेषोऽस्ति नेति निरूप्यनिर्णीयते । 
ऊपर प्रेरणा आदि की सामान्यता के आधार पर विद्येकता और 
एकला में गुणोपसंहार कर्तव्यता का प्रतिपादन किया गया। इसके बाद 
भब कुछ विद्याओं के उदाहरण प्रस्तुत कर, प्रत्यभिज्ञा के हेतु प्रेरणा भादि 
की, सामाम्यता, उनमें है या नही? इसका निरूपण कर, सिद्धान्त 
प्रस्तुत करेगे । 
म्रस्त्युदगोथविद्या वाजिनां दोगानां च । वाजिनां तावत्‌ 
>''हुंयाह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च” इत्यारभ्य-'तेहू देवा ऊचुः 
हुतासुरान्यंज्ञ उद्शीथेनात्ययामः” इ्युदशीथेनासुरविध्वरंसनं 
प्रतिज्ञायोद्गीथे वागादिमनः पर्थ्तदृष्टौ श्रधुरैरभिभवमुक्तवा 
“झथ हेममासत्यं प्राणमूचुः” इत्यादिना उदशीथे प्राणदृष्ट्या 


_ प्रसुरपराभवमुक्तवा-“भवस्यात्मना परास्य द्विषन्‌ भ्रातृव्यो भवति 
` गृ एवं वेद” इति शत्रुपराजयफलायोद्शीथे भ्राणदृ्टिबिहिता । एवं 
` छंदोगानामपि-“देवासुरा हृ वे यत्र संयेतिरे” इत्यारम्य-"तद हू 
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देवा उदगीथम।जह्ुरनेनैनानभिहनिष्याम: ”इत्युद्गीथेनासुरपराभवं 
प्रतिज्ञाय तद्‌३देवोदगीथे वागादिइष्टौ दोषमभिघाय-''ग्रथ हय 
एवाय मुख्य: प्राणस्तमुद्गीथमुपासांचक्रिरे” -इत्यादिना उद्गीथे 
प्राण दृष्ट्या श्रसुरपराभवमूक्तवा “यथाऽश्मानमाखणमृस्वा विध्वंसते 
एवं हैव स विध्वंसते य एवं विदि पापं कामयते" इति शश्रपराभवाय 
उद्गीथे प्राणइष्टिविहिता । वेदनिषयविधिप्रत्ययाश्रवणोऽपि 
फलसाधनत्व श्रवणात्‌ वेदनविषयोविधिः कल्प्यते । उदगीथ 
विद्यायाः क्रत्वर्थत्वेन क्रतृ साद्गुण्यफलत्वेऽप्यार्थवादिकमपि फलं 
तदविरुद्ध ग्राह्ममेवेति देवताधिकरणे प्रतिपादितम्‌ । 

व उद्गीथ विद्या वाजसनेयी और छांदोग्य दोनों में है । वाजसनेयी 
में जेसे-' अ्जापति के दो प्रकार के पुत्र थे देव और असुर “यहाँ से प्रारंभ 
करके-' 'उनमें से देवताओं ने कहाः हम यज्ञ में उद्गीथ द्वारा असुरों का 
अतिक्रमण करेगे” इत्यादि से असुरों के ध्त्रं की प्रतिज्ञा दिखलाकर, 
वाक्‌ से मन पर्यन्त प्राणों की उद्गीथ दृष्टि करने पर भी-असुरों ने, उन 
देवों को पराभूत कर दिया, ऐसा बतलाकर “फिर अपने चिकटस्थ 
प्राण से कहा” इत्यादि में, उद्गीथ में प्राण दृष्टि से असुरों का 
पराभव बतलाकर “जो इस प्रकार जानता है, वह प्रजापति रूप 
से स्थित होता है, और उससे द्वेष करने वाले भ्रातृव्य का पराभव 
होता है” इस प्रकार शत्रु पराजय फलवाली उद्गीथ में घ्राण दृष्टि 
दिखलाई गई है। इसी प्रकार छांदोग्य में भी-“देवता और अधुर 
जब आपस में लड़ रहे थे “यहाँ से प्रारंभ करके-“उन देवताओं ने उद्गीथ 
को लक्ष्य बनाकर यज्ञ किया, इसके द्वारा हभ इन्हे हरा देंगे” इस प्राकार 
उद्गीथ द्वारा असुरों के पराभव को प्रतिज्ञा दिखलाकर, पूर्व की तरह 
उद्गीथ में वागादि दोषों को दिखलाकर-“जो यह मुख्य प्राण है, उद्गीथ 
रूप से उसी की उपासना की” इत्यादि से उद्गोथ में, प्राण दृष्टि द्वारा 
असुरों का पराभव बतलाकर "खनित्र (छेनी) जैसे पत्यर से टक्कर 
खाकर टूट ` जाती है, ठीक उसी प्रकार जो उद्गीथस्थ पुरुष के संबंध में 
पापाचार करता है वह भी नष्ट हो जाता है” ऐसी शत्रु पराभवरूप 
फलसिद्धि के लिए उदुगीथ में प्राणदुष्टि'का विधान किया गया । उद्गीथ 
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प्रकरण में उपासना विषयक विधि वाक्य के न होते हुए भी, उपासना की 
फलोत्पादकता कही गई है, जिससे उपासना विधि की स्वतः कल्पना हो 
जाती है। उद्गीथ विद्या यज्ञ की उपकारिका है, यज्ञोत्कषे करना र 
उसका फल है, फिर भी जो अर्थवाद फल कहा गया है वह्‌ विरुद्ध नहीं है 
वह भी ग्राह्य है, ऐसा देवताधिकरण में बतला भी चुके हैं । 

तत्र संशय्यते-किमत्र विद्येक्यम्‌, उत नेति? कि युक्त ? 
विद्येक्यमिति कुतः,? उभयत्रोंदगीथस्येवाध्यस्तप्राणभावस्योपास्यस्व- 
श्रवणाचोदनाद्य विशेषात्‌ । फलसंयोगस्तावच्छ्नु परिभवरूपो न 
विशिष्यते । ख्पमप्यध्यस्त प्राणभावोदगीथारव्योपास्यक्यादि- 
विशिष्टम्‌। घोदना च विदिधात्व्थंगताऽविशिष्टा । भ्राख्या 
चोद्गीथविद्येत्यविशिष्टा ! श्रत्र राद्धान्विच्छायया परिचोद्य 
परिहरति । “प्रन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌” इति । 

अब संशय होता है कि-दो शाखाओं में वणित ये उद्गीथ विद्या 
एक है अथवा भिन्न है? विचारने पर ज्ञात होता है कि-एक है क्योंकि- 
दोनों शाखाओं में प्राणभाव आरोपण पूर्वक उद्गीथ को ही उपास्य 
बतलाया गया है, दोनों मे विधि आदि में भी एवय है। शत्रु पराभव 
रूप फल संबंध में भी प्रथकता नहीं है । प्राणभाव न आरोपित उपास्य 
उद्गीथ मे पृधकता न होने से, विद्या में पृथकता नहीं है। विदि धातु का 
अर्थ भी दोनों जगह सामान्यतः वेदन ही है तथा दोनों जगह “उद्गीथ” 
नाम भी एकसा है। इस सिद्धान्त पर आपत्ति पूर्वक परिहार करते हैं- 
“अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌” 

यदुक्त विद्यं क्यमिति, तत्नोपपद्यते, रूपभेदात्‌, रूपान्यथात्व॑ 
शब्दादेव हि प्रतीयते । वाजसमेमफेहि-'्रथय हेमसासत्यं 
प्राणमूचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्य एष प्राण उदगायत्‌” 
इत्युगानस्म कत्तरि प्राणदृष्ट्याऽषुरपराभवमुक्तवा “य एवं वेद” 
इतिकत्तयेव प्राणदृष्टिरेवंशब्दादवगम्यते । छांदोग्ये-“अथह य 
एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्शोथमुपासांचक्गिरे” इत्युदगानस्य कमं- 
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व्युदगीथे प्राणदृष्ट्या भ्रसुर पराभवमुक्त वा-"य एवं विदि पापं 
कामथते” इत्येवं शब्दात्‌ कमंण्येवोदगीथे प्राणदृष्टिविहिता । ग्रथ 
एकल कत्तरि प्राणदृप्टिशब्दादन्यत्त कर्मणि प्राणदृष्टिशब्दांच्च 
रूपान्यथात्व स्पष्टम्‌ । रूपान्यथात्वेच विधेय भेदे सति केवल 
चोदनाद्यबिशेषोऽकिचित्कर इति विद्याभेद इतिचेत्‌-तन्न ग्रविशे- 
~पात्‌-श्रविशेषेण हि उभयत्र उद्गीथ साधनकपरपरिभव उपक्रमे 
प्रतीयते । वाजसनेयफे-“ते ह देवा ऊचुहन्तासुरान्यज्ञ उदगीथे- 
नात्याम” इत्युपक्रमे श्रूयते, छांदोग्येऽपि--“'तद्ह देवा उद्गीथ 
माजल्लू_रनेनैनानभिहनिष्याम.” इति। ग्रथ उपक्रमाविरोधाय-- 
“तेम्य एष प्राण उदगायत्‌” इत्यध्यस्त प्राणभाव उद्गीथ उदान 
कर्मभूत एव पाकादिष्वोदनादिवत्‌ सौकर्यातिशयविवक्षया 
कतत, तवनोच्यते, प्रन्यथो पक्नमगत उद्गीथ शब्दः कर्तरिलाक्षणिकः 
स्यात्‌ ग्तोविद्य वयम्‌ । 
विद्या की जो एकता बतलाते हो, वह सिद्ध नहीं होती वयों कि-दोनों 
स्वरूपगत सें पार्थेक्य है । LT पुथकता शब्दों से ही प्रतीत होती 
है । जैसे कि वाजसनेयी में-“अथ हेममासन्यं” इत्यादि,से उद्गाता कर्ता 
में प्राण दृष्टि से असुरों का पराभव बतलाकर-“यं एवंवेद” वाक्य कहा, 
इस वाक्य के एवं शब्द से घ्राण दृष्टि से उद्गाता की ही प्रतीति होती 
है। छांदोग्य में-“अथ ह य एवायं” इत्यादि में उद्गाता के कमंभुत 
उद्गीथ में ध्राणद्ष्टि द्वारा असुरों का पराभव बतलाकर “य एवं विदि- 
पापं” इत्यादि में-एवं शब्द से कर्मभूत उद्गीथ में ही प्राण दृष्टि का 
निर्देश है। इस प्रकार एक जगह कर्ता में तथा दुसरी जगह कर्म में, 
प्राण दृष्टि का निदेश है। जिससे विद्या का स्वरूपगत भेद स्पष्ट ह्यो 
जाता है । स्वरूप भद और विधेय भेद होने से तथा केवल विधि आदि 
के अविशेष और अर्किचितृकर होने से-विद्या भेद निश्चित होता है 
[विवाद] उक्त कथन युक्ति संगत नहीं है-क्यों कि-दोनों भें कोई विशेष 
बात नहीं है, जिसके आधार पर भेद माना जा सके, दोनों ही जगह 
प्रारंभ में, उदुगीथ साधना का, “शत्रु पराभवरूप फल बतलाया गया | 
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बहदारण्यक के उपक्रम में जैसे-“ते ह देवा ऊचुः” इत्यादि तथा- 
छांयोग्य में-“तद्ह॒देवा” इत्यादि कहा गया तथा उपक्रम के अविरोध के 
लिए-“तेभ्य एष प्राण उगदायत्‌” इत्यादि में प्राणभाव का अध्यास 
दिखलाया गया उदुगीथ का उद्गान ही उसका कर्म होता है जसे कि 
पके हुए भात को सुविधावश चावल कह देते हैं, वेसे ही-ऋहने की 
सरलता से, उद्‌गीथ का कत्त, त्व बतला दिया गया। उपक्रा में उल्लेख्य 
उद्गीथ शब्द कर्ता में लाक्षणिक है । इसलिए विद्या एक ही है। 


सिद्धान्तः--एवं प्राप्त प्रचक्ष्महे - 
इस पर सिद्धास्त प्रस्तुत करते हैं-- 
न वा प्रक रणभेदातप रोवरीयस्त्यादिवत्‌ ।३।३।७॥ 


नवेति पक्षं व्यावत्तयति, नचैतदस्ति, तद्विद्य क्यमिति कुतः ? 
प्रकरण भेदात्‌ “ग्रोमित्येतदक्षरं उदगीथमुपासीत्‌” इति प्रकृतं 
उद्गीथावयवभूतं प्रणवं प्रस्तुत्य “एतस्य वाक्षरस्योपण्याख्यातं 
भवति” “देवासुरा ह वै यत्र संयेतिरे” इत्यारम्य-“भ्रथ ह्‌ य एवायं 
मुख्पः-प्राणस्तमुदगीथमुपासांचक्रिरे” इत्युद्गीथावयबभूतप्रणव- 
{वषयमुपासनं छंदोगा भ्रधीयते, वाजिनस्तु तादृशप्राबीन प्रकरणा- 
भावात्‌ हंतासुरान्यज्ञ उदशीथेनात्ययाम” इति कृत्स्नमुद्गीथं प्रस्तुत्य 
“ग्रथ हेममासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्गाय” इत्यादिकृत्स्तोद्गीथः 
विषयमधीयते भ्रः प्रकरणभेदेन विधेय भेदः, विधेयभेदे च 
रूपभेद इति न विद्येक्यम्‌। 

तवा शब्द उक्त पक्ष का व्यावत्त क है । विद्या में भेद नहीं है। 
बिद्या एक है, क्योंकि दोनों में प्रकरण का भेद है। “ऊँ इस उदूगीथाक्षर 
की उपासना करो” इत्यादि में प्रस्तावित उदुगीथ फे अंग विशेष प्रणव 
का उल्लेख करके “इस अक्षर का उपव्याब्यान होता है” देवता और 
असुर जहाँ संग्राम करते थे” इत्यादि से प्रारंभ करके “इसके बाद जो 


. मुख्य प्राण हैं, उसकी उद्गीथ रूप से उपासना की ।” इत्यादि में उगद़ीथ 
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की अवयवरूप प्रणवोपासना छांदोग्य में बतलाई गई है। वाजसनेथी 
थे झक्त प्रकार के प्राचीन प्रकरण का अभाव है इसलिए “हम लोग 
उद्गीथ असुरों का अतिक्रमण करेंगे” इत्यादि में समस्त उद्गीथोपासना 
का ही उपक्रम करके मुख्य घ्राण के लिए कहा गया कि-“तम हमारे 
लिए उद्गान करो” इत्यादि, इससे निश्चित होता है कि-इसमें संपूर्ण 
उद्द्गीथोपासना का ही निदेश है प्रकरण में भेद होने से, बिषय में भी 
भेद होता है तथा विषय भेद से स्वरूप भेद होता है। इसलिए विभिन्न 
प्रकरणों की उद्‌गीथ विद्या एक नहीं है । 

क च~ अंथह य एवायं मुख्यः प्राशस्तबुदशीथमुपासांचक्गिरे” 
इति पृर्वप्रकुत उद्गोथावयवभूतः प्रणव एवाध्यस्त प्राणभावः 
छंदोगाचामुपास्यः । वाजिनांतु कृत्स्नस्योद्गोथस्यकर्तोदगाथा 
प्राखदृष्टयोपास्य इति । “श्रथ हेममासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्गायेति 
तथेति तेभ्य एष प्राण उद्गायत” इत्युद्गातरि प्राणाध्यासं मिदिश्य 
“य एवं वेद” इत्युद्गातैवाध्यस्त प्राशभ।व उपारयों विधोयते । 
ग्रतश्च रूपभेदः। न चोदगातयुंपास्ये विहितं “उद्गीथेनाययाम' 
इत्यार्यायिकोपक्रमविरोंधः शंकनीयः, उदगातुरुपासने उदगीत- 
स्योद्गानकमंभूतस्यावश्यापेक्षितत्वात्तस्यापि परपरिभवाए्यं फलं 
प्रति हेतुत्वात्‌ । भ्रतोरूपभेदात्‌ विद्याभेद इति चोदनाद्यविशेषेऽपि 
न निद्येक्यम्‌। परोवरीयस्त्वादिवत्‌-यथेकस्यामपि शाखायामुः- 
द्शीथावयवभूते प्रवे परमात्मदृष्टि विघानसाम्येऽपि हिरण्यमयः 
पुरुषदुष्टिविधानात्‌ परोवरीयस्त्वादि गुणविशिष्टइष्टिविधान- 
मर्थान्वरभूतम्‌ । 

तथा-- “इस मुख्य प्राण की उद्गीथ रूप से उपासना की” 
इत्यादि में, पूर्ण प्रस्तावित उद्गोथांश.प्रणव में प्राणात्मभाव का आरोप 
किया गया है । वही छांदोग्य का उपास्य है। वृहदारण्थक में-संपूर्ण 
उद्गीथ का कर्त्ता उद्गाता (ही प्राण रूप से उपास्य माना गया है। 
“इसके वाद निकटवर्ती मुखस्य प्राण से कहा कि तुम हमारे लिए उद्गान 
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करो, उसने तथास्तु कहकर उनके लिए उद्गान किया” इत्यादि से, 
उद्गाता कर्ता में ही प्राण भाव का आरोप करके “जो इस प्रकार 
जानते हैं इत्यादि में-आरोपित प्राणस्वरूप उद्गाता को ही उपास्य 
बतलाया गया है। इस प्रकार भी उद्गाता में स्वरूपगत भेद है । 
उदुगाता के उपास्य रूप से विहित होने से, उसका कर्म भूत bs भी 
अपेक्षित हो जाता है, जिससे शत्र पराभवरूप फलसिद्ध में, उसकी भी 
कारणता हो जाती है। स्वरूप भेद से जब विद्या भद हो जाता है तब 
विधि आदि की एकता होते हुए भी, विद्या का अभेद नहीं हो सकता - 
जैसे कि-छांदोग्य की एक ही शाखा में उद्गीथ प्रकरण के मध्य भें 
उदुगीथांश रूप प्रणव के परमात्म दृष्टि से साम्य होते हुए भी, हिरण्मय 
पुरुष परक दृष्टि का विधान होने से, परोवरीय आदि गुणों से विशिष्ट 
दृष्टि का विधान, भिन्नता का द्योतक है । 


संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ।३।३।८॥ 


उदगीथविद्योति संज्ञेक्यात्‌ तत्‌-विद्येक्यभुक्त चेत्‌-तत्‌ 
संज्ञ क्यंविघेयभेदे$प्यस्त्येव, यथा भग्निहोत्रसंज्ञा नित्याग्निहोत्रे, 
कु डपायिनामयनाग्निहोत्ने च, यथाचोदगीथविद्य ति छांदोग्ये प्रथम 
प्रपाठकोदितासुबह्वीषु विद्यासु । 


“उद्गीथ विद्या” ऐसी नाम की एकता है, ऐसा कथन भी संगत 
नहीं है, प्रायः विधेय के भेद में भी एक नाम होता है जैसे कि-नित्य 
अग्निहोत्र और कुण्डपायी अग्निहोत्र, दोनो ही अग्निहोत्र नाम वाले हैं । 
छांदोग्य के प्रथम प्रपाठक की अनेक विद्यायें, उद्गीथ नामवली हैं । 


व्याप्तेश्च समंजसम्‌ ३।३।९॥ 

छांदोग्ये प्रथमप्रपाठके उत्तरांस्वपिविद्यासूदगीथावयवस्य 
प्रणवस्य प्रथमप्रस्तुतस्योपास्यत्वेन व्याप्तेश्च तन्मध्यगतस्य तदह 
देवा उदगीथमाजह्न“” इस्युद्गीथशब्बरय प्रणवविषयत्वमेव 
समंजसम्‌। भ्रवयवे च समुदाय शब्दः पटोदग्धः' इत्यादिषु इश्यते । 
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ग्रतश्चोद्गीथावयवभूतः प्रणव एवोद्गीथ शब्द निर्दिष्ट इति स एव 
प्राणदृष्ट्योपास्यशछान्दोग्ये प्रतिपत्तव्य: । वाजसनेयक्रे तु कृत्स्नोंद- 
गीथ विषय उद्गीथ शब्द इति कृत्स्नोद्गीथस्य कत्तोंद्गाता प्राण 
दृष्ट्योपास्य इति विद्यानानात्वं सिद्धम्‌ । 

छांदोग्य के प्रथम प्रपाठक में, प्रथमवर्णित-उद्गीथावयव प्रणव 
की उपासना, परवर्ती विद्याओं में भी अनुगत है इसलिए मध्यवरत्ती-- 
“देवताओं ने उस उद्गीथ का आहरण कर लिया” इत्यादि में उल्लेख्य 
उद्गीथ” शब्द गा प्रणवार्थं मानना ही संगत होगा। “जला-कपडा? 
इत्यादि उदाहरणों में जेसे-समुदाय वाचक शब्द का उसके अवयव में 
भी प्रयोग किया जाता है (अर्थात्‌ कपड़े का ढेर जले या एक जले प्रयोग 

पटो दग्धः” ही किया जाता है] वैसे ही--उद्गीय के अंग प्रणव का 
भी, उद्गीथ शब्द से . ही निर्देश किया गया है। उसे ही छांदोग्य में- 
प्राणदृष्टि से उपास्य कहा गया है । बृहदारण्यक में तो-संपूर्ण उद्‌गीथ 
का क वी शब्द है, संपूर्ण उद्गीथ के कर्ता उद्गाता को ही 
प्राणदृष्टि से उपास्य कहा गया है। इससे विद्या का भे स 
रोग व ही सिद्ध 
सवभिंदाधिकरराः-- 

सवशिदादन्यत्र मे ।३।३।१०॥ 

छांदोग्यवाजसनेयकयो: प्राणविद्या श्रान्नायते “योह वे ज्येष्ठं 

च) ७ ३ ~ 
च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठश्थ इव श्रेष्ठश्च भवति, प्राणोवाव ज्येष्ठश्च 
ह = a > 

श्र ष्ठश्च” इत्यादि तत्र ज्येष्ठयश्रं ष्ठयगुणकं प्राणमुपास्यं प्रतिपाद्य 
वाकचक्षु: श्रोत्रमनः सुवसिष्ठत्वप्रतिष्ठात्वसंपत्त्वायतनत्वाख्यान्‌ 
गुणान्‌ प्रतिपाद्य वागादीनां देहस्य च प्राणायत्तस्थितित्वेन 
तदायत्ततत्तकायंत्वेन च प्राणस्य श्रेष्ठ्यं प्रतिपाद्य वागादि 


संबंधितया ` श्रुतानवरिष्ठत्वादीन्‌ गुणांश्च प्राणसंबंधितया 
प्रतिपादयति । एवं छांदोग्यवाजसनेयकयोज्येष्ठयश्रेष्ठ्यगुणको 
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वसिष्ठत्वादिगुशकश्च प्राण उपास्य: प्रतिपाद्यते । कौषीतिकिनां तु 
प्राणविद्यायां तथैव ज्येष्ठ्यश्रे ष्ठयगुणक: प्राण उपास्यः प्रतिपादितः, 
न पुनर्वंसिष्ठत्वादयो वागादि संबंधिनो गुणः प्राण संवंधितया 
प्रतिपादिताः । तत्र संशयः, किमत्र यिद्याभिद्ते, उतनेति ? कि 
युक्तम्‌? भिद्यत इति । कुतः ? रूपभेदात्‌ । यद्यप्युमयन प्राण एव 
उयेष्ठय श्रेष्ठयगुशक उपास्यः, तथाप्येकत्र वसिष्ठत्वादिभिरपि 
गुणेयु क्तः प्राणउपास्यः प्रतीयते, इतरत्र तु तदविधुर इत्यूपास्थ 
रूपभेदादविद्याभेद: । 


छांदोग्य और बृहदारण्यक दोनों में प्राणविद्या का उपदेश है 
“जो लोग ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानते हैं, वे स्वयं ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो जाते 
हैं, प्राण ही ज्येष्ठ है” इत्यादि । इसमें ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण संपन्न प्राण की 
उपास्यता का प्रतिपादन करके-वाक-चक्षु-श्रोत्र और भन को क्रम से 
वसिष्ठता, प्रतिष्ठता, समपद रूपता और आयतनता गुणों वाला बतलाया 
गया है । इसके बाद-वाक्‌ आदि इद्रियों और देह में स्थित विशेष कांयों 
से ग्रधीन प्राण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करके-वागादि संबंधी 
वसिष्ठता आदि गुणों का भी, प्राण संबंधी रूप से ही प्रतिपादन किया 
गया है। जैसी छांदोग्य वृहदारण्य में ज्येष्ठ श्रष्ठ-वसिष्ठ आदि गुण 
विशिष्ट प्राण की उपास्यता बतलाई गई है, वेसी ही कौषीतकि प्राण 
विद्या में भी ज्येष्ठता श्रेष्ठता गुण विशिष्ट प्राण की उपास्यता बतलाई 
गई है, उसमें प्राण संवंधी वागादि इ द्रिय संपकित वसिष्ठता आदि 
गुणों का उल्लेख नहीं किया गया है। इस पर संशय होता है कि उक्त 
विद्या एक है या भिन्न ? कह सकते हे कि-भिन्न, क्‍्योंकि-हूप का स्पष्ट 
. भेद है। यद्यपि दोनों जगह ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण वाले प्राण को ही उपास्य 
कहा गया है, पर एक जगह वसिष्ठता आदि गुणों से युक्त प्राण की 
उपास्यता का उपदेश है, दूसरी जगह, उनगुणों से होन प्राण उपास्य है । 
इस प्रकार रूप में भेद है। अतः विद्या भिन्न है । 


सिद्धास्तः:-इति प्राप्ते ब्रूमः--सर्वभिदादन्यत्रेमे--नात्रविद्या व | 
भेदः, श्रन्यत्त कौषीतकिनां प्राण विद्यायामपि इमे-वसिष्ठत्वादयो | 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ६५१ ) 


गुणा उपास्याः संति कुतः ? सर्वाभेदात्‌-प्रतिज्ञात प्राण ज्येष्ठ्यः 
श्रष्ठयोपपादनप्र कारस्य सर्वस्य तत्राप्यभेदात्‌ । तथाहि- 
छांदोग्यवाजसनेयिनां प्राणविद्यायाम्‌ “एताह्वै देवता भ्रहं श्रेयसे 
व्यूदिरे “अहंश्रे यसे विवदमानाः” इति चोपक्रम्य वागाद्य केको- 
पक्रमणे भ्रन्येषां स प्राणानामिन्द्रियाणां शरीरस्य च स्थिति 
तत्तत्कारयं चाविकलं प्रतिपाद्य प्राणोत्क्रमणं सर्वेषां विशरणमकाये- 
करत्वं चामिधाय सर्वेषां प्राणाधीनस्थितित्वतदधीनकारयत्वाभ्यां 
प्राणस्य ज्थेष्ठयमुयपादितम्‌। एबमुपपादितं वागादिकारयंस्य 
प्राणाधीमत्वं-'अथ हैनंवागुवाच यदहं वसिष्ठोऽस्मि त्वं तदद्‌ 
वसिष्डोऽसि” इत्यादिना वागादिभिरनूचयते । 

उक्त संशय पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं कि-विद्या का भेद नहीं 
है, कोषतकि में भी बसिष्ठता आदि गुणों का उपास्य रूप से उल्लेख है । 
प्राण के ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणों के उपपादन से ही, उन सबकी अभिन्नता 
प्रतीत होती है। छांदोग्य और वृहदारण्यकीय प्राण विद्या में-“वे देवता 
(इ द्विया) अ्रपनी-भपनी प्रधानता बतलाने के लिए विवाद करने लगे। 
“अपनी-अपनी प्रतिष्ठा के लिए विवाद करते-करते” इत्यादि से प्रारंभ 
करके-वागादि आदि एक-एक इन्द्रियों का बहिगँमन तथा प्रायुक्त 
हद्रियों का शरीर में अवस्थान एवं कार्यकारिता का प्रतिपादन क्रिया 
गथा और श्रंत में-प्राणों के उत्क्रमण से समस्त इन्द्रियों की शिथिलता 
और अकर्मण्यता का प्रतिपादन करके, प्राण की अधीनता में सबकी 
अवस्थिति और कार्यकारितां के कारण प्राण की ज्येष्ठता आदि कॉ 
समर्थन किया गया है। इसी प्रकार वागादि इन्द्रियों की प्राणाधीननों 
का भो समर्थन करते हुए “वाक्‌ ने कहां जो मेरी वसिष्ठता है वही 
तुम्हारी भी बसिष्ठता है।” इत्य्रादि में बागादि से अनूदित किथा 
गया है । | 

टे (¢ $= ०. टं प्रा णज्येष्छंय स Va 

कोषीतकिनां प्राणविद्यायामपि यश्रेष्ठ्य प्रति 
पादताय वभादिषु वसिष्ठात्वादयः प्रतिपादिताः । “अ्रथ हेमा ` 
देवताः प्रजापतिपितरमेत्यान्र वन्‌. को वै न श्रेष्ठः” इत्यादिना 
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बागादि गतागुणा वागादयश्च देहश्च प्राणाधीना इति प्राणस्य 
ज्येष्ठ्यमुपपादितम्‌ । वागादिभिः स्वस्वगुणा वसिष्ठत्वादीनां 
प्राणाधीनत्वानुवादमात्र तुनकृतम्‌। तैतावता रूपभेदः, वागादीनां 
चसिष्ठत्वादि गुणान्वितानां प्राणाघीनकार्यत्वोपपादनेनैव प्राणस्य 
वागादि वसिष्ठत्वादि गुणहेतुत्वस्य सिद्धत्वात्‌ । तदेव हि प्राणस्य 
वसिष्ठत्वादि गुणयोगित्वं, यदवागादिवसिष्ठत्वादि हेतुत्वम्‌ । 
गतोऽत्रापि वसिष्ठत्वादिगुएयोगात्‌ प्राणो ज्येष्ठः प्रतिपन्न इति 
नास्ति विद्या भेदः । 
कोषीतकि प्राण विद्या में भी; प्राण की ज्येष्ठता श्रेष्ठता के 

प्रतिपादन के लिए, वागादि की वशिष्ठता भादि का प्रतिपादन किया 
गया है। “इन देवताओं ने प्रजापति के पास जाकर कहा--हममें कोन 
श्रेष्ठ है? ” इत्यादि में वाक्‌ आदि के गुण, वाग्रादि इर्ट्रियों और शरीर 
इत्यादि सबको प्राणाधीन बतलाकर-प्राण की ज्येष्ठता का समर्थन किया 
गया है। वागादि की एक मात्र गुणों के कारण ह्वी प्राणाधीनता नहीं 
बतलाई गई अपितु उनको स्वरूपतः भी अभिन्न कहा गया है, क्योंकि 
जब एक मात्र प्राण ही, इन्द्रियों की वसिष्ठता आदि का कारण है, तब 
षसिष्ठता आदि गुणों से संपन्न इष्ट्रियों की कार्यकारिता स्वतः ही 
प्राणाधीन सिद्ध होती है। वस्तुतः प्राण की जो, वागादि इन्द्रियगत 
घसिष्ठता आदि गुण संपादकता हे, वह उसकी भ्रपनी ही, वसिष्ठता आदि 
शुण योगिता है । इस 078 से निश्चित होता है कि-कोषीतकि सें भी 
घसिष्ठता आदि गुणों से संबंद्ध प्राण को ष्येष्ठता बतलाई गई है। इस 
भ्रकार विद्या में स्वरूपतः कोई भेद नहीं है । 

४ श्ानंदाद्याधिकरशाः-- - ; 

प्राणविद्यांगविषयमन्यदर्षि तनिरूपणभततरमेव करिष्यते । 

थथा प्राणस्य वसिष्ठत्वाद्यनुसंधानेन विना ज्येष्ट्यश्रेष्ट्यानुसं 
घातामुपपत्त रनुक्तानामपि वसिष्ठत्वादीनां कौषीतकि प्राणविद्यायां 
प्राप्त तथा ब्रह्मस्वरूपानुसंघानं येगुणेविनानोपपद्चते, ते ब्रह्मः 
बिद्यासु सर्वास्वप्यनुसंधेया इत्ययमथं प्रतिपाद्यते । 
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प्राण विद्या के अन्य अंगों का भी प्रतिपादन करना होगा, जैसे कि 
प्राण की वसिष्ठता आदि के अनुसंधान के बिना ज्येष्ठता श्रेष्ठता आदि 
की प्रतीति नहीं होती इस बात को बतलाये बिना ही, वसिष्ठता आदि 
गुणों का, कौषीतकि प्राणविद्या में जो उल्लेख है तया समस्त गुण 
की जानकारी के ब्रह्म का स्वरूप ज्ञान संभव नहीं है, ब्रह्म विद्याओं में 
उन गुणों का अनुसंधान आवश्यक है। इत्यादि बातों का प्रतिपादन 
करते हैं । 


ग्रानंदादयः प्रधानस्य ।३।३। १ १॥ 


ग्रत्रत्नह्मस्वरूपगुणानां सर्वासु परविद्यासूपसंहारोऽस्ति, नेति 
विचार्थ्यंते । अप्रकरणाधीतानामुपसंहारे प्रमाणाभावात्‌ प्रकरण 
श्र तानामेवोपसंहार इति 1 


ब्रह्म के स्वरूपगत गुणों का सभी विद्याओं में उपसंहार है या नहीं 
इस पर विचार करते हैं। भिन्न प्रकरणों में कहे गये गुणों के उपसंहार का 
कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए ज्ञात होता है कि-प्रस्तुत प्रकरण में 
कहे गए गुणों का स्वतः में ही उपसंहार है । 

सिद्धान्तः--एवं प्राप्ते ब्ूमः-श्रानंदादयः प्रधानस्य, श्रभेदादिति 
वत्तंते प्रधानस्यगुणिनोब्रह्मणः सर्वेषूपासनेष्वभेदात्‌ गुण्यपृथग्‌ः 
भावादगुणानां सर्व्त्तातंदादयस्तद्गुणा उपसहृत्तव्या । 

उक्त कमन पर सिद्धान्त घतलाते हैं कि-पूषे सूत्र से “अभेदात्‌ 

वंद की इस सूत्र में भी अनुवृत्ति है, जिससे अर्थ होता है किञआनंदादि 
प्रंधान गुणों वाले ब्रह्म का सभी उंपासनाओं से अंभद संबंध होने से 
तथा-गुण और गुणी की अपृथकेता होने से, आान॑दादि गुणों का संभीं 
विद्याश्नो में उपसंहार करता चाहिए । 

एवं तहिं-गुष्यपृथक्‌भावादेवानदादिवत्‌ प्रियशिररस्वौदैयौऽपि 
“तस्य प्रियमेवशिरः” इत्यादौ ब्रह्मगुणत्वेन शताः सर्वत प्रसज्येरन्‌ 
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(शंका) ऐसा मानने से तो-गुणी से अभिन्न आनंदादि की तरह 
आनंद के अंग प्रियशिर आदि जो कि-“तस्यप्रियमेवशिरः” इत्यादि में 
ब्रह्म के गुण रूप ही कहे गए हूँ, उनका भी सब जगह उपसंहार करना 
होगा इसका निराकरण करते हैं :-- ह] 

म्रियशिरसस्वाद्मप्रापतरुपचयापचयो हि भेदे ।३।३।१२॥ ` 

ब्ह्मस्वरूपगुणानां प्राप्तावृच्यमानायां प्रियशिरस्त्वादीनाम- 
घ्रातिः, तेषामन्नह्म गुणत्वात्‌, ब्रह्मणः पुरुषविधत्वरूपणमात्रान्तर्गत- 
त्वाप्रियशिरस्त्वादीनाम्‌। भ्रन्यथा शिरः पक्षपुच्छाद्यदयव भेदेसति 
ब्रह्मणोऽप्युपचयापचयौ प्रसज्येयाताम्‌। तथाव सति-“सत्यंज्ञान- 
मनतं ब्रह्म” इत्यादि विरुध्यते । 

ब्रह्म के स्वरूप भूत गुणो की गणना करने में, प्रि#शिरस्व आदि 
गुणो की गणना नहीं हो सकती, कयोकि-े ब्रह्म के घुण नहीं हैं अपितु 
वे प्रियशिरता आदि, ब्रह्म फे अवतार रूप के निरूपण करने बाले 
अवान्तर गुण भात्र हूँ । यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो शिर-पक्ष-पुच्छ आदि 
अवयव भेद, ब्रह्म के उपचय अपचय के परिचायक देहात विकार हो 
जावेगे। जो कि-“सत्यंज्ञानसनंतं ब्रह्म” इत्यादि ब्रह्मस्वरूप फे विरुद्ध 
घात होगी । 

तन्वेवभेव ब्रह्मसंवंधिनामेवैशवर्थगांभीयौंदार्यकारुणयादीनां 
शुणानामनंतानां गुण्यपृथक्‌ स्थितवमात्रेण तन्नाश्न तानामप्युपसंहारे 
सननं सवंत्र प्रसज्येरत्‌, ध्रानंत्यादुपसंहाराशक्तिश्च । तत्राह 

इस प्रकार तो ब्रह्म संबंधी, ऐशवर्थ-गांभीये-औदार्य-कारण्म आदिं 
भनतगुणों को, गुणी अपृथक्‌ता होने से, जहाँ गुणों का कथन नहीं है, 
या भी समस्त गुणों की उपस्थिति अनिवार्य हो जायेगी? ब्रह्म के अनंत 
भुण। का उपसंहार संभव भी नहीं है? इसका उत्तर देते हैं-- 
इतरेत्वर्थ सामान्यात्‌ ।३।३।१३॥ 


तु शब्दश्चोद्य' व्यावर्तयति, इतरेतु भ्रानंदादयः, ग्रर्थंसाभान्धात्‌ 


ह सेत्रानुधर्रान्ते । ये त्वर्थसमानाः, प्र्थस्वरूपनिरूपणधमंत्वेनाथं 
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प्रतीत्यनुवंधिय:, देऽ्थस्वछूपवत्‌ सवंत्रानुवर्ततम्ते। ते च गुणाः 
यज्ञाचानंदासलत्वानंतानि । “यतो वा इमानि” इत्यादिना जगत्‌- 
कारणतयोपलक्षितं ब्रह्म “सत्यंज्ञानमनंतं ब्रह्मा” “ग्रानंदो ब्रह्म” 
इत्यानंदादिभिहि स्वरूपतो निरूप्यते अत उपास्य ब्रह्म स्वरूपाव- 
गाय सर्वासु विद्यास्वानंदादयोऽनुवर्रान्ते । ये तु निरूपित स्वरूपस्य 
ब्रह्मणः कारुण्यादयोगुणा: प्रतिपन्नाः तेषां गुण्यपुथक्‌ स्थितत्वेऽपि 
प्रतीत्यनुबंधित्वाभावातू-ये यत्र श्रृताः ते तत्रोपसंहार्याः; इति 
निरवद्यम्‌ । 


fs 
~ 
f* 
pe] 

i 


सुत्रस्थ तु शब्द उक्त तकं का समाधान करता है। आनंद आदि 
सामान्य अर्थ बोधक होने से सभी विद्याप्रों में अनुवृत्त हो सकते हैं, जो 
कि-गुणी के सभालाथेक गुण हैं, अर्थात्‌ जो अर्थ स्वरूप के निरूपक होने 
से एकमात्र अथे प्रतीति के कारण ही गुण वाच्य हैं, वे जिस गुणी की अर्थ 
प्रतीति कराते हैं, उस गुणी की तरह ही, समस्त विद्याओं में अनुवृत्त हो 
सकते हूं । वे गुण-सत्य-ज्ञान-आनंद अनंतता आदि ही हैं। “पतो वा 
इमानि” इत्यादि से, जयत्‌ कारणरूप से उपलक्षित ब्रह्म ही ''सत्यंज्ञान- 
सपंतं ब्रह्म” भानंदोन्रह्म” इत्यादि वाक्यों में आनंद आदि रूपवाले 
निरूपण किये गए हैं। उपास्य ब्रह्म स्वरूप की प्रतीति के लिए ही सभी 
विद्याओं में बार-बार अनुवर्तन कियागया है। उक्त प्रकार से निरूपित 
ब्रह्म के कारुण्य आदि प्रसिद्ध गुणों की गुणी से अपृथक्‌ स्थिति होते हुए 
भी, उत्त गुणों से एकमात्र ब्रह्म की ही प्रतीति होती हो, अभ्य की नहीं, 
ऐसा कोई अनुबंधन होने के कारण बे कारुण्य आवि गुण णहाँ कहे गए 
हैं, उनका वहीं उपसंहार होगा, अन्यत्र नहीं । 

यत्तृपचयापचथप्रसंगात्‌ प्रियशिरस्त्वादेयो ब्रह्मणः पुरुषं 
विघस्वरूपणमात्रार्थाः न तु ब्रह्म गुणा: । तहि अ्रतथारूपस्यब्रह्मण- 
स्तथात्वेल खपणं किमथं क्रियते श्रवथाभूतस्य हि तथात्वरूपणे 
केनचित्‌ प्रयोजनेन भ।वतन्पम्‌, यथा-“श्रात्मानं रथिनंविद्धि” 
इत्यदितोपासकस्य तदुपकरणानां च रथिरथादित्वरूपणस्‌ 
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उपासनोपकरणरूप शरीरेन्द्रियादिवशीकरणार्थ क्रियत इत्युक्तम्‌ । 
नवेह तथाविधम्‌ किचित्प्रयोजनं दृश्यते । इति बलात्‌ ब्रह्मगुणत्वं 
प्रियशिरस्त्वादीनामभ्युपेत्यम्‌ । तत्राह- 
जो यह कहा कि- ब्रह्म के अवतार की ही पक्षिरूप से कल्पना की 
गई है उसी के लिए प्रियशिरत्व आदि कल्पित है. वस्तुतः वे परमात्मा के 
गुण नहीं हैं। यदि ऐसा ही है तो, ब्रह्म के पक्षिरूप कल्पना का प्रयोजन 
बया होगा ? असंभव वस्तु की संभवकल्पना का कोई न कोई प्रयोजन 
अवश्य होता है । जैसे कि-“आत्मा को रथी जानो २इत्यादि कल्पना में 
उपासक जीव और उसकी साधना के उपकरण इन्द्रिय आदि का, रथी रथ, 
आदि रूपों से जो निरूपण किया गया है, वह उपासना के साधनभूत 
शरीरेन्द्रियादि के वशीकरण के लिए है, वही उसका प्रयोजन है। इस 
प्रकार का कोई भी प्रयोजन, पक्षिरूप की कल्पना में तो दीखता नहीं, 
इसलिए अगत्या प्रिय शिरता आदि को परमात्मा का ही गुण मानना 
पड़ेगा । इसका उत्तर देते हैं। 


आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ।३।३।१४॥ 


प्रयोजनान्तराभावात्‌ ग्राष्यानाय भ्रयं रूपणोपदेशः क्रियते । 
ज्ञाध्यानं भ्रनुचिम्ततम्‌, उपासनमुच्यते । “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” 
ृत्यत्रोपदिष्टाध्यानरूपवेदन सिद्धये हिँ ब्रानंदमयन्नह्मप्रतिपत्पर्थ- 
भानंदमयं ब्रह्म प्रियमोदादिरूपेण विभज्य शिराः पक्षादित्वेत 
छूपयित्वोपदिश्यते । यथाऽन्नमयः पुरुषः प्रयं देहः शिरः पक्षादिभिः 
"तस्येदमेवशिरः” इत्यादिना बुद्धावारोप्यते, यथा च 
भ्राणमय मनोमयविज्ञानमयाः तस्य प्राण एवं शिरः” इत्यादिना 
प्राणादयंवयवैबु द्वावारोप्यन्ते, एवमेभ्योऽ्थान्त रमूतस्तदंतरात्मा 
ध्रानंदमयोऽपि प्रियमोदादिभिरेकदेशैः िरःप्रभृतित्वेन 
रूपितैराध्यानाय बुद्धावारोप्यंते । एवमामंदमयोपलक्षणत्वात्‌ 
प्रियंशिरंस्त्वादीतां न संवंदाम्नानंदमय प्रतोतावनुवंत्तंन्ते । 
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उक्त कल्पना का कोई अन्य प्रयोजन नहीं है, केवल आध्यान के 
लिए ही उक्त कल्पना की गई है आध्यान अर्थात्‌ अनुचितन, उपासना को | 
कहते हैं। “ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त करता है” इसवाक्य में 
आध्यान रूप वेदन का उपदेश दिया गथा है, उसकी सिद्धि के लिए ही, 
आनंदमय ब्रह्म का विवेचन, प्रियमोद आदि रूपों से विभक्त करके, शिर 
पंख आदि रूपों से किया गया है जेसे कि-पुरुष पदवाच्य, अन्नमय स्थूल 
देह को “यही उसका शिर है” इत्यादि से-शिरपक्षादियुक्त विशिष्ट रूप, 
से बुद्धि में आरोपित करने के लिए कल्पना की गई है तथा प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय इत्यादि को तस्य प्राणमयः शिरः" इत्यादि रो घ्राण 
आदि की वुद्धि में आरोपित करने के लिए कल्पना को गई वेसे ही-अन्नमय 
आदि से स्वतंत्र, उनके ही अंतरात्मा आनंदमय की, प्रियमोद आदि एक 
देशीय विशेषताशों की शिर आदि रूपों में आध्यान करने के लिए कल्पना 
की गई है। आनंदमय के उपलक्षण होने के कारण प्रियशिर आदि, सब 
जगह आनंदमय की ही प्रतीति कराते हों ऐसा नहीं है, यह ऊपर के 
विवेचन से निश्चित हो जाता है। वे तो एक मात्र उपासना के 
लिए ही हैं। 


आत्मशब्दाच्च (१॥१॥१५॥ 

“गन्योऽन्तर भ्रात्माऽनंदमयः', इत्यात्मशब्देन निर्देशादात्मनश्च 
शिर:पक्षपुच्छासंभवात्‌ प्रियशिरस्त्वादयस्तस्य सुखप्रतिपत्त्यथ 
रूपणमालमिति गम्यते । 

“इससे भिन्न अन्तस्थ आत्मा आनंदमय है” इत्यादि वाक्य में 
आनंदमय का आत्मा शब्द से निर्देश किया गया है, आत्मा में शिर-पंखे 
पृ'छ आदि संभव नहीं हैं, इपलिए उसके भिंयशिरत्व आदि की कहंपंताँ 
सुख प्राप्ति के लिएं, रूपक मात्र ही प्रंतीत होते हैं । 

ननु 'प्रत्योः्तर ग्रातमाप्राणमयाः” भ्रन्यो$न्तर आतमा मनोमयं; 
“इत्याहपंशब्दस्यंनात्मंस्वपिं पूवं प्रयंक्तत्वोत्‌ "ग्रन्योऽन्त रक्षारंमां 
प्रानंदमय:” इत्यातमशंब्दस्यं पंरंमात्मविंषयतं्व॑ कथं निश्चीयते? 
तत्राइ-- गछ भे कक 
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(शंका) “इससे भिन्न अन्तरस्य आत्मा प्राणमय है” इससे भिन्न 
अन्तर्‌रथ आत्मा मनोमय है” इत्यादि वाक्यों में आत्मा शब्द का प्रयोग 
अनात्म-प्राण, मन आदि के लिए भी किया गया है, फिर इन वाक्यों के 
परवर्ती “इससे भिन्न अन्तरस्थ आत्मा आनंदमय है” इस वाक्य में 
प्रयुक्त आत्मा शब्द को परमात्मा विषयक ही कंसे निश्‍्चिथ किया जा 
सकता है? इसका उत्तर देते हैं-- 
आत्मगृहीत्तिरितरवदुत्तरातू ।३।३।१६॥ 

“्रन्योऽन्तरश्रात्माऽनं दमयः इत्यलात्मराब्देत परमात्मन एव 
ग्रहणम्‌ , इतरवत्‌-यथे रत्र-“श्रात्मावाइदमेक एवाग्र ग्रासीत्‌ स 
ईक्षत्‌ लोकान्नु सृजे” इत्यादिष्वात्मशब्देन परमात्मन्‌ एव ग्रहणम्‌ । 
तद्वत । कुत एतत्‌? उतरात्‌-“सोऽक्रामयत्बहुस्यां प्रजायेय 
“इत्यानंदमयविषयात्‌ उत्तरादवाक्यात्‌ । 

“इससे भिन्न अन्तरात्मा आनंदमय है” इस वाक्य में प्रयुक्त 
आत्म शब्द परमात्मावाची ही माना जायगा जैसे कि “हृष्टि से पूर्व 
एक मात्र आत्मा ही था । उसने इच्छा की कि-लोकों की सृष्टि कख” 
इत्यादि अन्य वाक्यों में आत्मा शब्द परमात्मावाची ही है। उक्त आतंद- 
मय विषयक वाकय के बाद फे “उसने कामना की कि अनेक हो कर जन्म 
लू” इत्यादि वाक्य से उस बात का स्पष्टीकरण हो जाता है। 


झर्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ ।३।३।१७॥ 

पूर्वत्र प्राणमयादिष्वनात्मशब्दान्वयदर्शनान्नोतरान्निशचेतं 
शक्यत्‌ इति चेत्‌-स्यादवधारणात्‌-स्यादेव निश्चयः, कुतः ? 
्रवधारणात्‌ पूर्वत्रापि-“तस्मादवा एतस्मादात्मन भ्राकाश: 
संभूतः” इति परमात्मन एव बुद्याऽवघारितत्वात्‌ भ्रस्तमयादनन्तरे 
प्राणभये प्रथमं परमात्मबुद्धिरवतीर्णातदनंतरं च प्राणमयादनन्तरे 
अनोमये, ततोविज्ञानमये उत गरानंदमये प्रक्रान्ता परमात्मबुद्धिस्त- 
 दुन्तराभावादुत्तराच्च “सोऽक्कासयत्‌” इति वाक्यात्‌ प्रतिष्ठितेत्युप- 
क्रमेऽप्यप रमात्मनिपरमात्मवुद्वया परात्मशन्दास्वयः, इति निरवद्यम्‌ । 
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यदि कहें कि-पूर्वोक्त प्राणामय आदि अनात्म शब्दों से संबद्ध आनंद- 
मय को परवर्ती वाक्य से निश्चित नहीं किया जा सकता सो बात आ है; 
अवधारण से निश्चित किया जा सकता है । ग्रश्नसय प्राणमय आद अव- 
धारण से पूर्व भी “इस श्रात्मा से आकाश हुआ” इस आत्या में परमाष्या 
ही बुद्धि में सरलतापूर्वक समझा जा सके इसलिए अन्नमय से भिन्न प्राणमय 
को सर्वप्रथम परमात्मा वुद्धि से प्रस्तुत किया गया; उसके बाद प्राण- 
मथ से भिन्न मनोमय में और फिर आनंदमय में परमात्म बुद्धि की गई। 
इसके बाद अन्त में कुछ कथ्य ही नहीं है यही एकमात्र सिद्धान्त है इस 
लिए “उसने कामना की” इत्यादि वाक्य से-आत्म शब्द का परमात्मा 
अर्थ निश्चित हो जाने पर उपक्रम वाक्य में भी अपरमात्म (अन्नमय 
आदि) में परमात्म बुद्धि के लिए आत्म शब्द का संबंध दिखलाया गया 
है इसलिए उक्त मत निर्दोष है । 
५ कार्याख्यानाधिकरणः 
कार्यास्यानादपयेम्‌ ।३।३।१८॥ | 

पूर्व प्रस्तुत प्राणविद्याशेषभूतमिदानीं चिन्त्यते । छांदोग्यवाज- 
सनेयकयोः ज्येष्ठं च श्रेष्ठंच प्राणमुपास्यमुक्तवा प्राणस्य वासस्त्वेना 
पोऽभिधीयंते । छांदोग्ये तावत्‌-“स होवाच कि मे वासो भविष्यतीत्याप 
इति होचुः तस्माद्वा एतदशिष्यन्तः पुरस्ताचचोंपरिष्टाच्चादभिः 
परिदधति लम्भुकोहवासो भवत्यनग्नो भवति” इति | वाजसनेयके 
क़ मे वास.? “इति प्राणेनपृष्ट्वा वागादय ऊचुः” श्रापो वास 
इति तद्‌. विद्वांस श्रोत्रिया ग्रशिष्यन्त आ्राचामन्त्यशित्वा 
चाचामन्त्येतमेव तदनमनग्नं कुर्वन्तो मन्यन्ते “तस्मादेवं विदरिष्य- 
नाचामेदशित्वा चानामेदेतमेव तदनमनग्नं कुरुते” इति । तत्र 
संशयः, कि प्रत्राचमनं विधीयते उत ग्रपां प्राणवासस्त्वानुसंधानमिति? 

i) 
“शशिष्यस्ताचामेदशित्वा चाचामेत्‌ “इत्याचमने विधिप्रत्ययश्रवणात्‌ 
“एतमेव तदनमनग्नं कुरुते” इति वेदने विधिप्रत्ययाभावादनरनता 
संकीर्तनस्य  स्तुत्यर्थतयाऽत्वयोपपत्तशच भोजनांगस्याचमनस्य 
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स्मृत्याचार प्राप्तत्वेन विधि प्रत्ययबलात्‌ प्राणविद्यांगमाचमनान्तरं 
विधीयते । 


पूवे प्रस्तुत प्राणविद्या के अंगों पर यहाँ विचार करते हैं। छांदोग्य 
और बृहदारण्यक में ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्राण की उपास्यना त्रतलाकर प्राण के 
वस्त्र के रूप से, जल का उल्लेख किया गया है । छांदोग्य में जंपे-“उस 
प्राण ने कहा कोई मेरा वस्त्र होगा? इन्द्रियों ने कहा “जल” होगा। 
इसीलिए भोजन करने वाले, भोजन के बाद जल द्वारा परिवेष्टन करते 
हैं, इसी से प्राण वस्त्र धारण करने वाला अनग्न रहता है “बृहदारण्यक 
में-“मेरा वस्त्र क्या है?” प्राण द्वारा ऐसा पूछने पर वागादि ने कहा- 
जल ही वस्त्र है । इसलिए शास्त्रममंज्ञ भोजन के पूर्व और पश्चात्‌ 
आचमन करके अपने प्राण को अनग्न करते हैं ।' 

इस पर संशय होता है कि-उक्त प्रसंग में आचमन का विधान किया 
गया है, अथवा जल का, प्राण के वस्त्र रूप से अनुसंधान किया गया है? 
“भोजन के पूर्व और बाद में आचमन करना चाहिए” इस वाक्य में 
आचमन में विधि प्रत्यय के उल्लेख से, तथा “इसे अनग्न करते हैं” 
इत्यादि में उपासनापरक विधिप्रत्यय न होते से, एवं अतग्नता दिखलाने 
केलिए स्तुतिवाद की उपपत्ति से, और स्मृतिशास्त्र के भोजनांग रूप 
आचमन के सदाचार उपदेश से निश्चित होता है कि-प्राणविद्या के अंगभत 
स्वतंत्र आचमन का ही विधान किया गया है। 


सिद्धान्तः- इति प्राप्तेब्रमः, अाचमनीयानामपां प्राणस्य 
वासस्त्वानुसंधानमेवेह-भ्रपूर्वम-प्रप्रासत विधीयते, कार्याख्यानात्‌ 
“भ्रप्राप्ताख्यानात्‌ म्रप्राख्यानेशन्दस्याथंवत्वादित्यथः । एतदुक्त भवति 
“कि मेवासः” “श्रापोवासः “अद्भिः परिदधति “एतमेव 
तदनमनरनं कुरुते” इत्युपक्रमोपसंहारयोर्वाक्यापां प्राणवासा 
दृष्टिपरत्वप्रतोतेराचमनस्य  स्मृत्याचारप्राप्तत्वादाचमननृद्याचम- 
नीयास्वप्सु प्राणवासस्त्वानुसंघानं विधीयते इति । ग्रतएव छांदोग्ये 
- तस्मादवा एतदशिष्यन्तः पुरस्ताच्ोपरिष्टाचचादभिः-परिदधतिः 
. इत्यदुमि: परिघानमेवोक्तम्‌ नाचमनस्‌ । 
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इस पर सिद्धान्त कहते हैं कि-प्राण के वस्त्ररूप के श्राचमनीय जल 
का विधान किया गया है । इसके पूवं कहीं भी ऐसा विधान नहीं मिलता 
कहीं भी ऐसा आख्यान अर्थात्‌ शब्दार्थं नहीं मिलता । कथन यह है कि- 
“मेरा वस्त्र क्या है? “जल वस्त्र है “जल को धारण करता है “इससे ही 
अनग्न करता है” इत्यादि उपक्रम और उपसंहार के वाबयों में, जल में 
प्राण की वस्त्ररूप प्रतीति होने से ज्ञात होता है किं-स्मृति शास्त्र भी, 
सदाचार रूप आचमनीय जल का उल्लेख करके उस जल में प्राणवस्त्रता 
के चिन्तन का विधान करता है। “इसीलिए भोजन करने वाले भोजन के 
प्रथम और बाद में जल को धारण करते हैं इस छांदोग्य वाक्य में जल को 
केवल परिधान मात्र कहा गया है आचमन नहीं । 


६ समानाधिकरणाः 
समान एवं चाभेदात्‌ ।३।३।१६॥ 

वाजसनेयके ग्रग्निरहस्ये शांडिल्यविद्याऽन्ञाता-“सत्यं-्रह्मे 
त्युपासीत ग्रथखलु क्रतुमयोऽयं पुरुषः “इत्यारभ्य “स श्रात्मान- 
मुपासीत मनोमयप्राण शरीरं भांरूपं सत्यसंकल्पमाकाशात्माच ' 
इति । तथा तस्मिन्नेव वृहदारण्यके पुनरपि शांडिल्यविद्याऽम्नायत” 
मनोमयोऽयंपुरुषोभाः सत्यं तस्मिन्नत्तहंदये यथा ब्रीहिर्वा यवो वा 
स एव स्ंस्यवशी सर्वस्ये शानः सर्वस्याधिपतिः सवंमिदं प्रशास्ति 
यदिदं कि च” इति । तत्र संशयः किमत्र विद्या भिद्यते उत नेति? 
संयोगचोदनाख्यानामविशेषेऽपि वरित्वाद्युपास्यगुणभेदेत रूपभेदात्‌ 
विद्याभेदः । 

शुक्लयजुर्वेदीय वृहादरण्यक में अग्निरहस्य के प्रकरण में शांडिल्य 
विद्या का उपदेश है-“सत्यब्रह्म को उपासना करो, यह पुरुष (जीव) 
निश्चित ही ऋतुमय है “इत्यादि से प्रारंभ करके” मनोमय प्राणस्वरूप 
ज्योतिर्मय, सत्यसंकल्प आकाशात्मक उस आत्मा को उपासना करो। 
«उसी बृहदारण्यक में पुनः शाण्डिल्य विद्या का उपदेश इस प्रकार है अंतः 
-करण में ज्योति और सत्यस्वरूप मनोमय पुरुष (जीव) स्थित है जैसे कि 
ब्रीहि या यव होते हैं,,वैसे ही वह दै, वही सर्वश-वशी-सर्वेशवर-सर्वाधिपति 
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तथा सारे विश्व का प्रशासक है” इत्यादि, अब संशय होता है कि-यहाँ 
विद्या में भेद है या नही? फल संयोग, विधिवाक्य और नाम विषयक 
पृथकता न होते हुए भी उपास्यगत वशित्व आदि गुणों का भेद होने से 
विद्या भिन्न ही प्रतीत होती है । 
सिद्धान्तः - इति प्राप्त उच्यते-समान एवमिति । यथाऽन्मि- 
रहस्ये मनोमयप्राणशरीरभारूपसत्यसंकल्पत्यगुणगणः श्रः, एवं 
वृहदारण्यकेऽपि मनोमयत्वादिके समाने सत्यधिकस्य वशित्वादेश्च 
सत्यसंकल्पत्वगुणाभेदान्त रूपभेदः, श्रतो विद्येक्यम्‌ । 
उक्त मत पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं-जैसे कि अग्मिरहर 
झे 


य में 
मनोमय प्राणशरीर भारूप सत्यसंकल्पता आदि गुणों का उल्लेख है, बैसे 


2 
दे 
ही बृहदारण्यक में भी मनोमयता आदि तो समान हैं ही, वशित्व आदि 
गुण, सत्यसंकल्पता शादि गुणों की अपेक्षा, समानरूप से अधिक ही हैं । 


उनमें कोई भेद न होने से रूपभेद नहीं है, इसलिए विद्या एक ही है। 
७ संबंधाधिकरराः- 
संबंधादेवमन्यत्रापि । ३।३।२०।। 


वृहदारण्यके भ्यते “सत्यं ब्रह्म “इत्युपक्रम्य” तद्‌ यत्सत्यमसो 

स ग्रादित्यो य एष एतस्मिन्‌ मंडले पुरुषो यश्चाऽयं दक्षिशे$क्षिन्‌ 
“इत्युपक्रम्य-प्रादित्य मंडलेऽक्षिणि च सत्यस्य ब्रह्मणो व्याहृति 
शरीरत्वेनोपास्यत्वमुक्तवा “तस्योपनिषदहमित्यध्यात्मम'7 इति द्वो 
उपनिषदौ-रहस्यनामनी उपासन शेषतयाऽप्रायेते, ते कि यथा 
श्रुतस्थानविशेषनियतत्वेन व्यवस्थिते, उतोभयत्रोभे नियमेनेति 

- संशये सत्यस्यव्याहृति शरीरस्येवोपास्यस्य ब्रह्मणो द्वयोः स्थानयोः 
संबंधात्‌ उपास्येषयेन रूपाभेदात्‌ संयोगाद्यभेदाच विदेक्यादनियभेनेति 
. प्राप्तम्‌ तदिमुच्यते-“संबंधादेवमन्यत्रापि” इति यथा मनोमयत्वादि 


_ _ गुणविरिष्टस्थेकत्वादुपास्येबयेन रूपाभेदात्‌ विद्येबयारगुणोपसंहार:, 
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एवमन्यतरक्ष्यादित्यसंबंधिनो ब्रह्मणः सत्यस्येकत्वेन विद्येक्यादुभयो- 
रुभयत्रोपसंहारः । 


वृहृदारण्यक में “सत्यंब्रह्म “इत्यादि उपक्रम करके-'' जो यह 
सत्य है वही प्रसिद्ध आदित्य है जो कि आदित्य मंडल और नेत्र में 
स्थित पुरुष है “इत्यादि में आदित्य मंडल और नेत्रो में, सत्यब्रह्म 
की व्याहृति को शरीर विशिष्ट रूप से उपास्य बतलाकर-“उसका 
उपनिषद्‌ मैं अहः ऐसा श्रधिदैवत नाम है “उसका उपनिषद्‌ में अहम्‌ ऐसा 
अध्यात्म नाम है” इन दो रहस्यमयी उपनिषदों को, उपयुक्त उपासना के 
अंगरूप में बर्णन किया गया है। इस पर संशय होता है कि-उक्त दोनों 
नामों में जिनका जहाँ उल्लेख है, वहीं वह व्यवहाय हैं, अथवा उनका 
कोई नियम नहीं है ? इसलिए दोनों जगह व्यवहार होता है? व्याहृति 
शरीर विशिष्ट सत्य नामक उपास्य ब्रह्म के साथ दोनों ही जगह संबंध 
होने से, उपास्य की एकता प्रतीत होती है,विद्या की एकता से दोनों नामों 
का भी, दोनों जगह प्रयोग संबंध होगा | इस पर "संबंधा देवमन्यत्रापि” 
सूत्र, पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि-मनोमयत्व आदि गुण 
विशिष्ट का, एक उपास्य होने से, खप में अभेद तथा एक विद्या होने से 
गुणोपसंहार होता है। ऐसे ही भिन्न, भिन्न, नेत्र आदित्य संबंधी ब्रह्म के 
एक होने से, एक विद्या निश्चित होती है। विद्या एक होने से दोनों नामों 
का दोनों जगह उपसंहार होगा, यह भी निश्चित है। 


सिद्धान्तः- एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे-- 
इस पर सिद्धान्त रूप से सून प्रस्तुत करते हैं-- 


न या विशेषात्‌ ।३।३।२१॥। 

न वैतदस्ति-यदविद्येक्यादुपसंहारः, इति । कुतः? विशेषात्‌ 
उपास्यरूपविशेषात्‌ । ब्रह्मण एकत्वेऽप्येकत्रादित्यमंडलस्थतया 
उपास्यत्वम्‌, इतरत्राक््याधारतयोपास्यत्वमिति स्थानसंबंधित्व- 
भेदेन छूपभेदात्‌ विद्याभेदः । नैवं शांडिल्यत्रिद्यायाः उपास्यस्थानं 
भिद्यते, उभयत्रह्लदयाधारत्वेनोपास्यत्वात । ग्रतोव्यवस्थित इति | 
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ऐसी बात नहीं है जैसा कि आप अनुमान कर रहे हैं कि-विद्या को 
एकता के भाघोर पर गुणोपसंहार, होगा । उपास्य ब्रह्म की ल 
एकता होते हुए भी स्थान का भद है, एक जगह आदित्य मंडल 
उपास्य की स्थिति बतलाई गई है, दूसरी जगह नेत्रों में । इस प्रकार 
स्थान भेद से रूप भेद और विद्य।भेद है। शांडिल्यविद्या में उपास्यस्थान 
का भेद नहीं है, दोनों जगह ही हृदयाघार उपासना का उपदेश है । 
इसलिए जो नाम जहाँ व्यवस्थित हैं, वहीं उसका व्यवहार होगा । 


दर्शयति च ।३।३।२२॥ र 

दर्शयति चाक्ष्याधारादित्याघारयोगुंणानुपसंहार-' तस्यत्तस्य 
तदेवरूपं यदमृष्यरूपम!? इत्यादिना ङूपाद्यतिदेशेन । स्वतो हि 
भ्रप्नाप्तावति देशेन प्राप्त्यपेक्षा । 

“ग्रह अक्षिपुरुष उसी रूप का है, जो पूर्वेवत्ती श्रादित्यपुरुष का 
रूप था” इत्यादि में रूपादि के उल्लेख हारा श्रुति भी, नेत्राधार और 
झादित्याधार में गुणों का अनुपसंहार बतला रही है । जहां स्वतः 
विषयावगति नहीं होती वहाँ अतिदेश अपेक्षित होता है । 

८ संभृत्याधिकरण:--- 

संमृतिदयुव्याप्त्यपि चातः ।३।३।२२॥ 

तेत्तरीयके नारायणीयानां खिलेषु च “ब्रह्म ज्येष्ठावीर्या 
संभुतानि ब्रह्माग्रे ज्येषठं दिवमाततान, ब्रह्मभूतानां प्रथमोऽतजज्ञे ते 
नहिति ब्रह्मणास्पर्थितुः कः” इति ब्रह्मणि ज्येष्ठानां वीर्याणां 
संभृतिः, य व्याप्तिश्चेत्यादिगुणजातमाज्नातम्‌ । तेषामुपासनविशेष- 
मनारभ्याधीतानां गुणानां सर्वासु विद्यासूपसंहारे प्रास उच्यते--- 

तैत्तरीय और नारायणीय के खिल कांड में-“ब्रह्म ही सर्वोत्कृष्ट 
वीर्यो के रूप में संचित थे, तथा आदिभूतत्नह्म ही पहिले द्युलोक में व्याप्त 


थे, ब्रह्म ही सब मूतों में सवंप्रथम जन्मे थे, इसलिए ब्रह्म के साथ स्पर्धा 
करने में कौन समर्थ है ?” इस प्रकार उत्कृष्ट वीयों का संचय भ्रौर 
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द्युलोक व्याप्ति आदि गुणों का उल्लेख है, किसी उपासना त्रिशेष का 
प्रसंग क्रम नहीं हैं, इसलिए समी विद्याओं में उक्त गुणों का उपसंहार हो 
सकता हे । इस पर कहते हैं- के 
सिद्धान्त:-- “संभू तिद्य व्याप्त्यपि” इति । संभृतिध व्याप्तीति 
समाहार इन्द्वस्वादेकवद्भावः । संभृत्यादिकमनारभ्याधीतमपि 
ग्रतएवस्थानभेदात्‌ व्यवस्थाप्यम्‌, न सवंत्रोपसंहत्तं्यम्‌ । कथम- 
नारभ्याधीतानां स्थानविशेष नियतत्वम्‌? स्व सामर्थ्यात्‌ इति ब्रमः। 
य व्याप्तिस्तावद्‌ हृदयाञचल्पस्थानगोचरासु विद्यासु नोपसंहत शक्या, 
संभूत्यादयोऽपि तत्‌ सहचारिणः तत्तुल्यदेशा इत्यलपस्थानविषयाु 
विद्यास्वनुपसंहार्या; । शांडिल्यदहरादिवि्यास्वस्पस्थानविषयासु 


= 


“ज्यामान्‌ पुथिव्याः” यावान्‌वाऽयमाकाशस्तावानेषोऽन्तह दयाकाश 
इत्यादयस्तत्रतत्रा शक्योपसंहाराः मनोमयत्वापहतपाप्मत्वादि 
विशिंष्टस्योपास्यस्य माहात्म्य प्रतिपादनपराः । 

सिद्धान्तः--“सं भृतिद्युव्याप्ति” पद में समाहार द्वन्द्र समास होने 
से एक वचन है । बिससे यह तात्पये होता है कि--संभूति आवि गुण, 
प्रकरण विषय नहीं है, इसलिए स्यान भेद के अनुसार उनकी व्यवस्था 
करनी होगी, सर्वत्र उपसंहार नहीं किया जा सकता । यदि कहें कि जो 
सवेत्र उपसंहृत नहीं हो सकते वे स्थान विशेष में ही कैसे होंगे ? (उत्तर) 
वे भ्रपनी सामथ्यं से हो सकते हैं । द्युव्याप्ति हृदय आदि अति सूक्ष्म 
अलक्ष्य विद्याओं में तो उपसंहृत नहीं किये जा सकते | संभुति आदि भी, 
उनके सहचारी होने से, अति सुक्ष्म स्थानीय विद्याओं की तरह स्थानों में, 
उपसंहाय नहीं हें । शांडिल्य दहर आदि अल्प स्थानीय विद्याओं में-- 
“पृथ्वी से श्रेष्ठ” बाह्याकाश के परिमाण की तरह हृदयाकाश का भी, 
परिमाण है” इत्यादि उपदेश यद्यपि अशक्य हैं, फिर भी उनका जो वहाँ 
उपसंहार बतलाया गया है, वह मनोयमता, निर्दोषता आदि गुणों से 
विशिष्ट उपास्य की महिमा का, प्रतिपादक है । 


९पुरुष विद्याधिकरराः- 
पुरुष विद्यायासपि चेतरेषासनाज्नानात्‌ ।३।३।२४॥ 
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तैत्तरोयके पुरुषविद्याउन्नायते “तस्येवं विदुषो यज्ञस्यऽत्मश्यज- 
मानः श्रद्धा पत्नी शरोरमिध्ममुरों वेदिलोमानि वहिः” इत्यादिका । 
छांदोग्येशष पुरुषविद्याइन्नायते-'घुरुषो वाव यज्ञस्वस्य यानि 
चतुर्विंशति वर्षाणि” इत्यादिका । तत्र संशय: किमत्र विद्ञाभिद्यते 
उत न? इति । पुरुषविद्येति नाम्येबयात्‌ पुरुषावयवेषु यज्ञावयव 
कल्पनसास्येन र्पैवयात्‌ तैत्तरीयके फलसंयोगाश्रवणात्‌” प्रह षोडशं 
वर्षशतं जीवति” इति छांदोग्ये श्रुतस्येब पुरुषविद्याफलत्वात्‌ 
फलसंयोगस्याप्यविशेषात्‌ विद्येक्यम्‌। 
कौषीतकि में पुरुष विद्या का उपदेश इस प्रकार दिया गथा है- 
“ज्ञान संपन्न उस यज्ञ पुरूष का आत्मा ही यजमान है, श्रद्धा उन्की पत्नी 
है, काष्ठ उसका शरीर है कुश उसके लोम हैं” ।छांदोग्य में पुरुष विद्या 
का उपदेश इस प्रकार है-“प्रसिद्ध पुरुष ही यज्ञ है उसको चौबीस वर्षं की 
आयु है।” संशय होता है कि-ये दोनों विद्या एक हैं या भिन्न ? पुरुष 
विद्या ऐसी नाम एकता से, पुरुष के अंगो में, यज्ञांगों की कल्पना से रूप 
एकता से, तैत्तरीय में विद्या के फल फा उल्लेख न होने से तथा- 
छांदोग्योक्त-“जो सोलह सो वर्ष जीवित रहता है” ऐसे फल निदेश से 
विशेष भेद न होने से, विद्या-एक हीं प्रतीत होती है। 
सिद्धान्त:-इति प्राप्त उच्यते-उभयत्राम्नातयोविद्ययोः पुरुष 
विद्यात्वेऽपि विद्याभेदोऽस्त्येव कुतः ? इतरेषामनाम्नानात्‌ एकस्यां 
शाखायां ग्राम्नातानां गुणानामन्यत्रानाज्ञानात्‌ । तथा हिस 
“य॒त्साय प्रातर्मध्यन्दिनं च तानि सवनानि” इत्यादयस्तैत्तरीयके 
ग्रान्नाताः छांदोग्ये सवनत्वेन नाज्ञायत्ते, त्रेधा विभक्तः पुरुषायुषं 
छांदोग्ये सवनत्वेनकर्प्यते छांदोग्ये श्रुतानां ग्राशिशिषादीनां | 
दीक्षादित्व कल्पनं तैत्तरीयके न इतम्‌ यजमान पत्न्यादि परिकल्पनं 
चान्यथा । ग्रतो रूपमुभयत्र भिद्यते । तथा फलसंयोगोऽपि सिहते 
तैत्तरीयके हि पूर्वातुवाके-“्राह्मणेत्वामहस ग्रोमित्यात्मानं युंजीत्‌” | 
इति ब्रह्मविद्यामभिधाय तत्फलत्वेन “ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति” | 
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इत्युक्तवा तस्थवंविदुषः” इत्यादिना ग्रान्ञाता. पुरुषविद्या$स्येव ब्रह्म 
विदुषो यज्ञत्वकल्पनभिति गम्यते । 

उक्त संशय पर सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं-दोनों जगह कही गई 
विद्या में नामैक्य होते हुए भी, विद्या भेद है । एक शाखा के उल्लेख 
गुणों का दूसरी शाखा में उल्लेख न होने से ही उक्त मत स्थिर होता है । 
“जो सायं प्रातः और मध्माल्ल कालिक है वही घरिसवन है” इत्यादि 
तैत्तरीय का वचन है, छांदोग्य में सवन रूप का उल्लेख नही है, अपितु 
होधा विभक्त पुरुष की आयु सथन रूप से कल्पित है । छांदोग्य में- 
भोजनेच्छा आदि की, दीक्षा रूप से कल्पना की गई है, जो कि तैत्तरीय में 
नहीं हैं; यजमान पत्नी आदि की कल्पना भी भिन्न प्रकार से की गई है, 
इस प्रकार दोनो के रूप में भेद है। इसी प्रकार फल संयोग में भी भेद 
है, तेत्तरीय के पूर्वानुवाक में-“ज्योतिमंय ब्रह्म प्राप्ति के उद्देश्य से, 
ऊक्रार से आत्मा को संयोजित करो?! इत्यादि से ब्रह्म विद्या का उपदेश 
देकर फल बतलाते हुँ-“'ब्रह्म की महिमा को प्राप्त करता है” तस्यैवं 
पुरुषः से ब्रह्म विद्या का उल्लेख करते हैं । इसी ब्रह्माविद्या के ज्ञाता की 
यज्ञरूप कल्पना प्रतीत होती है । 

भ्रतो ब्रह्मविद्यांगत्वाद्‌ ब्रहमाप्रापतिरेवात्र फलम्‌, “फलवत्‌ 

७ 1 न्ऊ 

सन्निधावफल तदंगम्‌” इति व्यायात्‌ तेत्तरीयकाम्नातापुरुषविद्या 
बरह्म निद्या रामेति गम्यते । छांदोग्ये त्वायुः प्राप्तिफला पुरुषविद्यत्युक्तम्‌। 
मरतो रूपसंयोभप्रोभेंदादविद्याभेद इतथेकत्राम्तातानां गुणानामितर्‌ः 
न्रानुपसहारः । | 

इसलिए ब्रह्म विथा के अंग होने से, ब्रह्मं प्राप्ति ही इसकां फल हैं 
ऐसा समक्षमा चाहिए । “सफल क्रिया के सन्निधान में उक्त फल रहिंतँ 
क्रिया, उस सफल कार्य का ही अंग होती है” इस नियम से ज्ञात होता है 
कि-तेत्तरीय में पठित पुरुष विद्या ब्रह्म विद्या का ही अंग है । छांदोग्य में 
दीर्घं जीवन प्राप्ति को ही पुरुष विद्या का फल बतलाया र गया है । इस 
प्रकार स्वरूप और फॅल संयोग भिन्न. होने से, विद्या में भी भेद है; 
इसलिए एक स्थान के उल्लेख्य गुणों का दूसरी जगह उपसंहार वही हों 
सकता | 
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वेधाहार्थभेदास्‌ ।३।३।२५॥ 


ग्राथवेणिका उपनिषदारम्भे “शुक्र प्रविध्य हृदयं प्रविध्य 
इत्यादीन्मंत्रानधीयते; सामगाश्च रहस्यब्राह्मणारम्भे-“देवः सवितः 
प्रसुव यज्ञं प्रसुव”इत्घा्यामनंति; काठकास्तेत्तरीयकाश्च “शन्नोमित्रः 
शंवरुण:” इत्यादिकम्‌ ; शाट्यायनिनश्च “श्वेतोऽश्वो हरिनीलोअसि” 
इत्यादिकम्‌; एऐतरेयिशस्तु महाद्नतब्राह्मणमधीयते “इद्रोहवै 
वृत्रं हृत्वा महानभवत्‌” इत्यादि; कौषितकिनोऽपि महान्रतब्राह्ममेव 
“प्रजापतिवेंसंबत्सरः तस्येष आत्मा यन्महान्रतम” इति; वाजसने- 
यिनस्तु प्रवग्यंत्राह्म “देवा हवे सत्रं निषेदुः” इत्यादि । तश्र संशयः 
किमुपनिषदारंभेष्वघीताः “शुक्र प्रविध्य “शब्नोमिश्नः” इत्यादयो 
मंत्राः प्रवर्यादीनि च कर्माणि विद्यांगं उत न ? इति; कि युक्तम्‌? 
विद्यांगमिति । कुतः ? सन्निधिसमाम्नानात्‌ विद्यांगत्व प्रतीतेः । 
` यहापि “शुक्र प्रविष्य” इत्यादिनां मंत्राणां प्रव्यदिश्व कमणः 
श्र तिलिंगवाक्येबल घद्भिमंथायथं कर्मसु विनियोगोऽवगस्यते । 
तथापि-“'ांन्नोमित्रः” सह नाववतु “इत्या देमंत्रस्यान्यत्र विनियोगा 
सावात्‌ विद्याधिकाराव विद्यांगत्बमवर्णनीयमिति सर्वाणु विद्यासु 
हमे मंता उपसंहर्र्याः । | 
आथर्वणिक उपनिषद के प्रारंभ्भ सें-"शुंक्र को वेघकर हृदय को 
वेघकर” इत्यादि मन्त्र का पाठ है, सामवेदीय रहस्य ब्राह्मण के प्रारम्भ 
में “हे प्रकाशमान सूर्येदेव, यज्ञ का प्रसव करो! इत्यादि पाठ है। 
तेत्तरीय काठक में-“सूर्य हमारा मंगल करें, वरुण हमारा कल्याण करें” | 
एवं शाद्यायन शाखा में-"हे हरि ! तुल्हीं नील श्वेत अश्‍व हो” तथा | 
ऐतरेय महात्रत ब्राह्मण में “इनद्रवूत्र को मारकर महान हो गये” और | 
कौषीतकि महाब्नत ब्राह्मण में-“प्रजापति ही संवत्सर हैं”, वही उसकी | 
आत्मा है, जिसका ताम महात्रत है इसी प्रकार वाजसनेय प्रवम्यंत्राह्मण | 
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में-“देवता सत्र में निमग्न थे” इत्यादि पाठ मिलता हे । भव संशय होता 
है कि-उपत्तिपदों के आरम्भ में पढ़े गये “शुक्र प्रविध्य” शंन्नो मित्रः" 
इत्यादि मन्त्र और प्रवग्ये आदि कर्मे-विद्यांग हैं या नहीं? कह सकते हैं, कि 
क्यों कि-विद्याओं के साथ ही इनका पाठ है । यद्यपि “शुक्र प्रविष्य" 
इत्यादि मंत्र और प्रवग्यं आदि क्मे-श्रुति-लिय-वाक्य आदि पूर्वे बलवान 
प्रमाणो के अनुसार यज्ञादि कर्मो में ही विनियोग प्रतीत होते हैं, फिर भी 
“शन्नो मित्रः” सहनाववतु” इत्यादि मंत्रों का कहीं अन्यत्र विनियोग 
नहीं पाया आता विद्याधिकार में ही इनका पाठ है इसलिए इनकी 
विद्यांगता अनिवार्य हो जाती है, सभी विद्याओं में इनका उपक्षंहार हो 
सकता है । | 

सिद्धान्तः - एवं प्राप्ते प्रचक्षमहे-वेदाद्यर्थभेदात्‌- “शुक्र प्रविध्य 
हृदयं प्रविध्य” ऋतं वदिष्यामि “सत्यं वदिष्यामि” क्र,तमवादिषं 
सत्यमवादिषं “ तेजस्विनाऽवधीतमस्तु मा विद्विषावहै” इत्यादि- 
भिर्लिगैरमिचाराध्ययनादिष्वेषां विनियोगावगमान्न विद्यांगतवम्‌ । 
एतदुक्त भवति--यथा--“हूदयं प्रविध्य” इत्यादि मंत्रसामर्थ्यात्‌ 
“शुन प्रविध्य” इत्यादीनामभिचारादिशेषत्वमवगम्यते, एवमेव 


“हृतं वदिष्यामि” तेजस्विनामधीतमस्तु”' इत्यादि मंत्र सामर्थ्यादेव 


स्वाध्याय शेषत्वम्‌ 'शंस्तोमित्ः” इत्यादि मन्त्राणामवगम्यते, ग्रतो- 
न तेषां विद्यांगत्वम्‌ इति, “शुक्र प्रविध्य” इत्यादीनां प्रवर्ग्यादिं- 
बराह्मणानां चेह पाठो दिवाकीर्त्ंवा रण्येतुवाक्यत्वकृतः । 

उक्त मत पर सिद्धान्त रूप से “बेदाद्यर्य भेदात्‌” सूत्र प्रस्तुत करते 
हैं। “शुक्र प्रविष्य” ऋतंव दिष्यामि” सत्यंव दिष्यामि “तेजस्विनामवधींतं 
मेस्तु मा विद्विजावहै” इत्यांदि स्यलो में कहे गए अभिचार, अष्यर्यत॑ 
आदि के लिग से ज्ञात होता हवै कि इनका विनियोग अभिचार आदि में 
ही है ये विद्या के अंग नहीं हो संकते । कथन यह है कि “हदयं प्रविध्यं!! 
इत्यादि मंत्र के सामर्थ्यं से ही “शुकं प्रविष्य” इत्यादि की अभिचारादिँ में 
ही पूति प्रतीत होती है इसी प्रकार “ऋतं वर्दिष्यामि/” तेजस्विनामवघीतं- 
मस्तु “इत्यादि मंत्रों के सामर्थ्यं से हो स्वाध्याय को पूति “शंत्नो मिंत्र,* 
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इत्यादि मंत्रों में प्रतीत होती है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये विद्यांग 
नहीं हैं। “शुक्र प्रविध्य” इत्यादि मंत्र और प्रवरग्य॑ आदिब्राह्मण का जो 
उल्लेख किया गया है, उसका उद्देश्य है कि दिन में इनका पाठ नहीं 
होता तथा जंगल में ही इनका पाठ होता है । 


११ हान्याधिकरणः 
हानोतुपायनशब्दशेबत्वात्कुशाच्छंदः स्तुत्युपगानवत्त दुक्तम्‌ 
।३।३।२६॥ 


छंदोगा श्रामनंति “श्रशव इव रोमाणि विधूय पापं चंद्र इव 
राहोमुंडात्‌ प्रमूच्य, धूत्वाशरीरमकृतं क्कतात्मा ब्रह्मलोक- 
मभिसंभवानि” इति, श्राथवंणिकाश्च-“तदाविद्वान पुष्यपापे 
विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति” इति, शाटयायतिनस्तु- 
“तस्यपुत्रा दायमुपयंति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषंतः पापकृत्याम्‌” 
इत्यादि । कौषीतकिनस्तु “तत्सुकृतदुष्कृते धुनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः 
सुकृतमुपर्यति अप्रिया दुष्कृतम्‌” इसि। एवं क्वचिद पुएयपापयो हिनिः 
कवत्रिदप्रियाप्रियेषु तत्प्राप्तिः क्वचिषुभयं घ श्रतम्‌। तहुभय- 
भेकेकविद्यायां श्रतमपि सर्वनिद्यांगमास्थेयम, सवंब्रह्मविद्या- 
निष्ठस्यायि ब्रह्म प्राप्नुवतः पुण्यपापप्रह्मणस्यावश्यम्‌ भावित्वात्‌ 
प्रहीणविषयत्याच्चोपासमस्य । तक्नितनं च विधीयमानं सर्नविद्यांगं 
भवितुमहति । 
छांदोग्य में पाठ है किः“धोड़े कै रोयें कौ तरंह पापौं कौ क्षाडकंरं 
शाहु से छठे हुए चन्द्र की तरह निष्पाप निष्कम कृतार्थ आत्मा में निर्मल 
शरीर घारण कर ब्रहलोक को प्राप्त करूंगा” इसी प्रकार आथर्वणिक में 
भी “वह विद्वान पाप-पुण्य को धोकर निरतिशय ब्रह्म की समता 
प्राप्त करता है” तथा शाट्यायन में भी ऐसे ही “उसके पुत्र संम्पत्ति 
पाते हैं, मिथ उसका पुण्य पाते हैं और शत्रू, उसका पाप प्राप्त करते दै 
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“कौषीतकि में भी जेसे-“तव ज्ञानी पुण्य पाप का परित्याग करते हैं 
उसके प्रिय को मित्रगण तथा अप्रिय को शत्रगण प्राप्त करते हैं। 
“इस प्रकार कहीं पुण्य पाप बी हानि, कहीं प्रिय अप्रिय की प्राप्ति, 
कहीं दोनों की प्राप्ति बतलाई गई है। विद्या विशेष में ही त्याग और 
ग्रहण का उल्लेख होते हुए भी सभी विद्याओंमें प्रकारांतर से उन्हें 
स्वीकारा गया है, षयोंकि-सभी विद्याओं में निष्ठाप्राप्त पुरुष को ही ब्रह्म 
प्राप्ति बललाई गई है, उसका पुण्य पाप से हीन होना अवश्यम्भावी हे । 
विषयों की हीनता ही एक मात्र ब्रह्मप्राप्ति का उपाय है। उक्त वाक्यों 
में जो चिन्तन की शेली है. उससे ये सब विद्यांग ही हो सकते हैं । 

तत्रेदं विचार्यते-हासिचिन्तनमुपायनचिन्तनमुभयचिन्तनं च 
विकल्प्येरन्‌, उपसंहियेरम्वा ? कि युक्तम्‌? विकल्म्येरन्तिति । 
कुतः ? पृथगाम्नानश्षामर्थ्यात्‌। समुच्चये हि स्त्रोभयानुसंानं 
स्यात्‌, तच्च कौषीतकि वाक्येनैव सिद्धमित्यम्यत्रान्नानमनर्थकेमेव 
स्यात्‌ । अतो भ्रनेकत्राज्ञातस्य विकल्प एव प्रयोजनम्‌। नचाध्येतृ- 
भेदेन परिहर्तु शबयमनेकत्राम्नानम्‌, अविशेष पुनः श्रवणं हि 
्रध्येतृभेद परिहार्यम्‌, प्रत्रतु हानिरेवद्दयोः शाखयोः उपाथनमेव 
चैकस्याम्‌। न च विद्याभेदेन व्यवस्थापयितुं शयम्‌ सर्वशेषभूत- 
मिदमनुसंषानमित्युक्तस्वात्‌ । 

इस पर विचार होता है कि-हानि के चितंन, उपायत के चिन्तन 
रौर दोनों के चिन्तन, इसमें से एक का ही विकल्प होगा अथंवा सबका 
उपसंहार होगा? कह सकते हे दि-विकल्प होगा क्योंकि अलग-अलग 
इमका उल्लेख है। विषय का चित्तन बदि समुच्चय बोधक होता तो 
सभी जगह पापझोचन और उसका ग्रहण दोनों का ही उल्लेख होता; 
ऐसा होमे से कोषीतकी वाकम ही सिद्ध होगा अन्य पाठ विरुद्ध हो 
जावेंगे । इसलिए भिन्न-भिन्न पाठों के अनुसार विकल्प ही प्रयोजनीय प्रतीत 
होता है। अध्याता के भेद से इन सबका खंडम नहीं किया जा सकता, 
क्यों किऽअनेक उपनिषदों में भिन्न-भिन्न पाठ है । अविशेष एक हीं 
प्रकार की पुनरुक्ति में, अध्येता भेद की बात संगत हो सकती है । यहां 
तों दो शाखाद्यो में द्वावि तथा एक शाखा सें उपायव का ढर्णव है। उत्त 
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चिन्तन को समस्त विद्याश्रों का अंग कहा गया है इसलिए इनमें विद्या 
भेद की कल्पना भी नहीं की जा सकती । क्‍ 
सिद्धान्तः--श्रत्रेदमृच्यते--हानौतूपायनशब्दाशेषत्वात्‌ इति । 
तु शब्द: पक्ष व्यावत्तयति, हानाविति प्रदशंनार्थम्‌, केवलायां हानौ 
केवले चोपायने श्रूयमाणे तयोरितरेतरसमुच्चयोऽवश्यंभावी, कुतः ? 
उपायनरशाब्दशेषत्वात्‌--उपायनशब्दस्य हानिवाक्यशेषत्वात्‌ । 
उपायनशब्द वाक्यस्य हि हानिवाक्यशेषत्वेमेवोस्वितम्‌, विदुषा 
त्यक्तयोः पुण्यपापयोः प्रवेशस्थानवाचित्वादुपायनवाक्यस्य । 
प्रदेशान्तराञ्ञातस्य वाक्यस्य प्रदेशान्तराम्नात शेषत्वे दृष्टांता 
उपन्यस्यते--कुशाच्छन्द: स्तुत्युपगानददित्ति । कालापि्तः “कुशा 
वानस्पत्याः “इत्यामनंति। शाट्यायिनां तु “शरोदुम्बर्येः कुशा:” 
इति वाक्यं सामान्येन वानस्पत्यत्वेनावगताः कुशाः भ्रौदुम्बय इति 
विशिषत्तद्वावय शेषतामापद्यते । तथा “देवासुराणांछंदोधभिः 
इत्यादिना भ्रविशेषेण देवासुराणां छन्दसां प्रसंगे” देवच्छंदासि 
पूवम्‌ “इति वचनं क्रमविशेषं प्रतिपादयत्तद्वाक्य शेषतां गच्छति । 
तथा “हिरण्येन षोडशिनः स्योत्रमृपाकरोति” इत्यविशेषेण प्राप्ते 
“स॒मया विषिते सूर्य षोडशिनः स्त्तोमुपाकरोति” इति विशेष विषयं 
वाक्यं तद्वाक्यशेषतां भजते । तथा “ऋत्विज उपगायन्ति” 
इत्यविशेष प्रास्य “नाध्वर्युरुपगायेत्” इति वाक्यमनध्वर्य्‌ 
विषयतामवगयत्तद्वाक्यशेषत्वमूच्छति, एवं सामान्येनावगतमर्थ 
विशेषेव्यवस्थापयितुं क्षमस्य वाक्यस्य . तच्छेष॑त्वमतभ्युपच्छद्धिस्त- 
योरथंयोविकल्पा समाश्रंयितव्यः, सच संभवंत्यां गतौन युज्यते, 
तदुक्त पूर्वस्मित्‌ कांडे “अपितु वाक्य शेषस्यादन्याथ्यत्वाद्‌ विकल्पस्य 
विघीनामेकदेशः स्यात्‌” इति । तदेवं केवलेहानोपायनबाक्ययोरे- 
कुवाक्यत्वात्‌ केवलस्यहानस्य, केवलस्यचोपायनस्याभावाद, विकल्पो 
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नोपपद्यते । कौषतकीनां उभयाज्नानमविशेष पुनः श्रवणत्वेन प्रति- 
पतृभेदादविरुद्धम्‌ । 


उक्त मत पर सिद्धान्त रूप से “हानोतूपायन” इत्यादि सूत्र प्रस्तुत 
करते हुं । तु शब्द उक्त पक्ष का निवारक है। हानौ पद तो केवल 
उदाहरण की प्रस्तुति का बोधक है । केवल हानि या केवल उपायन के 
उल्लेख से ही दोनों का परस्पर समुच्चय अवश्यम्भावी हो जाता है । 
हानिवाक्य के शेष होने पर, उपायन शब्द की स्वतः ही उपस्थिति हो 
जाती है। उपायन वाक्य की हानिवाक्य शेषता स्वाभाविक ही है, पुण्य- 
पापहीन महात्मा के प्रवेश स्थान के वाची उपायन वाक्य की स्वतः 
प्रतीति हो जाती है (अर्थात्‌ जब पाप पुण्य से छटकारा मिल गया तब 
ब्रह्म ही एक मात्र उपायन (प्राप्ति) स्थल है, यह अवश्यम्भावी है, 
अतः उपायन वाक्य का उल्लेख हो या न हो, उसकी प्रतीत तो हो ही 
जायगी ) । 


एक स्थान में पठित वाक्य, अन्य स्थानीय वाक्य का शेष (अंगभूत) 
हो सकता है, इसे उपन्यस्त (विस्तृत रूप से) करते हैं। कलाप शाखा. 
में प्रसंग है कि-“कुशवनस्पति है” शाट्यायन का प्रसंग है-“कुश , 
ओऔदुम्बय है।” कलाप वाकय से कुश की वानस्पत्यता मात्र ज्ञात होती 
है। शाट्य से कुश की औदुम्बय॑ता विशेष रूप से प्रतीत होती है इस 
प्रकार शाट्य वाक्य, कलाप वाक्य का विशेषज्ञ सिंद्ध होता है। इसी 
प्रकार “देवता और छंदों से” इत्यादि वाक्य सामान्यतः देव असुरों के 
लिए छुंदों के प्रयोग का उल्लेख करता है, जब कि-“देवता छंदों से सर्वे. 
प्रथम” वाक्य क्रमविशेष का प्रतिपादन करता है, जिससे वाक्‍य शेषतां 
प्रतीत होती है। तथा “बह हिरण्य द्वारा षोडशी स्त्रोत का पाठ करता 
है । इस सामांन्यवर्णेन से “सूर्योदय होने पर षोडशी स्तोत्र का पांठे 
करेगा” इत्यादि विशेष समय बोधक वाक्यं, पूरक है । तथा-<“ऋत्विज 
उपगांन करते हैं” इस सामान्य वर्णन से” अध्वर्यु उपगान न करें” 
इत्यादि से अनध्वयूं विषयता ज्ञात होती है जिससे इसकी वाक्यंशेधंता 
स्वंतः सिद्ध हो जाती है । जो इंस प्रकार, सांमान्यंतः अवगत विषय कों 
विशेषार्थं निरूपण करने में समर्थ वाक्य को, सांमान्य का शेषभूत (पुरक) 
नहीं मानते उनकी दृष्टि में तो दोनों वाक्याथों सें विकल्प हो सकता हैं; 
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[ किंतु संभव उपाय के होते हुए, ऐसा मानना उचित नहीं प्रतीत होता । 
पर्वं मीमांसा में वैसा भी कहा गया है-“वेध (विधि संबंधी) कर्म का 
बिकल्प करना अहाँ उचित नहीं है, वहाँ (विभिन्न स्थामवर्ती) सामान्य: 
विशेषात्मक वाक्यों में, एक वाक्य अन्य का पूरक माना जायगा, अन्यथा 
विधि की संपूर्णता न हो सहेंगी ।” इसलिए-केवल हामि शोर उपायन 
वाक्यों में एकवाक्यता न होगे से केवल हानि या केबल उपायन के 
अभाव होने से विकल्प नहीं हो सकता । कौपीतकी में दोनों के पाठ का 
सामान्य झप से पुनः उल्लेख होने से श्रोताओं के भेद की प्रतीत होती है, 
जिससे निरुद्धता समाप्त हो जाती है । 

१२. सास्परायाधिकरण :-- 


साम्पराये तर्त्तव्याभावात्तथा हि छन्ये ।३।३।२७॥ 


रूकृतदुऽकूतयोहिनमृपायनं च सर्वासु विद्यासु चितनीयं 
इत्युक्तम्‌ । तदहानं कि देहवियोग काले देहादुत्क्रान्तस्याध्वनि च, 
उत देहवियोगकाल एव ? इति विशये उभयत्रेति युक्तम्‌, उभयथा 
श्र तत्वातू, एवं हि कोषीतकिनः समामनंति--“स एतं देवयानं 
पंथानमापद्याग्निलोकं गच्छति” इत्युपक्रम्य “स श्रागच्छति विरजां 
तदीं तां मनसाऽत्येति तत्सुकृतऽष्कृते धुनुते” इति । इति वाक्ये 
झध्वनि सुकृतदुष्कृत हानि: प्रतीयते। ताण्डिनस्तु-“प्रश्व इव 
रोमाणि विधूय पापं चंद्र इव राहोमुंखात्‌ प्रमुच्य, धूत्वाशरीर« 
मकुतं कूतास्मा ब्रह्म लोकमभिसंभवानि” इति । शत्र तु देहवियोग 
काल इति प्रतोयते (शाद्यायनकेऽपि) “तस्यपुत्रादायभुपयंतति 
सुहृदः साधुंङत्यां द्विषतः पाणकृत्याम” इतिं पुरुषु दायसंक्तांति 
समकालं सुकृतदुष्कृत संक्रमणं श्रयमाणं देहवियोगकाल इति 
रम्यते । ग्रतः सुकृतदुष्कृततयोरेकदेशो देहवियोगकाले हीयते, शेषस्त्व 
ध्वति । 
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सुकृतदुष्कृत के हानोपायन की सभौ विद्याश्रों में चितना करनी 
चाहिए यह बतला दिया गया । अब विचार होता है कि-वह ज्ञान 
(पुण्य पाप का त्याग) देह त्याग के समय होता है अथवा देह त्याग के 
बाद परलोक जाते समय) मार्ग में होता है? विचारने पर निश्चित होता 
है कि-दोनों ही स्थिति में हो सकता है, श्रृति में दोनों ही प्रकार का 
वर्णन मिलता है। कौषीतकी का वचन है कि-“वह इस देवयान मार्गे को 
प्राप्त कर अग्निलोक जाता है” ऐसा उपक्रम करके “वहु विरजा नदी को 
प्राप्त कर उसे मनन द्वारा ही पार करत! है जिससे पाप पुण्य को दूर कर 
देता है” इत्यादि वचन से ही मार्ग में ही, पाप पुण्य की हाचि प्रतीत होती 
है। त!ण्डीय शाखा के-“'घोड़े के रोयों की तरह पाप को झाडकर, राहु 
के मुख से छुटे हुए चंद्र की तरह, पाप से मुक्त हो जाता है।” इस शरीर 
का परित्याग कर पाप विमोचन पूर्वेक शुद्ध निर्मल मति होकर ब्रह्म लोक 
प्राप्त करूंगा” इत्यादि वाकय से, देह वियोग काल में ही हानि प्रतीत 
होती है । शाट्यायन के” उसके पुत्र धन पाते हैं, मित्र पुण्य पाते हैं, शत्रु 
पाप पाते हैं, इत्यादि वाबय से-पुत्रो की दाय प्राप्ति मृत्यु के समय तथा 
पाप पुण्य हानि मृत्यु के बाद वतलाई गई है, जिससे देह वियोग काल की 
ही प्रतीति होती है । इन सबसे ज्ञात होता है कि-पाप पुण्य का एक अंश 
तो मृत्यु के समय ही छट जाता है, वाकी मागें में छटता है । 

इति प्राप्त उच्यते-साम्पर्य-इति । सांपरायं-देहादपक्रमण 
काले एव विदुषः सुकृतदुष्ङृते निरवशेषं हीयते । कुतः ? तर््तव्या- 
भावात्‌-विदुषोदेहवियोगात्‌ पश्चात्‌ सुक्षतदुष्क्ृताभ्यां तरितव्य 
भोगाभावात्‌ । विद्याफलभूतन्रह्मप्रासि व्यतिरेकेण हि सुकृतदुष्कु- 
भ्यां भोक्तव्ये सुखदुःखे न विद्येते । तथाहि श्न्ये-देहवियोगादृध्वं 
बरहमप्रासिव्यतिरिक्त सुखदुःखोपभोगाभवमघीयते” ग्रशरीरं बा 
वसंतं न प्रियाप्रिये स्पृशतः “एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्याय परं 
ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यसे” तस्य तावदेवदिरं थावज्न 


विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये” इति । 
उक्त मत पर- 'साम्यंराये” इत्यादि सुतर प्रस्तुत करते हे । देह के 
छुटते समय ही महात्मा के पुण्य पाप निःशेष हो जाते हैं। देह त्याग के | 
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बाद पाप पृण्य उस ज्ञानी (भक्त) के लिए तारितव्प (पार करने योग्य) 
नहीं रहते, क्योंकि-उसके संपूर्ण भोगों की समाप्ति हो जाती है। उपासना 
के फलस्वरूप होने वाली ब्रह्म प्राप्ति से, पाप पुण्य से होने वाले भोक्तव्य 
सुख दुःख रही नहीं जाते । जैसा कि-अन्य स्थलों में, देह वियोग के वाद 
ब्रह्म प्राप्ति के अतिरिक्त, सूख दुःख भोग का अभाव, बतलाया गया है- 
“अशरीरी हो जाने पर प्रिय अप्रिय उसे स्पशं नहीं करते” उपासक इस 
णरीर से उठकर परं ज्योति के सकाश से आत्म ज्योति से संपन्न हो 
जाता है उसके वास्तविक मोक्ष में तभी तक का विलम्त्र रहता है, जब 
तक शरीर से नहीं छट जाता” इत्यादि । 


छन्दत उभयाविरोधात्‌ ।३।३।२८॥ 


एवमर्थस्वाभाव्यात्‌ सुकृतदुष्कृत हानिकालेऽवधृते सत्युभयावि- 
रोधेनःश्रते रथंस्व भावस्य चाविरोधेन छंदतः, यथेष्ट पदानामत्वयो 
वर्णनीय: । कौषोतकोवाक्ये-“तत्सुकृतदुष्कृते धुनुते” इति चरम 
श्रुतो वाक्यावयवः “एतं देवयानं पंथानमापद्य” इति प्रथम श्रृतावय- 
वात्‌ प्रागनुगमयितव्य इत्यर्थः । 

इस प्रकार श्र्‌ ति के अर्थ की पर्यालोचना करने से सुकृतदुष्कृत हानि 
का समय निर्धारण हो गया । अब श्रृति और वस्तु की वास्तबिकता में 
बिरोध न हो, इस धारणा से, पद समूहों का संबंध निरूपण करते हैं। 
कौषीतकी वाक्य की-“तब पाप पुण्य को छोड़ता है”” इस अंतिम विज्ञप्ति 
को “देवयान मागं को प्राप्त कर” इस प्रथम श्रुत वाक्य के अंग से, 
पहिले ले जाना होगा, तभी सही अन्वय होगा। 


अन्न पूर्वपक्षी प्रत्यवतिष्ठते-इस पर पूवं पक्षी भ्रापत्ति करते हैं- 


i 
24 
>> 
२ > १. 
र 
है 
SAD 
9 


` 


गतेरर्थंवत््वमुभयथाऽन्यथा हि विरोधे ।३।३।२६॥ 
सुकृतदुष्क्तयोरेकदेशस्य देहवियोग काले हानिः, शेषस्य च 


` पश्चादिति उभयथा कमंक्षये सत्येव गते रथंवत्वम्‌,देवयानगतिश्रुतेर- 


थंवत्वमित्यथंः । ग्रन्यया हि विरोधः,देह. वियोगकाल एव सर्वं 
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कर्मक्षये सूक्ष्म शरीरस्यापि विनाशः स्यात्‌ , तथासति केवलस्यात्मनो 
गमनं नोपपद्यते । अत उत्क्रांत समये विदृषो निःशेष कमंक्षयो- 
नोपपन्नः । 
पुण्य श्रौर पाप का एक्र अंश, देह त्याग के समय नष्ट माना जाय 
और अविशिष्ट अंश देवयान माग में विनष्ट साना जाय तभी देवथान मागे 
गति की सार्थकता सिद्ध हो सकती है । अन्यथा विरोध होगा, देह त्याग के 
समय ही समस्त कर्मा का क्षय रवीका रने'से, सूक्ष्म शरीर का विनास भी 
स्वीकारना होगा, सुक्ष्म शरीर के विनष्ट हो जाने पर निराधार आत्मा 
का गमन तो, संभव नहीं है। इससे अनुमान होता हे कि-उपासक के 
मृत्यु के समय ही समस्त कर्मों का क्षय नहीं होता । 


ग्रत्रोत्तरम:-- इसका उत्तर देते हैं- 
उपपन्नस्तहलक्षशार्थोपलब्धर्लोकबत्‌ ।३।३।३०॥ 


उपपन्न एवोत्क्रांति कालेसवंकर्मक्षमः, कथम्‌ ? तल्लक्षणा- 
थपलब्धेः, क्षीणकमंणोऽप्याविभूंतस्वरूपस्य देहृसंबंध लक्षणार्थोप- 
लब्धेः “परं ज्योतिरूपसंपद्य स्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते” स. तत्र प्रर्येति 
जक्षत्‌ क्रीडन्‌ रममाणः “स स्वराडभवति तस्य सर्देषु कामचारो 
भवति’ “स एकधा भवति त्रिधाभवति” इत्यादिषु देहसंबंधाख्योऽर्थो 
हि उपलभ्यते । अतः क्षीण कर्माणोऽपि सूक्ष्मशरीर मुक्तस्य देव 
यानेन गमनमुपपद्यते । 
शरीर छटने के समय ही समस्त कर्मो का क्षय हो जाता है, ऐसा 
शास्त्र वाक्यों से ही ज्ञात होता है । क्षीण कमे हो जाने के बाद भी 
आविर्भत स्वरूप मुक्त जीवात्मा क स्वयं अपने तेजीय शरीर के सारे लक्षण 
विद्यमान रहते हैं ऐसा शास्त्र का मत है-'बह परं ज्योति को प्राप्त कर 


अपने स्वरूप में व्यक्त हो जाता है” वह स्वच्छंद हो जाता है “उसकी 
सभी लोको में स्वच्छंद गति हो जाती है” इत्यादि वाक्यों में, देह सम्बध 
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का उल्लेख है । क्षीण कमे हो जाने पर भी सूक्ष्म शरीर का देवयान 
गमन हो सकता है। 

कथं सूदषमशरीरमप्या रंभककमं विनाशेऽवतिष्ठत इति चेत्‌? 
विद्यामाहात्म्यादिति ब्रमः । विद्या हि स्वयं सूक्ष्म शरीरस्यानार- 
स्भिकापि प्राकृत सुखदुःखोपभोगसाधनस्थूलशरी\रस्स संबकभरणों 
च निरवशेषक्षयेऽपि स्वफलभूत ब्रह्मप्राप्ति प्रदानाय देवयानेन 
पथैनं गमयितुं सूक्ष्मशरीरं स्थापयति । लोकवत्‌-यथा लोके 
सस्यादिसमृद्धयर्थमांरब्धे तटाकादिके तद्‌ हेतुषु तदिच्छादिषु 
विनष्टेष्वपि तदेव तटाकादिकमशिथिलं कु्वेन्तस्तत्र पानीय- 
पानादि कुर्वन्ति, तदवत्‌ । 


यदि कहें कि-कर्म ही तो सूक्ष्म शरीरोत्पत्ति के कारण होते हैं, 
यदि वे कर्म ही समाप्त हो जावगे तो सूक्ष्म शरीर रहेगा कसे ? उपासना 
की महिमा से हो सूक्ष्म शरीर रहता हे । विद्या स्वयं सूक्ष्म शरीर की 
उत्पादिकता नहीं होती, किन्तु प्राकृत सुख दुःखोपभोग के साधन, स्थूल 
शरीर के विनष्ट हो जाने पर, ब्रह्म प्राप्तिफप अपने फल प्रदानं की 
सहायता के लिए, देवयान में जाने वाले उपासक के सूक्ष्म शरीर की रक्षा 
करती है । जैसे कि-खेती की वृद्धि के उद्देश्य से, जलाशय बनाया जाता - 
है, खेती के समाप्त हो जाने पर भी, भलीभाँति रक्षित वह जलाशय, 
पथिको' के पेय जल को पूर्ति करता है, वैसे ही यह सूक्ष्म शरीर 


होता है । 

ग्रथस्य।त्‌-ज्ञातिनां साक्षात्कृतपरतत्वानां देहपातसमये 
कर्मणो निरवशेषक्षयात्‌ देहपातादृध्वं सूक्षमशरी रमात्रं गत्यर्थमनुव- 
तंते, सुखदुःखानुभवो न विद्यत-इति यदुक्तम्‌, सम्तोपपद्यते, 
वसिष्ठावान्तरतपः प्रभृतीनां साक्षात्कृत परतत्वानां देहपातादृध्वे 
देहान्तरसंगमः, पुत्रजन्म विपत्यादि निमित्त सुखदुःदघनुभवश्च 
दृश्यते-इति-अतऽत्तरं पठति । 
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शंका-ज्ञावी भक्तों द्वारा परतत्त्व का साक्षात्‌ कर लेने पर देहपात 
के समथ ही समस्त कर्मों के क्षीण हो जाने पर, देहपात के बाद गति के 
लिए केवल सूक्ष्म शरीर मात्र रहता है, सुख दुःख नहीं रहते, आपके इस 
मत को मान लेने से, गति हो नहीं सकती । वसिष्ठ अपान्तरतप आदि 
परतत्ववेत्ता महात्माओं का शरीरपात के बाद भी देहान्तर संयोग, पुत्र 
जन्म,-विपत्ति आदि के निमित्त, सुख दुःख आदि के अनुभवों का वर्णन 
मिलता है इसका उत्तर देते हैं- 


यावदधिका रमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ।३।३।३१॥ 


नास्माभिः स्वेषां ज्ञानिनां देहपात समये सुकृतदुष्कृतयोविनाश 
उक्तः, अपितु येषां ज्ञानिनां देहपातानन्तरम्चिरादिका गतिः 
प्राप्ता, तेषां देहपातसमये सुकुतदुष्कृत हानिएक्ता । वसिष्ठादीनां 
त्वाधिकारिकानां न देहपातानंतररमाचरादिगति प्राप्तिः, प्रारब्धस्था- 
घिकारस्य प्रसमाघत्वात्‌ । तेषां कर्मविशेषेणाधिकारविशेषं प्राप्त/नां 
यावदाधिकारसमासि तदारस्भकं कमं न क्षोयते । प्रारब्धस्य हि 
कमणोभोगादेवक्षयः। अत आधिकारिकाणां तदारम्भकं कमं 
यावदधिकारमवतिष्ठते। अतस्तेषां न देहपातादनन्तरमचिरादिगति 
प्राप्ति: । 
उक्त महात्माओं के देहपात के समय पापपुण्य के विनाश का 
उल्लेख नहीं मिलता, अपितु जिन ज्ञानियों को देहपात के वाद अिरादि 
गति वतलाई गई है, उन्हीं के पापपुण्य हानि का उल्लेख किया गथा है। 
वसिष्ठ आदि कर्माधिकारियों की देहपात के वाद अर्चिरादि गति नहीं हुई 
थी क्योंकि-उनके प्रारब्ध कमें की परम्परा समाप्त नहीं हो पाई थी । उन्हें 
जो कमफल का विशेषाधिकार मिला था, उसके समाप्त होने तक उनके 
प्रारब्ध कमं का क्षय नहीं हुआ । प्रारब्ध कर्म का क्षय तो भोग से ही 
समाप्त होता है। प्रायः लोगों के आधिकारिक प्रारब्ध कर्म अपने 
अधिकार की समाप्ति तक अपना सिलसिला चालू रखते हैं, इसलिए उन 
लोगों की, देहपात के बाद अचिरादि गति नहीं होती | 
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१३-अनियमाधिक रण:--- 

झनियमः सर्वेषामविरोधः शब्दानुमानाम्याम्‌ ।३।३।३२ ॥ 


उपकोसलादिषु येषूपासनेषर्वाचरादिंगतिः श्यते, कि तन्निष्ठा- 
नामेव तया ब्रहमप्रा्िः, उत सर्वेषां ब्रह्मोपासननिष्ठानामिति संशये । 
इतरेष्वनाम्तात्‌ ' येचेमेरण्ये श्रद्धातप इत्युपासते” श्रद्धा सत्यमुपासते” 
इतीतरसकलनब्रह्मविद्योपस्थापकत्वे प्रमाणाभावाच्च तन्निष्ठानामेव | 


उपकोसल आदि उपासनाओं में जो अचिरादि गति सुनी जाती है 
वह उसकोपल आदि के उपासकों की ही होती है अथवा उपासक मात्र 
की होती है इस पर विचारने से ज्ञात होता है कि-अन्य उपासकों का 
वर्णन नहीं मिलता, अपितु “जो अरण्य में श्रद्धारूप तप से इनकी उपासना 
करते हैं “जो श्रद्धा की सस्य रूप से उपासना करते हैं” इत्यादि वाक्यों में 
उपकोसल आदि विद्योपासकों की ही विशेषता वतलाई गई है, इसलिए 
उन उपासनाओं में निष्ठ व्यक्तियों की ही अचिरादि गति होती है । 


सिद्धान्त:-इति प्राप्तेऽभिधीयते-ञ्ननियमः, इति । सर्वेषां 
सर्वोपासननिष्ठानां तयेव गंतव्यत्वात्‌ तन्निष्ठानामेवेति नियमो 
नास्ति । सर्वेषां तयेव हि गमने सति शब्दानुमानाभ्यां श्रृतिस्मृति- 
स्यामविरोघ, अन्यया विरोध एवेत्यर्थः । श्रतिस्तावत्‌ छांदोग्य 
वाजसनेयकयोः,पंचाग्निविद्यायामचिरादि मार्गेण सवं ब्रह्मोपासन 
निष्ठानां गमनमाह-“यएवमेठद विदुर्ये चामी घरण्ये श्रद्धां 
सत्यमुपासते ते$चिंषमभिसंभवंति'” इति छांदोग्ये “य इत्थं विदुः” 
इति पंचाग्निविद्या निष्ठान्‌ “ये चेमे” इत्यादिना श्रद्धापूर्वक 
्रह्मोपासीनांश्चोदिश्याचिंरादिकागतिरुपदिश्यते “सत्यं शानमनंतं 
ब्रह्म” सत्मंत्वेव विजिज्ञासितव्यम्‌” इति सत्यशब्दस्य ब्रह्मणि 
प्रसिद्धे: । तपः शब्दस्यापि तेनैकार्थ्यात्‌ सत्यतपः शब्दाभ्यां ब्रहम 
वाभिधीयते । “श्रद्धापूर्वकं ब्रह्मोपासनं चान्यत्र श्रुतं “सत्यंत्वेव 
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“विजिज्ञासितव्यम्‌” इत्युपक्रम्य “श्रद्धात्वेव विजिज्ञासितव्यः” इति । 
स्मृतिरपि “श्रग्नि््योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌, तत्र 
प्रयाता गच्छंति ब्रह्म ब्रह्मविदोजनाः” इति सर्वेषां ब्रह्माविदामनेनैव 
मार्गेण गमगमित्याह एवं जातीयकाः श्रुतिस्मृतयो वह्वयः 
संति। एवं सर्वं विद्यासाधारणी इयं गतिः प्राप्तैवोपकोसल 
विद्यादावनृद्यते । 


उक्त कथन पर सिद्धान्त रूप से “अनियमः” इत्यादि सूत्र प्रस्तुत 
करते हैं । सभी विद्याओं के उपासकों की एकमात्र अविरादि गति ही है, 
एकमात्र उपकोसल आदि के उपासकों की ही उक्त गति होती हो ऐसा कोई 
नियम नहीं है। सभी की अचिरादि गति होती है, यह शास्त्र और 
अनुमान से निश्चित होता है। शास्त्र जेसे-छांदोग्य और वृहुदारण्यक की 
पंचाग्नि विद्या में अचिरादि मागं से उपासक मात्र के गमन का उल्लेख है- 
“जो इस प्रकार इसे जानते हैं आर जो अरण्य में श्रद्धारूप तप से इसकी 
उपासना करते हैं, वे अचिरादि मागं से गमन करते हैं” इत्यादि वृहुदार- 
रण्यक में तथा-“जो इस प्रकार जानते हुए अरण्य में श्रद्धापूर्वक इसकी 
उपासना करते हैं वे भाचरादि गति प्राप्त करते हैं” इत्यादि छांदोग्य का 
वचन है । “य इत्थंविदुः" से, पंचारिनिविद्यानिष्ठों और “थे चेमे?” से 
श्रद्धालु ब्रह्मोपासकों की अचिरादि गति वतलाई गई हे । “सत्यं ज्ञान- 
मनंत ब्रह्म” “सत्यंत्वेव विजिज्ञासितव्यः” इत्यादि वाक्यों में “सत्य” 
शब्द ब्रह्म के लिए ही प्रसिद्ध है! तप और सत्य शब्द एकार्थेक हैं । सत्य 
-तप-श्रद्धा इन तीनों से ब्रह्म ही अभिषेय हैं । श्रद्धापुर्वंक ब्रह्मोपासना का 
“सत्यंत्वेव विजिज्ञासितव्यः” श्रद्धात्वेवविजिज्ञासितव्यः'' इत्यादि में भी 
उल्लेख है। स्मृति में भी इसी प्रकार-“अरिनि, ज्योति, अह, शुक्लपक्ष 
और उत्तरायण, षणमास के देवयान में गगन करने वाले सभी ब्रह्म लोक 
प्राप्त करते हैं” इत्यादि में सभी ब्रह्मोपासकों का उक्त मागे से गमन कहा 
गया है। ऐसी अनेक श्र तिस्मृतियाँ हैं। इस प्रकार सभी विद्याओं के 
उपासकों के लिए इस असाधारण अर्चिरादि गति का उल्लेख है उपकोसल 
आदि विद्याओं मे इसका अनुवाद मात्र मिलता है । 
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१४ ग्रक्षरध्यधिकरणाः-¬ 
भक्षरधियांत्ववरो घःसामास्यतद्भावाम्यामोपसदवत्तदुक्तम्‌। ३।३।३३॥ 


बृहदारण्यके श्रूयते- एतद चै तदक्षरं गार्गि ब्रह्मणा अभिवदंति 
अस्थलभनण्वहस्वमदीधंमलोहितमस्नेहमच्छायमतमोञ्वायवना काशम- 
संगमरसमगंघमचक्ष ष्कमश्रोत्रमवागमनो$तेजस्कमप्राणमसुखममात्र - 
मनंतरमवाह्यं न तदश्नाति कि च न एतस्य वाक्षरस्य प्रशासते 
गार! सूर्‍्यांचस््रमसौ विधृतौतिष्ठतः” इति ! तथा भ्राथर्वणे-प्रधपरा 
यप्ना तदक्षरमधिगम्यते यत्तद्रेश्यमग्राह्ममगोतमचश्षश्रोच तदपाणि- 
पादम” इति। तत्न संशयः, किमिमे श्रक्षरशब्दनिदिष्ट ब्रह्मा 
संबधितया श्रुताः, भ्रस्थूलत्वादयः शपंचप्रत्यनीकतास्वरूपा: सर्वासु 
्रह्मविद्यास्वनुसंघेयाः, उत यत्र शूयन्ते त्रेव-इति । कि युक्तम! यत्र 
श्रुतास्तशैवेति । कुतः? विद्यान्तरस्य रू्पभूतानां गुखाना विद्यान्तरस्य 
झ्पत्वे प्रमाणाभावात्‌, प्रतिषेधरूपाणामेषामानंदादिवत्स्वर्पावग- 
मोपायत्वाभावाच्च। ग्रानंदादिभिरवगतस्वरूपे हि ब्रह्मणि 
स्थूलत्वादयः प्रपंचधर्माः प्रतिषिध्यते निलंबनप्रतिषेधायोगात्‌ । 


व॒हदारण्यक में पाठ है कि-५हे गागिं! ब्रह्मवादी इस अक्षर को, 

अस्थल, अनण्‌, अहुस्व, अदीर्घ, अलोहित, अस्नेह, छायारहित, अंधकार 

रहित, वायु और आकाश रहित, अनासक्त, रस-गंध नेत्र-कणं-मन-तेज 
-प्राण-सुयं और चंद्र इस अक्षर के शासन में ही स्थित हें । “तथा 

आथर्वण में पाठ है कि-“इसके बाद पराविद्या का उल्लेख है, जिससे 

; उस क्षर पुरुष की प्राप्ति होती है जो कि-अदृष्ट, अग्राह्य, गोत्र-वणे- 
ड तेत्र-कणे-हस्त- पाद रहित है।” यहाँ संशय होता है कि-अक्षर शब्द 
निर्दिष्ट ब्रह्म से संबंधित अस्थूलता आदि जगत्‌ विलक्षण प्रपंचों की सभी 
_ _-्रहाविद्याओंमें चिन्तना की जायगी, अथवा जहाँ कहे गए हैं वहीं की 
' जायगी? कह सकते हैं कि-जहाँ कहे गए हैं, केवल वहीं की जायगी। 
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ऐसा कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता कि-एकविद्या के स्वरूप भूत गुणों को 
दूसरी विद्या, के गुणों के रूप में चिन्तना की जाय । तथा अस्थूलत्व आदि 
निषेधात्मक की, आनंद ज्ञान आदि की तरह, स्वरूपावगति न होने से 

इनमें साधनता का भी अभाव है (अर्थात्‌ इन्हें उपासना का आवार नहीं 
कहा जा सकता) आनंद आदि से अवगत होने वाले ब्रह्म स्थूलता आदि 
प्रपंच धर्मो का प्रतिषेध किया गया है इसलिए निरवलम्ब का प्रतिषेध 
नहीं किया जा सकता [अर्थात्‌ अस्थूलत्व आदि निर्गूणब्रह्म की उपसना 
के बोधक हैं, जैसे कि-आनंद आदि ब्रह्म को निर्गुण उपासना होती है, वेसे 
ही अक्षर को भी होती है, जिन विद्याओं में सगुणोपासना का विधान है, 

वहाँ इनकी चिन्तना कैसे संभव है? ] 


सिद्धान्तः-एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे-ग्रक्षरवियांत्ववरोधः, इति । 
रक्षरब्रह्म संबंधिनामस्थूलत्वादिधियां स॒वं 
ब्रह्मविद्यास्ववरोधः, संग्रहणमित्यर्थः । कुतः? सामान्यतदभावाभ्यां । 
सर्वेषूपासनेषूपासस्याक्ष रस्यन्रह्म समानत्वादुस्थूलत्वादीनां 
तत्स्वरूपप्रतीतौ भावाच्च | एतदक्त भवति-श्रसाघारणाकारेण- 
ग्रहणं हि वस्तुनो ग्रहणम्‌ । त च केवलमानन्दादि ब्रह्मणोऽाधारण 
माकारमुपस्थापयति, प्रत्यगात्मन्यप्यानं दादेविंद्यमानत्वात्‌ । हेय 
प्रत्यनीको हि ग्रानंदादि ब्रह्मणोऽसाधारणं रूपम्‌ । प्रत्यगात्मस्तु - 
स्वतो हेयविरहिणोऽपि हेयसंबंधयोग्यताऽस्ति, हेयप्रत्यनीकत्व च 
विदचिदात्मक प्रपंचधर्भ भूतस्थूलत्वादि विपरोत रूपम्‌ । श्रतोऽप्ा- 
धारंणाकारेण ब्रह्मणोऽनुसंदंधताऽस्थूलत्वादिविंशेषिसञ्ञाचानंदाद्याकारं 
्रह्मानुसंघेयमिति अ्स्थूलत्वादीतांमानंदादिवद, ब्रह्मस्वरूप प्रतीत्यन्त- 
भावात्‌ सर्वासु ब्रह्मविद्यासु तथव ब्रह्मानुसंभेयमिति गुणानां 
प्रधातानुवततित्वे  दृष्टांतमाह-म्नौपसदवत्‌-इति । यथा 
जामदरन्यचतूरात्र पुरोडाश्युपसंदगुणभूतः सामवेद पठित: “रग्न 
हीत्रं वेतु.” इत्यादिको मंत्रः प्रधातानुवरत्तितया याजुवदिकेनोपांशु 
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त्वैन प्रयुज्यते । तदुक्त प्रथमे काण्डे”गुणमुख्य व्यतिक्रमे तदथंत्वान्मु- 
ख्येन वेद संयोगः “इति । 


उक्त मत पर सिद्धान्तरूप से “अक्षरधियांत्ववरोध:' इत्यादि सूत्र 
प्रस्तुत करते हैं। अक्षर ब्रह्म संबंधी अस्थूलत्व यादि चिन्तनों का सभी 
ब्रह्म विद्याओं भें अवरोध अर्थात्‌ संग्रहण होगा। सभी उपासनाझ्लों के 
उपास्य अक्षर के ही समान हैं। अस्थूलत्व आदि उन सभी की प्रतीति 
करा सकते हैं। कथन यह है कि-किसी वस्तु के ग्रहण करने का तात्पर्य 
है, उसके विशेषाकार का ग्रहण करना। जीव में भी आनंद आदि को 
स्थिति है, इसलिए केवल ब्रह्म की ही, आनंद आदि असाधारण विशेषतायें 
नहीं कही जा सकतीं। हीनता से रहित आनंद आदि ही ब्रह्म के असा- 
धारण रूप हैं। जीवात्मा वस्तुत: हीनता से रहित होते हुए भी हीनता से 
संबंधित होने के अयोग्य नहीं कहला सकता [अर्थात्‌-अनादि मायावश 
हीनता से संबद्ध है] जड़चेतनात्मक प्रपंचमयजगत्‌ की स्थूलता आदि से 
विपरीत रूप ही, हेयप्रत्यनीकता हीनता राहित्य है। इस प्रकार के 
आसाधारण रूप से, जो ब्रह्म की चिन्तना करते हैं उन्हें अस्थूलत्व आदि 
रूपों से विशेषित आनंदादि रूप ब्रह्म की चिन्तना करनी ही होगी। 
आनंदादि की तरह अस्थूलत्व आदि भी, ब्रह्मस्वरूपोपलब्धि के अन्तरगत आ 
जाते हैं, इसलिए सभी ब्रह्म विद्याओं भें, उसी प्रकार इनकी भी चिन्तना 
की जावेगी । गुणी, गुण का अनुवर्ती होता है, इसका दृष्टांत उपस्थित 


. करते हैं-जमदग्नि द्वारा अनुष्ठित चतुरात्र नामक याग में जैसे पुरोडाश 


के संस्कारक प्रौपसद्‌ का अनुवत्तंन होता है “अग्निर्वेहोत्रंवेतु” इत्यादि 
भत्र, सामवेदोक्त होते हुए भी, यज्ञांग होने के कारण, यजुवद में उपांशु 
रूप से उच्चारित है। पूर्व मीमांसा में कहा भौ गया है-जहाँ गुण और 
शुणी का विरोध उपस्थित हो, वहाँ गुणी के साथ ही वैदिक मंत्र और 
न का संबंध होता है, क्योंकि-गुणों के लिए ही गुणों की योजना 
होती है।”” 


नत्वेवं सर्वासुबह्मतिद्यास बह्मराएवं गुणित्वादगुणानां च 
प्रधानानुवत्तित्वात्‌ “सर्वेकर्मासवेगंधः सवरस॑:? इत्यादेगुंणजातस्य 
प्रतिविद् व्यवस्थितस्याप्यव्यवस्यास्यात्‌-तत्राह= . 
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ब्रह्म ही जब सब विद्याओं का गुणी है और सारे गुण उसके 
अनुवर्त्ती हैं, “तब सर्वेकर्मा, सवंगंघ, सवरस” इत्यादि गुणों की जो प्रत्येक 
विद्याश्रों भैं चिन्तन की व्यवस्था की गई है, वह तो अव्यवस्थित हो 
जायेगी । इसका उत्तर देते हैं- 
इयदामननात्‌ ।३।३।३९॥ 
भ्रामननं-प्राभिमुख्येनमननं-ग्रनुचिन्तनम्‌। आमननाद हेतो- 
रियदेव गुणजातं सवंत्रानुसंघेयत्वेन प्राप्तम्‌, यदस्थ्लत्वादि 
विशेषितमानंदादिकम्‌ । येन गुणजातेन विना ब्रह्मस्वरूपस्येतरव्या वृत्त- 
स्यानुसंघानं न संभवति, तदेव सवंत्रानुवत्तंनीयम्‌, तचचेयदेवेत्यर्थः । 
इतरे तु सरवंकमंत्वादयः प्रधानानुवार्त्तेनोऽपि चिन्तनीयत्वेन 
प्रतिविद्यंव्यनस्थिताः । 
आभिमुख्य मनन अर्थात्‌ अनुचिन्तन को झामतन कहते हैं आमनन 
के हेतु-अस्थूनता आदि सहित आनंदादि गुणों की सर्वत्र, चिन्तना बतलाई 
गई है । जिन गुणों के बिना व्रह्म के स्वरूप का चिन्तन संभव नहीं है 
केवल वे ही गुण, सवंत्र अनुवृत्त होते हैं, और ग्रहण किये जा सकते हैं, ये 
गुण अस्थूलता आदि ही हैं। अन्य जो सवेकर्मा आदि गुण हैं, चे गुणी के 
अनुवर्त्ती होते हुए भी, प्रत्येक विद्याओं में, पृयक्‌ रूप से चिन्त्य बतलाए 
गए हूँ। 
१५ ग्रस्तरंत्वाधिकरराः- 
्रन्तराचूतग्रामवत्‌ स्वात्मतोस्यथा भेदानुपप त्तिरिति चेन्तोपदेशवंत्‌। 
, ३।३।३५॥ 
बृहदारण्यके उषंस्तप्रश्‍न एंवमाश्नोयते “यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ 
बह्म य भ्रात्मा सर्वान्तरः तन्मे व्याचक्ष्व” इति । तस्य प्रतिवचनं “यः 
प्राणेन प्राणिति सं त भ्रात्मा सर्वान्तरो योऽपानेनापनिति स त॑ 
धात्मा” इत्यादि । भ्रतुष्टेनं तेन पुनः पृष्ट श्राह-“नं दुष्ठेद्रेष्टारं 
पश्येनं श्रुतेःश्ोतारं श्रुणुयाः न मतेमंन्तारं मन्वीथाः न विज्ञाते 
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विज्ञातारं विजानोया एष त ब्रात्मा सर्वान्तरोऽतोऽन्यदातंम” इति | 


तथा तदनन्तरं कहोल प्रश्‍ने चैवमान्नायते-'यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ 


ब्रह्म य म्रात्मा सर्वान्तरः तन्मेव्याचक्ष्व7 इति । प्रतिवचनं च- 
“योऽशनायापिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति एवं हैतमात्मानं 
विदित्वा ब्राह्मणः पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च” “इत्यादि “म्रतो- 
ऽन्यदात्त॑म्‌' इत्यन्तम्‌ । 

वृहदारण्यक में-उषस्त हारा ऐसा प्रश्‍न किया गया कि “जो 
साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रहम सर्वान्तर्यामी आत्मा है मुझे उनका स्वरूप बतलाओ'' 
इसका उसे उत्तर मिला कि-“जो प्राणों के प्राण, जो सर्वान्तरात्मा, 
अपानों के अपान हैं, वही आत्मा ।?? इस उत्तर से असंतुष्ट पृष्टा के 
पुनः प्रश्‍न करने पर उत्तर दिया गया कि-"जो तुम दृष्टि के द्रष्टा को नहीं 
देख सकते श्रृति के श्रोता को नहीं सुन सकते,मति के मंता को, मनन नहीं 
कर सकते । विज्ञाति के विज्ञाता को नहीं जान सकते, तुम्हारा यह आत्मा 
सर्वान्तर है इससे भिन्न सब कुछ आर्त (नाशवान) है।” इसके बाद कहोल 
द्वारा भी इसी प्रकार का प्रश्‍न किया गया-“जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष 
ब्रह्म सर्वान्तर-आत्मा है,उसकी व्याख्या करो ।” उत्तर मिला कि-“जो,भूख 
प्यास, शोक, मोह जरा और मृत्यु से परे है, उस आत्मा को ही जानकर 
ब्राह्मण पुरत्रंषणा और वित्तेषणा” इत्यादि से लेकर-“इससे भिन्न सव 
आत्त है” यहाँ तक उक्त तत्त्व की व्याख्या की गई । 

तत्र संशथ्यते-किमनयोविद्याभेदोऽस्ति, नेति? कि युक्तम्‌ भेद 

इतिं, कुतः? रूपभेदात्‌ । प्रतिवचनभेदात्‌ रूपं भिद्यते । प्रश्नस्येक 
झूप्येऽपि प्रतिवचन प्रकारो हि भेदेनोपलभ्यते। पृवंत्रप्राणादीनां 
कर्ता सर्वान्तरात्मत्वेनोच्यते परत्राशनायापिपासादि रहितः । ग्रतः 
र्वत्र प्राणिता देहेन्द्रियबुद्धिमनंप्राणव्यतिरिक्तः प्रत्यगात्मोच्यते । 
परत्र तु तदतिरिक्तोऽशनायापिपासादिरहिंतः परमात्मा । भ्रतोरूपं 
भिद्यते। भूतग्रामवतश्च ध्रत्यगात्मनस्तस्य भूतग्रामस्य सवंस्यान्तरत्वेन 


सर्वाम्तरंत्वमप्युपपन्नम्‌। यद्यपि प्रत्यगात्मनः सर्वान्तरत्वं भूतग्रामः 
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भात्रापेक्षत्वे नापेक्षिकम्‌ तथापि तदेव ग्राह्मम्‌, अन्यथा मुख्यान्तरां- 
त्मपरिग्रहलोभात्‌-परमात्म स्वीकारे प्रतिवचन भेदो नोपपद्यत । 
प्रतिवचनं हि पूवंत्र प्रत्यगात्म विषयम्‌, परमात्मनः प्राणितृत्वापा- 
नितृत्वाद्यसंभवात्‌ । परं च परमात्मविषयं अशनायापिपा- 


साद्यतीत्वात्‌ । ४ द 

इस पर संशय होता है कि-उक्त प्रसंग में विद्याभेद है या नहीं? 
कह सकते हैं कि-भेद है, क्योंकि-दोनों में जो उत्तर दिया गया है वह 
भिन्न है इसलिए दोनों के रूप में भेद है। एक ही प्रकार का प्रश्‍न है पर 
उत्तर भिन्न है । पहिले में प्राण आदि के कर्त्ता को सर्वान्तर्यामी कहा गया 
है, दूसरे में भूखप्यास रहित को सर्वान्तर्यामी कहा गया है। समस्त भूतों 
में व्याप्त जीवात्मा, भूतों के अन्दर व्याप्त होने के कारण सर्वाम्तरयामी 
हे । यद्यपि जीवात्मा की सर्वान्तर्यामिता, सभी भौतिक तस्वों में नहीं 
होती, कुछेक में होने के कारण ही उसे सर्वान्तर्यामी कहा जा सकता हँ । 
मुख्यान्तर्यामी परमात्मा को ही यदि, पूवं उत्तर में भी, सर्वान्तर्यामी 
मान लेंगे तो भेदात्मक उत्तरों की संगति न होगी । पहिले उत्तर का 
विषय जीवात्मा संबंधी ही है। प्राण अपान से संबंधित, परमात्मा नहीं 
हो सकते । दूसरा उत्तर परमात्म विषयक है, क्योंकि उसमें भूख-प्यास 
आदि से रहित विशेषताओं का उल्लेख है। 


तदिदमाशंकते-ग्नन्तराभूतग्रामवत्‌ स्वात्मनोऽत्यथा भेदानुप- 
पत्तिरिति इति चेत्‌? अन्तरा सर्वान्तरत्वेन प्रथम प्रतिवचनं 
भूतग्रामवत्‌ स्वात्मनः, भूतग्रामवान्‌, तदन्तरः स्वात्मा, प्रत्यगात्मा 
सर्वान्तर इत्युच्यत इत्यथंः। अ्रन्यथा-यः प्राणेन प्राणिति” 
योऽशनाया पिपासाद्यतीतः” इति प्रतिवचन भेदानुपपत्तिरितिचेत्‌- 


उक्त मत॑ पर शंका करते हैं कि-भूत समुदायों की तरह अपने आत्मा 
से भिन्न कोई तत्व अन्तर्यामी है, ऐसी भेद प्रतीति “अन्तराभूत्‌ ग्रामवत्‌" 
इस सुत्र से होती दै? इसका यह तात्पयं नहीं है अपितु अन्तरा अर्थात्‌ 
सर्वान्तर रूप से भूतग्रामवत-अपना भूतसमुदाय युक्त आत्मा ही उन 
भूतसमुदायों का अन्तर्यामी आत्मा है अर्थात्‌ जीवात्मा ही सर्वान्तर्यामो 
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भात्मा है इत्यादि तात्पर्यं है । यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो-“प्राणों का 
प्राण” और “जो भूख प्यासादि से रहित है” इन विभिन्न उत्तरों का 
समाधान नहीं होगा । 


सिद्धान्त-प्रत्रोत्तरं-नेति । न विद्याभेद इत्यर्थः । उभयत्र 
पर विषयत्वात्‌ प्रश्नप्रतिदचनयोः। तथाहि-“यत्साक्षादप रोक्षाद- 
ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः” इति प्रश्‍तस्तावद्‌ परमात्मविषय एव, 
ब्रह्म शब्दस्य परमात्मा साधारणत्वेऽपि प्रत्यगात्मम्यपि कदाचिदुप 
चरित प्रयोगदशंनात्तदव्यावृत्यापरमात्मप्रतिपत्यर्थ-“सत्साक्षाद- 
ब्रह्म” इति विशेषणं क्रियते । श्रपरोक्षत्वमपि सर्वेदेश सवंकाल 
संबंघित्वं “सत्यं ज्ञानमनंत ब्रह्म” इत्यत्रन्तत्वेनावगतस्य परमात्मन 
एवोपपद्यते । सर्वान्तरत्वमपि-“यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या- 
ग्रन्तरः” इत्यारभ्य “य ग्ात्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरः” इति 
सर्वान्तर्यामिणः परमात्मन एव संभवति । प्रतिवचनमपि तथेव 
परमात्मविषयम्‌। “य: प्राणेन प्राणिति” इति निरुपाधिकं 
प्राणनस्य कततुं त्वं परमात्मन एव । प्रत्यगात्मनः सुषुप्तौ प्राणनं - 
प्रति कत्तु'त्वाभावात्‌ एवमजानतोषत्वेन प्राणने कतृत्वम। त्रमुक्त 
मन्वानेन प्रत्यगात्मनोऽपि साघारणंत्व प्रतिवचनस्य मत्वा भ्रतुष्टेन 
पुनः पृष्ठस्तंप्रति प्रत्यगात्मनो व्यावृतं निरुपाधिकत्वेन प्राणस्य 
कत्तोरं परमात्मानमाह-“न दृष्ठेद्रंष्टारं पश्येः” इत्यादिना । 
इन्द्रियाधोनानां दशंनश्रवणमननविज्ञानानांकर्त्तारं प्रत्यगात्मानं 
प्राणनस्य कतत त्वेनोक्त इति न मन्वीथाः, तस्य सुषुप्तिमूछोंदौ 
प्राणनादैरकत्तं त्वात्‌ । “को ह्येवान्यात कः प्राण्यात्‌ यदेष आकाश 
झानंदोनस्यात्‌” इति सवं प्राणि प्राणन हेतुत्वं हि परमात्मन 
एबान्यंत्र श्रुतम्‌। ग्रंतः पुर्वेप्रशन प्रतिवचने परमात्मविषये । 
एवमुत्तरे भ्रपि, ग्ररानायाद्यतोतत्वस्यं परमात्मासाधारणत्वात्‌ । 
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उभयत्र-“श्रतोऽन्यदात्तंम्‌'' इत्युपसंहारश्चैकरूपः । प्रश्नप्रतिवचनों- 
वृत्तिस्तु कृत्स्नप्राणिप्राणन हेतोः परस्यन्रह्मणोऽशनायाद्यतीतत्व 
प्रतिपादनाय । 


सिद्धान्तः-उक्त मत का उत्तर नकारात्मक है, अर्थात्‌ विद्याभेद 
नहीं है। दोनों जगह प्रश्‍नोत्तर परमात्म विषयक ही हैं। जैसे कि-'“जो 
साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म सर्वान्तरात्मा है” इत्यादि प्रश्‍न परमात्म विषयक 
ही है। ब्रह्म शब्द सामान्यतः परमात्मवाची है, कभी-कभी गौण रूप से 
इसका प्रयोग जीवात्मा के लिए भी किया गया है । उक्त प्रसंग में परमा- 
त्मवाची ही है क्योंकि-प्रश्‍न में “साक्षात्‌ ब्रह्म” ऐसा विशेषण दिया गया 
है। अपरोक्षता भी स्वदेश, सवंकाल संबंधी “सत्यंज्ञानमचंतं ब्रह्म” 
इत्यादि विशेषताओं वाले अनंत परमात्मा में ही संगत हो सकती है। 
सर्वान्तरत्व भी-“जो पृथ्वी में स्थित सर्वान्तर्यामी है “जो आत्मा में 
स्थित सर्वान्तर्यामी है” इत्यादि में वणित, सर्वान्तर्यामी परमात्मा में ही 
संभव है । उत्तर भी परमात्म विषयक ही प्रतीत होता है । “जो प्राणों 
का प्राण” ऐसा आधिक्य प्रतिपादन प्राणकर्त्ता परमात्मा के लिए ही 
संभव है, क्योंकि-जीवात्मा का प्राण सुषुप्तावस्था में, कत्तु त्व शक्ति रहित 
निश्चेष्ट रहता है। इस रहस्य के अज्ञाता उषस्त द्वारा केवल प्राण के 
कत्तृ'त्व के अनुसार जीवात्मा को प्राणशब्दवाची मान कर, बार-बार 
आग्रहपूर्वक प्रश्‍न करने पर “न दृष्टेदेष्टारं पश्येः” इत्यादि में, जीवात्मा 
से पृथक, प्राण के निरुपाधिक (सर्वकालीन) कर्ता परमात्मा का उपदेशं 
दिया गया । इन्द्रियाधीनःदर्शन-श्रवंण-मनन-विज्ञान आदि भावों के कर्त्ता 
जीव को, प्राण का कर्ता, नहीं माना जा सकता, क्योंकि-सुषुप्तिमूर्छा 
में जीवात्मा में, प्राणकत्तूत्व का अभाव रहता है” यदि यह आकाशः 
आनन्द न होता तो प्राणन और चेष्टा कौन कर सकता १” इस 
प्रकरणान्तरीय वाक्य में सभी प्राणियों के प्राणनकर्त्ता परमात्मा कां 
उल्लेख है। इस प्रकार-पू् के प्रशनोत्तरों के विवेचन से, परमारम- 
विषयता स्पष्ट हो जाती है। बाद के प्रइनोत्तरों में भी-भूखप्यासादि से 
रहित परमात्मा की असाघारणंता दिखाई गई है । दोनों ही जगह “बाकी 
सब आत्त है” ऐसा एक सा उपसंहार किया गया है। प्रशनात्तरों कीं 
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पुनरावत्ति-समस्त प्राणियों के प्राणनकर्तता परब्रह्म की, अनशनादि 
विशेषताओं के प्रतिपादन के लिए? की गई है। 

तत्र दृष्टान्तमाह उपदेशवदिति-यथा सदविद्यायाम्‌ “उत- 
तमादेशमप्राक्ष्य:” इति प्रक्रान्ते सदुपदेशे "भगः रेभे उदः 
वब्रीत्विति “भूय एत्र मा भगवान्‌ विज्ञापयतु” इते प्रश्नज्य 
“एषोऽणिमा ऐतदात्म्यमिदं सवंतत्सत्यम'' इति प्रतिवचनस्य च 
भूयोभूय श्रावृत्तिः सतो ब्रह्मणः तत्तन्माहात्म्यविशेष प्रतिपादनाय 
दृश्यते तदवत्‌ । ग्रत एकस्येव सर्वान्तरभूतस्यन्रह्मणः कृत्स्तप्राणि- 
प्राणन हेतुत्वाशनायाच्यतीतत्वप्रतिपादनेन रूपेक्याद्‌ विद्येवयम्‌ । 

सूत्रकार-उपदेशवत्‌ कहकर इस विषय में दृष्टान्त प्रस्तुत करते हैं 
कि जैसे-छांदोग्य के सद्विद्या के प्रकरण में-“तुम बया उस उपदेश की 
जिज्ञासा करते हो ?” इत्यादि से ब्रह्मविद्या का उपक्रम करक्रे-- 
“पूजनीय ! आप मुझे उसे वतलाने की कृया करें” हे भगवन्‌ पुनः 
बतलाइए,' इत्यादि प्रश्‍न करने पर-“वह अत्यन्त अणु जगदात्मक और 
सत्य स्वरूप है” इत्यादि उत्तर में ब्रह्म भर उसकी महिमा विशेष के 
प्रतिपादन के लिए पुनरावृत्ति की गई है, वैसे ही उक्त प्रसंग में भी है। 
समस्त प्राणियों के प्राणनकर्ता एक ही सर्वान्तर्यामी ब्रह्म के अशन 
आदि के प्रतिपादन के लिए ही पुनरावृत्ति की गई है, इसलिए दोनों 
विद्यायें एक हैं ऐसा सिद्ध होता है। ' 

ग्रथ स्यात्‌-यद्युभये प्रश्नप्रतिवचने परश्रह्मविषये तथाऽपि 
विद्याभेदो$वजंनीय॑ः, = एकत्र स्वंप्राणिप्राणनहेतुत्वेनोपास्यम्‌, 
इतरत्राशनायाद्यतीतत्वेनेत्युपास्यगुंणभेदेन रूपभेदात्‌ , प्रष्ट्रभेदाच्चं, 
पूवंत्र उषस्तः प्रष्टा, उत्तरत्रं कहोलः, इति । तत्राह- 

यद्यपि दोनो प्रश्‍नोत्तर परब्रह्म विषयक हैं फिर भी, विद्या भेद॑ 
अपरिहार्य है, क्योंकि-एक जगह ब्रह्म को, प्राणों के हेतु रूप में तथा दूसरी 
जगह अनशनादि विशेषताओ' वाला कहा गया है, जिससे उपास्य के गुणो 
का स्पष्ट भेद प्रतीत होता है, इसलिएं रूपभेद तो हो ही गया । प्रशत” 
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कर्ता का भी भेद है, पहिले में उषस्त प्रश्नकर्ता है दूसरे में कहोल है । 
इसका उत्तर देते हैं :-- 


व्यतिहारो विशिषंति हीतरवत्‌ ।३।३।३६॥ 


नात्र विद्याभेदः प्रशतप्रतिवचनाभ्यामेकरूपार्थविषय।भ्यामेकेन 
च विधिपदेतैकवाक्पत्वप्रतीतेः । प्रश्नद्वयं तावत्सर्वान्तरात्मत्व 
विशिष्टब्रह्म विषयम्‌। द्वितीये प्रश्ने “यदेव साक्षादपरोक्षादञ्नह्म 
य श्रात्मा सर्वान्तरः” इत्येवकारश्च प्वंत्रोषस्तैन पृष्टगुणविशिष्ट 
ब्रह्मविषयत््ं कहोल प्रश्‍नस्यावधारर्यात । प्रतिवचनं लो 
“सुत आत्मा सर्वान्तरः” इति सर्वान्तरात्मत्वविरिष्डब्नह्माविषय- 
गेकङपमेव । विधिप्रत्ययश्चोत्तरत्रेवः दृश्यते “तस्माद्‌ ब्राह्मण 
पांडित्यं निविद्य बाल्यत्वेत तिष्ठासेत्‌” इति । एवं सर्वान्तरात्मत्व- 
विशिष्टं ब्रह्मेक विषयत्वे द्यो रवगते सत्येकस्मिन्नेव सर्वान्तरात्मत्व 
विशिष्टे ब्रह्मणयुपा स्ये उबस्तकहोलयो रितरेतरबुद्धि व्यतिहारः 
क्तव्यः । उषस्तस्य या सर्वान्तरात्मो ब्रह्मणः सर्वप्राणिप्राणन 
हेतुत्वविषया बुद्धि, सा कहोलेनापि प्रष्टा कार्या, या च कहोलस्य 
तस्येव ब्रह्मणोऽशनायाघतीतत्वविषयाबु्धिः सा उषस्तेनापि 
कार्या । एवं व्यतिहारे कृते उभाभ्यां सर्वान्तरस्य ब्रह्मणो जीव- 
व्यावृत्तिरवगता भवति । एतं सर्वान्तरात्मानं प्रत्यगात्मनो व्यावृत्त- 
मवगमयितुं सर्वाप्राणिप्राणतहेतुत्वाशनायाद्यतीतत्व प्रतिपादनेन 
विशिषंति हे हि. याज्ञवल्क्यस्य प्रतिवचनानि । श्रतोब्नह्मण: 
सर्वान्तरात्मत्वमेवोपास्युणः । प्रणनहेतुत्वादयस्ठु तस्योपपादकाः 


नोपास्याः । न रे र 

था में विद्याभेद नहीं है । प्रश्‍नोत्तरो में एक ही प्रकार 
वि र की विधि से, एकवाक्यता की प्रतीति होती है । दोन 
हो परत सर्वान्तर्यामी ब्रह्म विषयक हैं। द्वितीय प्रश्‍न में “यदेवसाक्षाद- 
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परोक्षाद” इत्यादि स उषस्त हारा पूछी गई, गुणविशिष्ट तव्रद्मा विषयता 
ही, कहोल के प्रश्‍न में अनुकृत है। दोनों जगह का उत्तर भी “स ग्रात्मा 
सर्वान्तरः” सर्वान्तर्यामी विशिष्ट ब्रह्म विषयक, एक सा है। उपासना 
विधायक विधि प्रत्यय “ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति पांडित्य का त्याग कर बाल्य- 
साव में स्थित होते है” इत्यादि दोनो के अंत में दृष्टिगत होता है। 
इस प्रकार-सर्वान्तर्यामी विशिष्ट ब्रह्म कविषयता के, दोनों स्थानों पर 
निश्चित हो जाने पर-एकही सर्वान्तर्यामी विशिष्ट उपास्य ब्रह्म के 
विषय में, उषस्त और कहोल दोनो ' के चिन्तन को परस्पर विनियमित 
समझना चाहिए, अर्थात्‌ उषस्ति की जो, सर्वान्तर्यामी ब्रह्म की समस्त 
प्राणियो से संबंधित प्राणहेतु विषयक बुद्धि है, वही कहोल द्वारा पृष्ट 
है; तथा कहोल की जो अनशन आदि विशिष्ट परमात्म संबंधी बुद्धि है, 
वही उषस्त द्वारा पृष्ट है। इस प्रकार पारस्परिक विनिमय करने पर 
सर्वान्तर्यामी ब्रह्म को, जीव से भिन्नता, स्पष्ट हो जाती है। सर्वान्तर्यामी 
परमात्मा की जीवात्मा से भिन्नता बतलाने के लिए ही, उक्त याज्ञवल्यक्य 
वाक्य प्राणियो' को प्राण धारण हेतुता और अनशन आदि का प्रतिपादन, 
विशेष रूप से ब्रह्म परक ही करता है । इसमे सिद्ध होता है कि-ब्रहा की 
सर्वान्तरात्मकता ही उपास्य गुण है, प्राणन आदि को हेतुता, उपपादक 
गुण हैं, उपास्य नहीं । 


नतूपास्यगुणः सर्वान्तरात्मतवमेव चेत्‌--प्राणनहेतुत्वस्य 
गशनायाद्यतीतत्वस्य च पृष्ट्रोः व्यतिहत्यानुसंघानं किमर्थम्‌ ? 
तदुच्यते--सवंप्राणिप्राणनहेतुस्वेन सर्वान्तरात्मनि जीवादव्यावृत्ते 
्रह्मण्युषस्तेनावगते सति कहोलेन जीवस्य सर्वात्मना ग्रसं भावितेन 
स्वभावविशेषेश सर्वास्तरात्मव्यावृत्तोऽनुसंघेय इतिकृत्वा पुनः 
प्रश्न: कृत: । याज्ञवल्क्योऽपि तदभिप्रायमभिज्ञाय प्रत्यगात्म- 
नोऽसंभ।चितमशनायादिप्रत्यनीकत्वमुक्तवान्‌ । प्रतश्चोपास्यस्य 
व्यावृत्तिप्रतीतिसिद्धयर्थमुभाभ्यां परस्परबुद्धिव्यतिहारः कत्त॑व्यः । 
इतरवत्‌--यथेतरत्र सद्विद्यायां भूयोभूयः प्रश्तैः प्रतिवचतैश्चतदेव 
सदन्नह्मव्यवच्छिद्यते, न पुनः पूव प्रतिपन्नाद्‌ गुणान्तरविशिष्द- 
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तयोपास्यं, प्रतिपाद्यते, तद्वत्‌ । 

यदि वहें कि-यदि सर्वान्तरात्मकता ही उपास्य गुण है तो, 
प्राणनहेतुता और अनशन आदि गुणों के अनुसंधान का प्रश्‍न करने का ' 
क्या प्रयोजन था ? इस पर कथन यह है कि-उषस्त ने जाना कि, समस्त 
प्राणियों के घ्राणाधार के कारण होने से ही, सर्वान्तरात्मा, जीव से 
विलक्षण ब्रह्मस्वरूप है। ऐसा ही कहोल ने भी माना कि-जीव में जो 
नितान्त असंभव हैं, ऐसे विशिष्ट गुणो से युक्त सर्वान्तरात्मा का चिन्तन 
करना चाहिए । इसीलिए उन्होंने पुनः प्रश्‍न किया और याज्ञवल्क्य ने 
भो-उनका अभिप्राय समझकर, जीवात्मा से असंभाव्य अनशन आदि की 
गुणातोतता का उपदेश दिया । उपास्य की, जीव से विलक्षणता सिद्ध 
करने के लिए, उषस्त और कहोल के पारस्परिक बुद्धि व्यवहार का 
विनिमय करना चाहिए । जैसे कि सद्विद्या में बार-बार प्रश्‍्नोत्तरों से 
उसी एक सद्‌त्रह्म की विशेषता सिद्ध की गई है, पूर्वे प्रतिपन्न गुणों से 
किसी अन्य विशिष्ट गुणो वाले उपास्य का प्रतिपादन नहीं किया गया 
है, वैसे ही उक्त प्रसंग में सर्वान्तरात्मा की विशेषता मिद्ध की गई है। 


तत्रापि प्रश्नप्रतिवचदभेदे सति कथमैक्यमवगम्यत इति 
चेत्‌--तत्रा ह-- 

यदि कहें कि वहाँ सद्विद्या में भी प्रश्‍न प्रतिवचन में ही जब भेद 
है तो एकता कैसी जानी जाय-उसका उत्तर देते हैं :-- 


सेव हि सत्यादयः ।३।६।३७॥ 


सैव हि सच्छब्दाभिहिता परमकारणभूतापरा देवतैव 
"सेयं देवतैक्षत” तेजः परस्यां देवतायाम्‌” इति प्रकृता “तया सोम्य 
मधु मधुकुतोनिस्तिष्ठंति” इत्यादिषु पर्यायेषु सर्वेषूषपद्यते । यतः 
“ऐतदास्म्यमिदं सवं तत्सत्यं स श्रात्मा” इति प्रथमपर्यायोदिताः 
सत्यादयः सर्वेषु पर्यायेषूपपाद्योपसंहियंते । 

“उसी परा देवता ने इच्छा की” तेअ परा देवता में लीन हुआ 


“इत्यादि स्थलों में जिस परा देववा परब्रह्म का वर्णन किया गया है, उसी 
को “हे सौम्य ! मधुकरं जैसे मंधु में चिपकते है” इत्यादि वाक्यों में 
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सर सी हे! 
प्रतिपादन किया गया है । “यह सब कुछ तदात्मक सत्य हैं वही आत्मा है 
इत्यादि में जिस सत्यादि संपन्न उपास्य का उपदेश दिया' गया है, परवर्त्ती 
सभी उपदेशों में, उसी का संग्रह किया गया है । 
केचित्त-“व्यतिहारो विशिषंति होतरवत्‌” संबहि सत्यादयः 
इति सूत्रद्वयमधिकरणद्वयंवणंयंति । तत्र पूर्वण “त्वंबाऽहमस्मि 
भगवो देवते ग्रहं वै त्वमसि भगवो देवते तद्योऽहं सोऽसौ योऽसौ 
सोऽहम्” इति वाक्ये जीवपरयोव्यंतिहा रानुसंघान प्रतिपाद्यत 
इत्युच्यत इत्याहुः तत्‌ “सवंखस्विदं ब्रह्म” ऐतदात्म्यमिदं सवम्‌ 
“तत्त्वर्मास” इत्यवगतसर्वात्मभावविषयत्वादस्य वाक्यस्य नात्र 
प्रतिपादनीयमपूर्वमस्तीत्यनादरणोयम्‌। तत्तुवक्ष्यते -- भात्मेतितूप- 
गच्छंतिग्राह्यंति च” इति । न च सर्वात्मत्वानुसंघानातिरेकेण 
परस्मिन्‌ ब्रह्मरि जीवत्वानुसंधानम्‌, जोवे च परब्रह्मात्वानुसंघानम्‌, 
तथ्यं संभवति । 
कुछ लोग “व्यतिहारो विशिंषंति हीतरवत्‌’ सेव हि सत्यादयः 
इन दो सूत्रों को पृथक्‌ अधिकरण रूप से वर्णन करते हैं । प्रथमसूत्र में:-- 
हे भगवन_! तुम मैं हुँ और मैं तुम हो; जो मैं हूँ सो यह है, जो यह है 
सो मैं हु” इस वाक्य को प्रस्तुत कर, जीव और ब्रह्म के अभेद का 
प्रतिपादन करते हैं । किन्तु-“यह॒ सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है” यह सब आत्म्य 
है ' वह तू है” इत्यादि से जो सर्वात्मभाव निश्चित किया जा चुका वही, 
'तुम मैं है” इत्यादि वाक्व का प्रतिपाद्य बिषय है । इसमें कोई नवीन 
अर्थ योजना करना ठीक नहीं है। उक्त प्रकार की ब्याख्या आदरणीय भी 
नहीं है। “आत्मेति तूपगच्छंति ग्राहयंति च” सूत्र में-इस पर विशेष 
कहेंगे । सर्वात्मकतानुसंघान के बहाने, परब्रह्म में जीवत्व का अनुसंधान 
तथा जीव में, परब्रह्मत्व का श्रनुसंघान करना भी सही नहीं है । 
उत्तरेण च सूत्रेण “सयो ह वे तम्महद्यक्ष प्रथमजं वेद 
सत्यंब्रह्म” इत्यादि वाक्य प्रतिपादितस्य सत्योपासनस्य “तद्यत्सत्य- 
मसौ स भ्रादित्यो य एष एतसिमभ्‌ मंडले पुरुषो यश्चायं 
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दक्षिणेऽस्मिन्‌” इत्यादि वाक्य प्रतिपादितोपासनस्य चैक्यं प्रतिपाबत 
इति, तदप्ययुक्त उत्तरवाक्ये, अ्क्यादित्यस्थानभेदेन विच्चाभेदस्थ 
पूर्वमेव । “न वा विशेषात्‌” इत्यनेन प्रतिपादितत्वात्‌ । 

द्वितीय सूत्र में-“जो उस प्रथमजात अतीव रमणीय सत्य ब्रह्म को 
जानते हँ” इत्यादि वाक्य की सत्यब्रह्मोपासना और “ जो सत्प है वही 
ग्रादित्य हैं, जो इस श्रादित्य मंडल का पुरुष है, वही दक्षि णनेत्रस्य पुरुष है” 
इत्यादि वाकय प्रतिपादित उपासना की एकता का प्रतिपादन करते हैं वह्‌ 
भी असंगत बात है। दूसरे वाक्य में नेत्र और आदित्य में स्थान भेद होने 
से विद्या भेद है, ऐसा “न वा विशेषात्‌” सूत्र में बतला चुके हैं । 

न च द्रयोरनयोर्व्याहृत्यादि शरीरकत्वेन रूपवतोः 'हन्तिपापू- 
मानं जहाति च य एवं वेद” इति पृथक्संयोगचोदनावतो द्व योरुपास- 
नयोः “स यो ह वै तन्मह्यक्ष' प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्म ति जयतीमान्‌ 
लोकान्‌” इति संयोग रूपादिमत्तया निरपेक्षेण पूर्वेणेकैनोपासने 
नाभेदः संभवति। 

उक्त दोनों उपासनाओों की व्याहृति आदि शरीरके रूप से भी 
कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि-“जो इस प्रकार जानता है वह पापों 
को नष्ट करता और छोड़ता है” इत्यादि | पृथक संयोग और विधि वाली 
दोनों उपासनाओं का “जो उस प्रथम जात अतीव रमणीय सत्य ब्रह्म को 
जानते हैं वह इस समस्त लोक को जीतते हुँ” इत्यादि में पृथक्‌ फलोल्लेल 
होने से, पर वाक्य, पूर्वे वाक्य से पूर्ण रूप से भिन्न हो जाता है, इसलिए 
दोनों वाक्यो में एक उपासना नहीं हो सकती । 

न च “हंति पाप्मानं जहाति” इति । फलाघिकारत्वम्‌, 
प्रमाणाभावात्‌ । पूर्वेणकविद्यात्वंप्रमाणामिति चेत्‌, न, इतरेतरा- 
श्रयत्वात्‌ । एकविद्यात्वे निश्चिते पूर्वफलस्येव प्रघानफलत्स्वे 
निश्चिते सति संयोग भेदाभावात्‌ पूर्वेण विद्येक्यमिति इतरेतराश्रः 
यत्वमित्येवमादिभि यथोक्त प्रकारमेव सूत्रद्ववम्‌ | 
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“इंतिपाप्मानं जहाति“ को उपासना का गौण फल भी हे कह 
सकते. इसको गौण मानने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । यदि कहें कि 
पूर्वं और पर विद्या की एकता ही उसका प्रमाण है सो ऐसा मानने से 
अन्योन्याश्रय दोष होगा । अर्थात्‌ दोनों को एकविद्या मानने से पूर्व फल 
की प्रधानता पर के दोनों फलों की गौणता सिद्धि होगी । ऐसा होने से, 
फल संयोग के भेद का अभाव हो जावेगा, जिससे कि दोनों विद्याओं की 
एकता घटित होती है । इत्यादि असंगतियों से उक्त दो प्रकरणों की बात 
मान्य नहीं है । जो प्रकार हमने प्रस्तुत किया है वही समीचीन है । 


१६ कासाह्यधिकरण:--- 
कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ।३।३।३८॥ 


छांदोग्ये श्र्यते--“आ्रथ यदिदमस्मिम्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पु डरीक, 
वेश्म दहरोऽस्मिन्न तर भ्राकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम्‌” इत्यादि 
वाजसनेयके च “स वा एष महानज ग्रात्मा योऽयं विज्ञानमयः 
प्राणेषु य एषोऽन्तहृदय गाकाशस्तस्मिन्‌ शेते सर्वंस्थवशी 
सर्वस्येशानः” इत्यादि । तत्र संशयः, किमनयोर्विद्यामेदः, उतनेति? | 
कि युक्तम्‌ ? भेद, इति कुतः ? रूपभेदात्‌ । श्रपहतपाप्मत्वादि | 
गुणाष्टकविशिष्ट भ्राकाशः छांदोग्ये उपास्यः प्रतीयते | वाजसनेयके | 
त्वाकाशे शयानो वरित्वादिगुणविशिष्ट उपास्यः प्रतीयते, श्रतो- | 
रूपभेदात्‌ विद्याभेदः । 


छांदोग्य में पाठ है कि-“इस ब्रह्मपुर शरीर के अन्दर जो दहर | 
पुंडरीक गृह है, उसके अन्तस्थ आकाश में जो तत्व है वही अन्वेष्टव्य है” । 
इत्यादि । वाजसनेयी में भी इसी प्रकार-“'यही वह महान अज आत्मा | 
जो कि प्राणों के मध्य में विज्ञानमय हृदय के मध्य में जो आकाश है, | 
उसमें निवास करता है, वह सवं नियामक और सर्वाधिपति हैं“ इत्यादि | 
यहाँ संशय हीता है कि-इन दोनों विद्याओं में भेद है कि-अभेद ? कह | 
सकते है कि-भेद है क्योंकि-दोनों में स्वरूपगत भेद है। छांदोग्य में आठ | 
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गुणों वाले विशिष्ट ब्रह्म को उपास्य बतलाया गया है तथा वाजपनेयी में 
आकाश में शयन करने वाले वशित्व आदि गुण विशिष्ट ब्रह्म को उपास्य 
बतलाया गया है इस प्रकार दोनों में स्वरूपगत भेद है इसलिए दोनों 
विद्यायें भिन्न हैं । 

सिद्धांतः-इति प्राप्ते प्रचक्ष्महे-न भेद इति । कुतः ? 
रूपाभेदात्‌-इतरश्तत्र च कामादेव हि रूपम्‌-वाजसनेयके 
छांदोग्ये च सत्यकामादिविशिष्टमेव ब्रह्मोपास्यमित्यथः । कुत 
एतदवगम्यते ? श्रायतनादिभ्यः, हृदयायतनत्वसेतुत्वविघारणस्वादि- 
भिस्तावदुभयत्र सेच विदोतिप्रत्यभिज्ञायते । वशित्मादयश्च 
वाजसनेयके श्रता: छांदोग्ये श्रुतस्य गुणाष्टकान्यतमभूतस्य 
सत्यसंकल्पत्वस्य विशेषा एवेति सत्यसंकल्पत्व सहचारिणा 
सत्यकामत्वादीनामपहतपाप्मत्वपर्यन्तानां सद्भावमवगमयंति, अतो 
रूपं न भिद्यते । 


सिद्धांत बतलाते हैं कि-भेद नहीं है; रूप के अभेद से यह बात 
स्पष्ट होती है; जैसे-अन्यत्र काम आदि गुणों से संपन्न को उपास्य कहा 
गया है, वेसे ही वाजसनेयी और छांदोग्य में, सत्यकामादि विशिष्ट को 
ही उपास्य कहा गया है। आयतन आदि के वर्णन से ही यह बात 
निश्चित होती है । हृदाथतनत्व, सेतुत्व, विधारणत्व आदि रूप से जिसके 
चिन्तन का विधान किया गया है, उसे ही, इन दोनों स्थलों पर भी उपास्य 
कहा गया है । यहाँ वही विद्या निश्चित होती है । बशित्व आदि 
विशेषतायें वाजसनेय में बतलाई गई हैं और सत्यसंकल्पता भ्रादि 
विशेषतायें छांदोग्य में बतलाई गई हैं। सत्यसंकल्प से लेकर सत्यकामता 
निष्पापता पर्यन्त सभी विशेषतायें, सत्‌ का अस्तित्व बतलाने वाली 
विशेषतायें हैं, इसलिए स्वरूप में भेद नहीं है । 


संयोगोऽपि 'परं ज्योति संपद्य स्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते” 
“अभय वै ब्रह्म भवति” इति ब्रह्मप्राप्ति खूपो न भिद्यते । 
आकाश शब्दः छांदोग्ये परमात्मविषय इति “दहर उत्तरेभ्यः" 
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इत्यत्र निर्णीतम्‌ । वाजसनेयके त्वाकाशे शयानस्य वशित्वादि- 
श्रवणात्तस्य तस्य शयानस्य परमात्मत्वे सति तदाधाराभिधायिन 
भ्राकाशशब्दस्य “तस्यान्ते सुषिरंसूक्ष्मम” इति हृदयान्तगंतस्य 
सुषिरशब्द वाच्यस्याकाशस्याभिधायकत्वमवगम्यते ग्रतो विद्येक्यम्‌ । 
“परं ज्योति को प्राप्त कर अपने रूप से निष्पन्न हो जाता है” 
निर्भय ब्रह्म हो जाता है” इत्यादि ब्रह्म प्राप्ति रूप, फल संयोग में भी 
दोनों की अभिन्नता है। छांदोग्य में, आकाश शब्द परमात्म स्वरूप माना 
गया है, “दहर उत्तरेभ्यः सूत्र में इसका निर्णय किया जा चुका है। 
वाजसनेयक में तो, आकाश में शयन करने वाले की वशित्व भ्रादि 
विशेषताओं का भी उल्लेख है । “तस्यान्ते सुषिरं सूक्ष्मम्‌” में उल्लेख्य 
“सुषिर शब्द आकाशवाची ही निश्चित होता है, इसलिए विद्या एक है । 
ग्रथ स्यात्‌-यदुक्त वाजसनेयके वशित्वादिभिः सह सत्काम- 
त्वादि सदभावो$वगम्यते इति, तन्नोपपद्यते, वशित्वादीनामेव तल 
परमार्थतः सद्भावाभावात्‌, तदभावश्च ““मनसेवानुदृष्टव्यं नेह 
नातास्ति किचन, मृत्योः स मृत्टाप्रोति य इह नानेव पश्यति’ 
“एकघैवानुदृष्टव्यं एतदग्रमेयं धरुवम्‌'' इति प्रकृतेन वाक्येन “स एष 
नेतिनेत्यात्मा” इत्युत्तरेण चोपास्यस्य ब्रह्मणो निविशषत्व प्रतीत रव- 
गम्यते, तो वरित्वादयोऽपि स्थूलत्वाणत्ववम्निषेध्या इति प्रतीयंते, 
ग्रत एव छांदोग्येडपि सत्यकामत्वादयो न ब्रह्मणः पारमार्थिका गुणा 
उच्यंते, ग्रतोऽपारमाथिकत्वादेवंजातीयकानां गुणानां मोक्षार्थषूपा- 
सनेषु लोप इसि-तभ्गह-- 
आपत्ति की जाती है की-वाजसनेयक में जो वशिता आदि गुणों के 


साथ सत्यकामता आदि गुणों की प्रतीति बतसाई, वह संभव नहीं है । 


क्योंकि-वहाँ वशिता पादि का परमार्थिक भाव नहीं है। “मन से ही 
उसे जानना चाहिए, जगत्‌ में कोई भिन्नता नहीं है, जो भिन्नता देखता 
है वह मृत्यु के बाद मृत्यु प्राप्त करता है” भ्रश्रमेय और घव इस ब्रह्म को 
एक ही समझो ' इस पारमार्थिक वाक्य से” वही यह आत्मा नेति नेति 
कहा जाता है” इत्यादि परवत्तीं वाकय में, निविशेषता की प्रतीति होती | 
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है। इसलिए वशितां आदि भी, स्थूलता अणुता आदि की तरह भिन्न हौ 
प्रतीत होते हैं, अर्थात्‌ इनका अभाव प्रतीत होता है। इससे निश्चित 
होता है कि-छांदोग्य में भी, सत्यकामता आदि ब्राह्म गुण, पारमार्थिक 
नहीं हैं। ऐसे अपारमार्थिक गुणों का, मोक्ष संबंधी उपासनाओं में कोई 
अस्तित्व नहीं है । इसका उत्तर देते है- 


ग्रादरादलोपः ।३।३।३३॥ 


ब्रह्मगुणत्वेन प्रमाणान्तरा प्राप्तानां गुणानामेषां सत्यकास- 
त्वादीनां “तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम्‌” एष ग्रात्माऽपहतपाप्मा 
विजरोविमृत्युर्विंशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः 
सवस्यवशी सवंस्येशानः” एष सर्वेश्वर एष भूताधिपति- 
रेषभूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय” इत्यादिभि 
रनयोः भ्रुत्योरन्यासु च मोक्षार्थोपासनोपास्यन्नह्मगुणत्वेन 
सादरमुपदेशादेषामलोपः, अपितृपसंहार एव कार्य: 
ब्रह्म हा गुण रूप से, इन सत्यकाम आदि गुणों की प्रतीति किन्ही 
अन्य प्रमाणों से नहीं होती, अपितु-“उसमें जो अन्तस्थ है वही अन्वेषणीय 
है” यह आत्मा-निष्पाप, जरा-मृत्य-शोक-भूख-प्यास रहित, सत्यकाम और 
सत्यसंकल्प है “सबको वश में करने वाला सर्वेश्वर है” “यही सर्वेश्वर, 
भूताधिपतियों कः पालक, लोकमर्यादा का रक्षक आधारख्प सेतु है” 
इत्यादि शास्त्रीय वचनों से ही प्रतीत्य हैं, इन्हें अन्य वाक्यों में भी, मोक्ष 
संबंधी उपासना के उपास्यगुणो के रूप में, सादर स्मरण किया गया है, 
इसलिए मोक्षाथं में इनके अस्तित्व को न स्वीकारना अज्ञान ही है अपितु 
मोक्षं के लिए इनका उपसंहार करना चाहिए । 


छांदोग्ये तावत्‌-“तद यं इहात्मानमंनुविद्यत्न॑जन्त्येतांशंच संत्या 
कामान तेषां सवेषु लोकेषु कामचारो भवति” इति सत्यकामत्वादिं 
गुणविशिष्टस्य ब्रह्मणोवेदनमभिधाय “अंथ हं इहात्मानमनुविद्य 
ब्रेजन्त्येतांश्च सत्यानकामांस्तेषां सर्वेषुं लोकेष्वकामचारो भवति” 
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इत्यवेदननिन्दा क्रियमाणा. गुणविशिष्टवेदनस्यादरं दशंयति । 
तथाःवाजसनेयके-“सबंस्यवशी सर्वस्येशानः “एष सर्वेश्वर एष 
भूताधिपतिरेष भूतपालः” इति भूयोभूय ऐश्वर्योपदेशाद्‌ गुणेष्वादरः 
प्रतीयते । एवमन्यत्रापि । न च मातापितृसहस्त भ्योऽपि वत्सलतरं 
शास्त्रं प्रतारकवदपारमार्थिकान्निरसचीयान्‌ गुणान्‌ प्रमाणान्तरा 
प्रतिपन्नानादरेणोपदिश्य संसारचक्र परिवत्तंनेन पूर्वमेव बभ्रम्यमा- 
णान्‌ मुमुक्षून्‌ भूयोऽपि भ्रमयितुमलम्‌ । 


छांदोग्य में “जो इनकी आत्मरूपता ओर सत्यकामादि विशेषताओं 
को जानकर प्रयाण करता है, वह सभी लोकों में यथेच्छ विहार कर 
सकता है” ऐसे सत्यकामता आदि विशेषताओं वाले परब्रह्म की वेद्यता 
बतलाकर “जो इस लोक में इनकी आत्मता और सत्यता आदिको न 
जानकर प्रयाण करता है, वह सभी लोक में यथेच्छ विचरण नहीं कर 
सकता” इत्यादि से न जानने वालों को अज्ञानता की निदा करके, 
इन गुणों से विशिष्ट वेद्य के प्रति आदर प्रकाश किया गया है तथा 
घाजसनेय में-“सबको वश करने वाला सबका स्वामी है “यही सर्वेश्वर 
यही भूताधिपतियों का स्वामी भूतपाल है” इत्यादि वाक्यों से बार बार, 
उपास्य फे ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हुए आदर प्रकाश किया गया है। 
ऐसा ही अत्यत्र भी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि-हजारों माता 
पिताओं से भी अधिक वात्सल्य प्रकाश करने वाले शास्त्र प्रतारणा देने 
बाले शासक को तरह, अपारमाथिक विरोध करने योग्य प्रमाणांतरों से 
सिद्ध गुणों का आदरपूर्वक उपदेश देकर, संसारचक्र में पहिले से ही 
भ्रमित मुमुक्षुभों को पुनः भ्रम में डाल दें। 


“नेह नानास्ति किचन” एकचैवानुद्रष्टव्यभ्‌” इति तु सवंस्यं 
बरह्मकार्यत्वेन त दात्मकत्वादेकधाऽनुदशंनं विधायान्रह्मणात्मकत्वेन 
ध्ंसिद्धानानात्वदशंनं निषेधयतीत्ययमर्थंः प्रागेव प्रपंत्रितः । “स 
एष नेतिनेत्यात्मा” इत्यत्र चेति शब्देन प्रमाणांतर प्रतिपन्तं 
: ्रपुंचाकारं परामृश्य न तथाविधं ब्रह्मेति, सर्वात्मभूतस्य ब्रह्मणः 
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्रपंचविलक्षणत्वं प्रतिपाद्यते, तदेव चानन्तरमुपपादयति-“म्रग्राह्म 
नहि गृह्यतेम्रशोर्यो नहि शोयंते ग्रसंगोतहि सज्यते भ्रव्यथितो न 
व्यथते न रिष्यति” इति । प्रमाणान्तरग्राह्मविसजातोयत्वाम्त 
विशोयंते एवमुत्तरत्रानुवंधेयम्‌ । छांदोग्येऽपि-'नास्य जरयेतनीरयंति 
न ववेनास्य हन्यते एतसत्यं ब्रह्मपुरमस्मिन्‌ कामाः समाहिताः” 
इति सवंवितजातोयत्वं ब्रह्मणः प्रतिपाद्य तस्मिन्‌ सत्यकामत्वादयो 
विधीयंते । 


“नेहनानास्ति “एकधेवानु'' इत्यादि वाक्य, ब्रह्म के कार्य रूप 
सारे जगत को तदात्मक अद्व बतलाकर ब्रह्मात्मक न मानकर की जाने 
वाली भिन्नता का निषेध करते हैं, ऐसा पहिले ही बतला चुके हैं ।''स एष 
नेतिनेत्यात्मा” वाक्य में इति शब्द से प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से स्थलसुक्ष्म 
जगत का उल्लेख करके, ब्रह्म वैसा नहीं है अपितु वह समस्त प्रपंच मय 
जगत का अन्तर्यामी होते हुए भी, जगत से विलक्षण है, ऐसा प्रतिपादन 
किया गया है। उसी की अनन्तता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि- 
“ब्रह्म, ग्रहण न करने योग्य अग्राह्य, शीणं न होने योग्य भ्रशीयं, आसक्त 
त होने योग्य प्रसंग, व्यथित न होने योग्य अव्यथित तथा च्युत न होने 
योग्य अच्युत है” इत्यादि वर्णन से ज्ञात होता है कि-शब्दातिरिक्त प्रमाणों 
से ज्ञेय वस्तुश्नो से, यह ब्रह्म, विसजातीय है, इसलिए ब्रह्म की जानकारी 
में एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण है, वह एकमात्र उसी से ज्ञेय है । जो सारे 
पदार्थं विसजातीय हैँ, वे सब शीण होते हैं, ब्रह्म शीणें नहीं होता । इसी 
प्रकार छांदोग्य में भी वर्णन मिलता है कि-“न यह जरा से जर्जर 
होता है. न मारने से भरता है, यही सत्स्वरूप ब्रह्म का नगर है, इसीमें 
सारी कामनायें निहित हैं” इसमें भी सारे जगत को ब्रह्मां से विसजातीयं 
बतलाकंर उन्हीं में सस्यकामता आदि गुणों को निहित बतलाया! 
गया है। | 

तन्वेमपिं-“तंद्यं इहात्मानमनुविद्य -बरजन्त्येतांश्चं सत्यान्‌ 
कामांस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति से यदि पितृलोक कामो 


भवति’ इत्यादिना संत्यंकामादिगुंगविशिष्ट वेदनस्य, परविद्याफंलँ 
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ने “परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते” इतीदमेव । ग्रतः 
सत्यकामत्वादयो न्नह्मप्रेप्सोर्नोपसंहार्या: इति । श्रत उत्तरं पठति-- 


(तर्क) ऐसा होते हुए भी-“तद्य इहात्मानमनुविद्य” इत्यादि वात्य 
से-सत्यकामादि गुणविशिष्ट ब्रह्म की उपासना के सांसारिक फलोत्लेख 
होने से इसे मुमुक्षओं की सगुणोपासना भी नहीं कह सकते। और जो परा 
विद्या का फल है, बह “परंज्योति को प्राप्त कर अपने स्वरूप को प्राप्त 
करता है” इत्यादि में स्पष्ट कहा गया हे । इसलिए जो मुमुक्ष हैं, उनके 
लिए, सत्यकामादि गुणों का उपसंहार, उपासनार्थं करना ठीक नहीं। 
इसका उत्तर देते हैं-- 


उपरिथतेऽतस्तदवचनात्‌ । ३।३।४०॥ 


उपस्थितिः, उपस्थानम्‌, ब्रह्मोपसंपन्ने सवंबंधविनिमुक्त स्वेन 
रूपेणाभिनिष्पन्ने प्रत्यगात्मनि, श्रतएव-उपसंपत्त रेवहेतोः सर्वेषु 
लोकेषु कामचार उच्यते “परंज्योतिरुपसंपद्य स्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते, ` 
स उत्तमः पुरुषः स तत्र पर्येति जक्षत्‌ क्रीडन्‌रममाणः स्त्रोभिर्वा 
यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजनं स्मरन्निदं शरोरं स स्वराडभवति तस्य 
सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति” इति तदेतच्चतुर्थं निपुणातरमुपपाद- 
यिष्यते । श्रतः सर्वेषु लोकेषु कामचारस्य मुक्तोपमोग्यफलत्वात्‌ । 
भुमुक्षोः सत्यकामत्वादयो गुणा उपसंहार्याः। 


उपस्थित का अर्थ है उपस्थापन (प्राप्ति) अर्थात्‌ जो आत्म ब्रह्म॑ 
संपन्न हैं, वह सब बंधनों से मुक्त अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हैं । 
ऐसी ब्रह्म संपन्नता को प्राप्त व्यक्ति के लिए ही कामचार की बात कही 
गई है-“परंज्योति को प्राप्त कर अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, वह 
उत्तम पुरुष अपने समीपवर्ती स्थूल शरीर को भूलकर, भक्षण, स्त्रीरमण, 
अंश्वांदि गमन, ज्ञातिजनों के साथ परिभ्रमण, आदि करते हुए लोकों में 
थथेच्छ भ्रमण करता है'”' इस भवस्थां का वणन चतुर्थं पाद में विशेष रूप 
सै करेंगे । सभी लोकों की यथेच्छ प्राप्ति, मुक्त पुरुष का उपभोग्य फल ही 
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है इसलिए सत्यकामता आदि का, मुमुक्षुं के लिए, उपास्यरूप से उप॑- 
संहार करना चाहिए । 


तन्निर्धारणनियमः तदृष्ठेः प्रथृरष्यप्रतिबंधः फलम्‌ ।३।३।४१॥ 


्रोमित्येतदक्षरमुदगीथमुपासीत्‌”' इत्यादोनि कर्माङ्गाश्चयाण्यु- 
पासनानि कर्मागभूतोद्गीथादिमुखेन जुहवादिमृखेन पणंतादिवत्‌ 
कर्मागंत्वेन निए्ढानुष्ठानानीत्युदगीथाद्युपासन संबंधिनो “यदेव 
विद्ययाकरोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वौयँवत्तरं भवति” इति 
वर्तमान निर्देशस्य पणंतादिसंबंध्यापापश्लोक श्रवणवत्‌ 
प्रथक्फलत्वकल्पनायोगात्‌ क्रतुषु नियमे नोपसंहार्याणि इति । 

यज्ञ कर्मांगजुहू जेसे पत्र के अर्थ में प्रयुक्त होता है वेसे ही ऊ” अक्षर 
को उद्गीथावयव के रूप में उपासना करनी चाहिए” इत्यादि में उद्गीथ 
को भी कर्मा ग उपासना के रूप में विधान किया गया है, यह उपासना 
कर्मागं उपासना के रूप में ही प्रसिद्ध है! उद्गीथ उपासना के संबंध में 
“विद्या या उपासना के साथ जो कमं किया जाता है वही प्रबल होता है'' 
इत्यादि में जो वर्तमान कालिक क्रिया “करोति” का प्रयोग किया गया 
है, उससे ज्ञात होता है कि-जैसे-“पर्ण भयी जुहू” में पापश्लोक (अमंगल- 
कथन) श्रवण के अभाव की पृथक्‌ फलरूप से कल्पना को गई है, वैसी - 
` कल्पना उक्त प्रसंग में नहीं है। इसलिए इस संपूर्ण उपासना का यज्ञकार्यं 
में उपसंहार करना चाहिए । 

सिद्डान्तः-“एवं प्राप्त प्रचक्षमहे-तन्तिर्घारंणानियमः” इतिं 
निर्धारणं निश्चयेन मनसोऽवस्थापनं, ध्यानमित्यर्थृः। तन्तिर्धार- 
शानियमः, कमंसूंदगीथाद्यपासनानामनियमः, कुतः? तदृष्टेः 
उपलभ्यते हि उपासनानुष्ठानानियमः“तेनोभौ कुरुतोपपश्चैतद्े वं 
वेद यश्च न वेद” इत्यविदुषोऽप्यनुंष्ठानवचनात्‌। न चांगत्वे 
सत्युपासनस्थानुष्ठानानियम उपपद्यते । एवमुपासनस्यानंगत्वे 
निश्चिते सत्युपासतविघेः फलाकांक्षामां रात्रिसत्रन्यायेन वी यंवत्तरस्वं 
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कमंफलात्‌ पूयगभूतं फलमित्यवगम्यते । किमिदं वीर्यवत्तरत्वं? 
कमफनस्येवाप्रतिवंघः । प्रतिवध्यत हि कमंकलं प्रबलकर्मान्तरफलेन 
तावन्तं कालम्‌ तदभावोऽभ्रतिबंधः। स हि श्रप्रतिबंधः कर्मफलात्‌ 
स्वर्गादिलक्षणात्‌ प्रथग्भूतमेत्रफलम्‌ । तदिमुच्यते-पुथगध्यप्रतिबंधः 
फलमिति । श्रतः कर्माणाश्रयाणामपि पृयग्फलत्वादोदोहनादिवत्‌ 
कमंसूद्‌गीथाद्युपासनानामनियमेनोपसंहारः। 


उक्त मत पर सिद्धान्त रूप से “तन्निर्धारणानियमः” इत्यादि सूत्र 
प्रस्तुत करते हैं। निश्‍चित मनःस्थिति को निर्धारण अर्थात्‌ ध्यान कहते 
हैं। यज्ञकर्मो में उद्गीथ आदि उपासना के कर्तव्य का कोई नियम नहीं 
है। ऐसा ही वर्णन मिलता है-“जो ऐसा जानते हैं और जो लोग नहीं 
जानते वे दोनों ही कर्म करते हैं” इत्यादि वाकय में अज्ञाता के लिए भी 
कर्मानुष्ठान का नियम कहा गथा है, इससे उपासना अनुष्ठान का कोई 
विशेष नियम समझ में नहीं आता । उपासना, यदि कर्मा ग होती तो, 
किवी भी समय उसके अनुष्ठान का, नियम न होता । उपासना को 
कमीगता अनिश्‍चित हो जाने पर उपासना विधि को फलाकांक्षा मे “रात्रि 
व्सत्रन्याय” के अनुसार यह निश्चित होता है कि-कर्मफल से अधिक 
प्रबल फलवाली उपासना होती है, यही उक्त वाक्य का तात्पर्यं हे । इसकी 
प्रबलता क्या है? कर्मफल का प्रतिबंध न होना। प्रबल कर्मों के फल से, 
सामान्य कर्मों का फल निश्चित काल तक प्रतिबंधित होता है, जब की 
प्रबल कमों का फल अप्रतिबंघित रहता है । यह अप्रतिबंध, कर्म से प्राप्त 
स्वर्गादि प्राप्तिहपफल, से निराला ही फल है। इसीलिए इसे पृथक 
अप्रतिबन्ध फलं कहा गया। इसलिए उद्गीथ आदि उपासना कर्मा गाश्रित 
होते हुए भी फलश्रुति के अनुसार विशिष्ट फलवाली हैं, “गोदो हुनन्याय'' 
के अनुसार संपूण कर्मों में उद्गीथ आदि उपासनाओं का उपसंहार करना 
चाहिए । 


१८ प्रदानाधिकरणः = 
प्रदानवदेव तडुक्तम्‌ ।३।३।४२॥ 
देहुर विद्यायां "तद्य इदात्मानंमुंविद्यं बरज्त्येतांश्च सत्यार्न, 
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कामान्‌ “इति दहराकाशस्य परमात्मन उपासनमुक्तवा “एंतांश्चं 
सत्यान्‌ कामान्‌” इति गुणानामपि पुथगुपासनं विहितं तत्र संशयः, 
गुणचिन्तनेऽपि तद्‌ गुणविशिष्टतया दहरस्यात्मनश्चितन 
मावत्तेननीयम्‌, उत नेति? दहराकाशस्येवापहतपाप्मत्वादीनां 
गुणित्वात्तस्य च सङ्गदेवानुसंघातुं शक्यत्वाद्‌ गुणाथंन्तचितनं- 
नावर्ततनीयम्‌ । 
दहर विद्या में -“जो इस लोक में इस आत्मा को और उसके सत्य- 
कामादि गुणों को जानकर” इत्यादि में दहराकाश परमात्मा की उपासना 
बतलाकर “सत्यान्‌ कामान्‌ "से इन गुणों कीभी उपासना का विधान किया 
गया है । यहाँ संशय होता है कि-गुणों के चिन्तन के समथ, उन गुणों से 
विशिष्ट दहराक्राश का चिन्तन भी आवश्यक है या नही’? दहराकाश 
परमात्मा ही जव निष्पापता आदिगुणों के आश्रय हैं, तो उनका एकबार 
चिन्तन करने से ही कार्यं चल सकता है तो गुणों के साथ बार बार 
चिन्तन करना आवश्यक नहीं है । 
सिद्धान्तः-इति प्राप्त उच्यते-“प्रदानवदेव” इति । प्रदानवदा- 
वर्तनीयमेवेत्यर्थः । यद्यपि दहराकाश एक एवापहतपाप्मत्वादि- 
गुणानां गुणी, स च प्रथमं चिन्तितः, तथाऽपि स्वरूपमात्राल्‌ 
गुणविशिष्टाकास्य भिन्नत्वात्‌ “प्रपहतपमाप्मा विजरः” इत्यादिना 
गुणविशिष्टतया चोपास्यत्वेन विहितत्वात्पूवंस्वरूपेणानुसंहितस्या- 
पहतपाप्मत्वादि विशिष्टतयाऽनुसंघातार्थंमावृत्तिः कर्तव्या-यथा~ 
“इंद्रायराशे पुरोडाशमेकादश कपालं निर्वपेत्‌ “इंद्रायाधिराजा य” 
इद्रायस्वराज्ञे” इतीनद्रस्येव राजत्वादिगुणविशिष्टत्वेऽपि तत्तदगुण- 
संबंध्याकारस्य भिन्तत्वात्‌ । प्रदानावृत्तिः क्रियते; तदुक्तं सांकषंण“ 
-“नाना वा देवता प्रथक्त्वात्‌'”' इति । | 
उक्त मत पर सिद्धान्त रूप से “प्रंदानवदेवें” सुत्र प्रस्तुतं करते हैं 
अर्थात्‌ प्रदान विधि की तरह, बार बार चिन्तन कर्त्तव्य है। यद्यपि 
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दहराकाश ही एकमात्र निष्पापता आदि विशिष्ट गुणों के गुणी होने से 
प्रथम चिंतित होते हैं, फिर भी दहराकाश का जो स्वाभाविक रूप है 
गुणविशिष्ट रूप से वह निश्चित ही भिन्त है । “अपहतपाप्मा” 
इत्यादि वाक्य में-गुणविशिष्ट रूप से उनकी उपासना का विधान 
किया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि-अविशेषित रूप से उपासित 
दहर का“निष्पाप” आदि विशिष्ट गुणों सहित पुनः चितन करना चाहिए । 
जैसे कि- राजा इंद्र को ग्यारह पात्रों में पुरोडाश अपित करो “अधिराज 
इंद्र को “स्वराट्इन्द्र को” इत्यादि में राजगुण विशिष्ट इन्द्र को अधिराज, 
स्वाराज इत्यादि विशिष्ट गुणों से बार बार प्रदान करने की आवृत्ति की 
गई है, वैसे ही उक्त चितन की बार बार आवृत्ति का विधान है। पूर्वकांड 
के संकर्षण में कहा भी गया है-“विशेष विशेष आकृतियों की पृथक्ता से 
देवता की भी पृथेकता होती है।” 


१६-लगसुयस्त्वाधिक रणः 


[लिगभूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि । ३।३।४३॥ 


तेत्तरीया दहरविद्यानंतरमधोयते “सहत्नशीषं देवं विश्वाक्षं 
विश्वशंभुवम्‌, विश्वं नारायणं देवं अक्षर परमं प्रभुम्‌’ इत्यारभ्य 
="सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌” इत्यस्तम्‌ । तत्र संशयः, कि पुर्ंप्रकृत 
विद्ययेकविद्यात्वेन तद्रुपास्य विशेषनिर्धा रणमनेत क्रियते, उत सवं 
वेदांतोदित परविद्योपास्यविशेष निर्धारणमिति? कि युक्तम्‌? दहर- 
विद्योपास्यविशेष निर्धारणमिति । कुतः? प्रकरणात्‌ । पूर्वं स्मिन्ननु- 
वाके दहरविद्या हि प्रकृता-“दहरं विपाप्मं परवेशममूतं यत्पुंऽडंरीकं 
पुरमध्यसंस्थम्‌, तत्रापि दह गगनं विशोकस्तस्मिन्यदन्तस्तदुपासि- 
तव्यम्‌ ।” इति, अस्मिंश्चानुवाके-"पद्मकोशप्रंतीकाश हदयं 
चाप्यधोमुखम्‌” इत्यादिना, हृदयपु'डरीकाभिघानमस्यनारायणा- 
चुवाकस्य दहरविद्योपास्यनिर्धा रणाथंत्वमुपोदंवलयतीति । 


तैत्तरीमोपनिषदु में-दह्रविद्या के बादं कहां गयां है-“सहुस्नशिंर- 
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वाले विश्वदर्शी, विश्वकारण, विश्‍वात्मक, परंप्रभुनिविकार देव नारायण 
को” इत्यादि से प्रारंभ करके “वही निरतिशय प्रकाशमान अक्षर है” 
यहा तक । इस पर संशय होता है कि-पूर्वंप्रस्तावित दहरविद्या के साथ, 
उसी से संबंधित, उपास्यगत कोई विशेष निर्धारित उपासना है अथवा 
सभी वेदांतों में कही गई परविद्या के उपास्य विशेष की उपासना का 
निर्धारण है? कह सकते हैं कि दह्रविद्योपास्य का निर्धारिण है, ऐसा उसी 
प्रकरण में वर्णन है। इसके पूर्व के अनुवाक में दहरविद्या का ही वर्णन 
है । “निष्पाप दहर अर्थात्‌ सूक्ष्म हृदय ही परमेश्वर का वासस्थान है । 
जो कि देह में पुण्डरीक नाम से प्रसिद्ध है, उसके मध्य में भी सूक्ष्म 
ग्राकाश है उसमें जो स्थित है, उसी की उपासना करना चाहिए” 
इत्यादि इसी-अनुवाक में-“पद्सकोश की आक्ृतिवाला अधोमुख हृदय 
है” इत्यादि के उपास्य ही, नारायण अनुवाक में भी उपासनीय हैं । 


एवं प्रापे प्रचक्ष्महे-लिगभूयस्त्वात-इ्ति । ग्रस्य निखिल 
परविद्योपास्यविशेषनिर्धारणाथंत्वे भूयांमि लिंगानि दृश्यंते, तथाहि 
परविझयास्वक्षरशिवराम्भुपरब्रह्म परज्योतिः परतत्वपरमात्मादि शब्द 
निदिष्टमुपास्यं वस्त्विह तैरेव शब्दैरनद्य तस्य नारायणत्वं विधीयते, 
भूयसीषु विद्यासु श्रुताननूद्य नारायणत्व'विधान भूयस्त्वं नारायण 
एव सवं विद्यासूपास्यमस्थूलत्वादिविशेषितानंदादिगुणकं परंब्रह्मेति 
विशेष निणांये भूयः बहुतरं लिग भवति । प्रत्र लिग शब्दः चिद्चुपर्याय: | 
चिह्नभूतं वाक्यं बहुतरंमस्तीत्यर्थः । तद्‌ हि प्रकरणाद्‌ वलीयः । 
तदप्युक्तं प्रथमकांडे-“श्रतिलिगवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये 
पारदौवल्यमर्थोवप्रकर्षणात्‌” इति । यत्तक्त-“पद्मकोषप्रतीकाशस्‌? 
इत्यादि वचनं दहरशेषत्वमस्योपोदवलयति-इति । तञ्र, बलीयसा 
प्रमाणेन सर्बविद्योपास्यनिर्धारणाथत्वेऽवधूते सति दहरविद्यायामपि 
तस्येव नारायणस्योपास्यत्वेन तदवचनोपपत्ते: । 


इस मत पर-“लिगभूयस्त्वात्‌” सूत्र प्रस्तुत करते हैं । समस्त पर- 
विद्या के उपास्य विशेष के निर्घारणता के द्योतक अनेक नाम प्रस्तुत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( १०३६ ) 


जे मेँ शन्‌ य -परब्ह्मं 
किए गए हैं, जैसे कि-परविद्याओं में, अक्षर शिव-शम्मु-प ज 
परज्योति, परतत्त्व, परमात्मा श्रादि शब्दों से निर्दिष्ट उपास्य, यहा उन्हें 
शब्दों से अनदित नारायण रूप से उपास्य कहे गए हैं, परविद्या प्रतिपादन 
अनेक श्रतियों में जिन गुणों का उल्लेख किया गय! है, वे ही सब गुण, 
यहाँ नारायण के लिए पुनः कहे गए हैं, इससे ज्ञात होता है कि- 
सभी विद्याओं के उपास्य नारायण ही अस्थूलता आदि विशेषित 
आनंद गुण वाले परब्रह्म हैं। इसके निर्णय में अनेक “लिग” हैं। लिंग 
शब्द चिह्न का पर्यायवाची है, अर्थात्‌ उस चिह्न के अनेक वाक्य र मिलते 
हैं । वाक्य प्रकरण से प्रबल हैं। पूर्वमीमांसा के प्रथम काण्ड में इसका 
नियम इस प्रकार बतलाया गया है-श्रुति, लिग, वाक्य, प्रकरण, स्थान 
और समाख्या इन सभी कारणों के उपस्थित होने पर पूवं की अपेक्षा पर 
कारणों से अर्थ करने से विलंब होता है इसलिए पूर्वे से पर कारण निर्बल 
है।” जो यह कहा कि-“पदूमकोश प्रतीकाशं इत्यादि वचन दहरोपासना 
के शेष प्रकरण में आया है अतः उसी का बोधक है सो बात भी नहीं हूँ; 
बलवान लिंग प्रमाण द्वारा सवं विद्योपास्यता के निर्णीत हो जाने पर यह 
समझना चाहिए कि-दहरविद्या में वही नारायण, पद्मक्रोश में उपास्य 
कहे गए हैं । 
नच “सहस्तशीष॑” इत्यादि द्वितीया निर्देशेन पूर्वातुवाकोदितो- 
पासिना संबंध शंकतीयः “तस्मिच्यदंतस्तदुपासितव्यम्‌' इत्युपासित 
गतेन कृतप्रत्ययेनोपास्यस्य कर्मणोऽभिहितरवात्‌ तदुपास्ये द्वितीयानु- 
पपत्तेः । “विश्वमेवेदंपुरुषः “तत्त्वं नारायणः परः” इत्यादि प्रथा 
निर्देशाच्च प्रथमार्थे द्वितीया वेदितव्या। “ग्रन्तवंहिश्चतत्सरव 
च्याष्यनारायणः स्थितः” तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा 
व्यवस्थितः, सन्नह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट ' इति 
निर्देशः सवंस्मात्‌ परोनारायण एव सवंत्रोपास्य इति निर्णीयमात- 
त्वाच्च प्रथमार्थे द्वितोयेति निश्चीयते । 


सहसंशीषंम्‌ में किये गए द्वितीया विभक्ति के निर्देश के आधार 
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“तस्मिन्‌यदंतस्तदुपासितव्यम” इत्यादि वाक्य में जो उपासना में 
कत्‌ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वह कर्मभूत उपास्य का बोधक है 
द्वितीया विभक्ति का नहीं । इसी प्रकार “सहस्रशीषंम्‌” में कमंपद में 
द्वितीया विभक्ति नहीं है अपितु प्रथमा स्थानीय द्वितीया है । 
जैसे कि-“विश्वमेवेदं पुरुषम्‌ “तत्त्व नरायण: पर:” इत्यादि में प्रथमा 
स्थानीय द्वितीया हे । “नारायण ही सब वस्तुओं में बाहर भीतर व्याप्त 
हैं” उसकी ज्योति में परमात्मा स्थित हैं, वहीं ब्रह्मा-शिव-इ'द्र-अक्षर 
परम ओर स्वप्रकाश है इत्यादि से सब जगह नारायण ही परम उपास्य 
के रूप में निश्चित होते हैं कि-उक्त पद में प्रथमा स्थानीय द्वितीया 
विभक्ति है। 


२० पुर्वेविकल्पाधिकरणाः-- 
पुर्वेविकल्येः प्रकरणात्स्यात्‌क्रिया मानसवत्‌ ।३।३।४४॥ 


वाजसनेयके प्रग्निरहस्पे. मनश्चितादयों5ग्नय: श्रयंते 
“मनश्चितोवाक्चितः प्राणचितः चक्षुश्चितः श्रोत्राचितः कर्मचितोऽ- 
ग्निचितः” । तत्र संशयः किमेते मनश्चितादयः सांपादिकत्वेन विद्याः 
रूपा अग्न्यः क्रियामय क्रत्वनुप्रवेशेन क्रियारूपा ग्राहोस्वित्‌ विद्या- 
मयक्रत्वनुप्रवेशेने विद्यारूपाएव ? इति विशये क्रियारूपत्वं 
तावदाह-पूर्वं विकल्पः इत्यादिना । चित्याग्नित्वेन संपादितानामेषां 
मनश्चितादीनां क्रत्वनुप्रवेशसाकांक्षाणां स्वदेशे क्रतुविध्यमावात्‌ 
पुवंत्र- “असदवा इदमग्र ग्रासोत्‌” इत्यादिनेष्ट कचितस्याग्नेः 
प्रकृतत्वात्‌ तस्य च न्रियामयक्रत्वव्यभिचारित्वेन तत्र क्रतु 
सन्निघानात्ततप्रकरण गृहीता मनश्चितादयस्तेनेष्टकचितेना- 
ग्निना विकल्प्यमानाः क्रिया रूपा एवस्यु: । विद्यारूपाणामपि 
क्रियामयक्रत्वनुप्रवेशेत क्रियारूपत्वं मानसग्रहवदुपपद्यते । यथाद्वाद- 
शाहे भ्रविवाक्ये दशमेऽहनि मानसग्रहस्य मनोतिष्पाद्यग्नहुणा- 
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सादनस्तोत्रशस्त्प्रत्याहरणभक्षणत्वेन विद्यारूपस्यापि क्रियामय 
क्रत्वंगतया क्रियारूपत्वं, तथेहापि । 


वाजसनेयक के अग्निरहस्य में मसश्चितादि अग्नियों का ऐसा 
वणेन मिलता है-“मनश्चिद्‌-वाक्‌चिद्‌-प्राण चिद्‌ नेत्रचित्‌-श्रौतचित्‌ः 
कर्म चित्‌ और अग्निचित्‌” इत्यादि । इस पर संशय होता है कि-मनश्चिद्‌ 
आदि, मानस संकल्प संपादित विद्यारूप अग्नियाँ, क्रियामय यज्ञ संबंधी 
क्रियायें हैं अथवा ज्ञानमय यज्ञ की अन्तर्भूत विद्या हैं ? इस पर कह सकते 
हैं कि-क्रियारूप ही हैं “पूवं विकल्प” इत्यादि सूत्र में उक्त मत का ही 
प्रतिपादन किया गया हे । 


चयन योग्य अरिनिरूप से परिकल्पित मनश्चित्‌ आदि यज्ञ विशेष 
में अंतर्भूत हैं ऐमी आशंका होती है, इनका यज्ञ प्रकरण में तो कोई यज्ञ 
विधि रूप से उल्लेख मिलता नहीं। प्रकरण के पूर्वं के “यह सारा जगत 
असत्‌ ही था” इत्यादि वाक्य में, इष्टचित्‌ अग्नि का उल्लेख मिलता है 
जिससे ज्ञात होता है कि-क्रियात्मक यज्ञ के साथ उस अग्नि का अव्य- 
भिचारी (प्राकृत) संबध है । इसलिये उक्त प्रसंग में भी क्रिपामय यज्ञ 
का प्रसंग समझना चाहिये । इस प्रसंग में कही गई मनश्चित आदि भी 
यज्ञीय अग्नि के साथ प्रकरान्तर से कल्पित हुँ, इसलिए क्रियाल्प ही हैं । 
मानस अर्थात्‌ चिन्तामय ग्रह को तरह मनश्चित्‌ आदि ज्ञानात्मक होते 
हुए भी क्रियात्मक यज्ञ से संबंद्ध होने से क्रिया रूप ही कही जावेगी । 
जैसे कि-वारह दिन में पूर्ण होने वाले यज्ञ में दसवें दिन मानसग्रह 
(हवनीय द्रव्याधार पात्र विशेष भन) की कोई विधि (अर्थात मन को 
कैसे पात्र बनाया जाय) न होते हुए भी; मन से ही ग्रहण-उत्पादन 
स्तोत्र-शस्त्र (स्तोत्र विशेष प्रत्याहरण भौर भक्षण का विधान बतलाया 
गया है तथा विद्यारूप होते हुए भी इसे क्रियामय यज्ञ का अंग होने से 
क्रियारूप माना गया है, वेसे ही उक्त प्रसंग है। 


ग्रति देशाच्च ।३।३।४५।॥ 


इत्यश्चेष्टकचितेनाग्निना मनस्चितादीनां विकल्पः क्रियारूपत्वं 
चावगम्यते-“तेषामेकेकएव तावान्‌ यावानसौ पवः” इति पूर्वे- 
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स्येष्टकचितस्याग्नेरवीर्यं मनश्चितादिष्वतिदिष्यते, तेन तुल्यकाय॑त्वाद 
विकल्पः तश्चेष्टकचित्वत्तत्क्रतुनिवंतनेन तदंगभूताः मनश्चितादयः 
क्रियामय कत्वनुप्रवेशेन, क्रियारूपा एवेति । 


इसलिए भी-इष्टकचित्‌ आदि से-मनश्चित्‌ आदि विकल्पों की 
क्रियारूपता ज्ञात होती हे कि-“इन मनश्चित आदि में एक एक का 
उतना ही परिमाण है जितना कि पूर्वोक्त अग्नि का परिमाण है" इत्यादि 
में-मनश्चित आदि अग्नियों में, पूर्वोक्त यज्ञांग अग्नि का वीयं अर्थात्‌ 
फलसाधन शक्ति, अतिदिष्ट है। जब दोनों का एक सा ही काय है तो, 
इनमें तदनुरूप विकल्प भी होगा! इष्टकचित्‌ अग्नि जैसे यज्ञ निर्वाहकं 
है मनश्चित्‌ आदि भी उसी प्रकार यज्ञ निर्वाहक हैं। इसलिए ये क्रिया- 
रूपा ही है । 


एवं प्राप्ते प्रचक्षमहे-इस पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं-- 
विद्येव तु निर्धारणाइदशंनोच्च ।३।३।४६॥ 


तु शब्दः पक्षं व्यावत्त॑यति, यदुक्तं मनश्चित्तादयः कियामय 
क्त्वनुप्रवेशेन क्रियारूपा एवेति, नैतदस्ति । विद्यारूपाएवैते- 
विद्यारूपक्रत्वन्वयिन इत्यर्थः । कुतः ? निर्धारणाद्‌ दशनाच्च 
निर्धारणं तावत-“ते हे ते विद्याचित्‌ एब विद्यया हैवैते एवंविद- 
रिचता भवंति” इति। वाङमनश्चक्षरादि व्यापाराणामिष्ट 
कादिवत्‌ चयनानुपपत्तेमेनसा संपा दिता ग्नित्वेन विद्यारूपत्वे सिद्धेऽपि 
“विद्याचित्‌ एव” विद्यया हैवैते” इति चावधारणं विद्यामय 
क्रत्वन्वयेन रिद्यारूपत्वज्ञापनार्थमिति निश्चीयते । दृश्यते चात्रे 
चैषां शेषी विद्यारूपः क्रतुः “ते मनसैवाधीयन्तमनसैवाचीयन्त- 
सनसैषु ग्रहा अग्रह्मन्त मनसास्तुवन्तु मनसाशंसन यत्‌कि च यज्ञे 
कमं क्रियते, यत्‌किच यज्ञीयं कर्म मनसैव तेषु मनोमयेषु मनश्चित्सु 
मनोमयमक्रियत” इति । इष्टकचित्तेष्वर्निषु यत्‌ क्रियामयं यज्ञीयं 
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कमं क्रियते, तन्मनोनिवंत्येषु मनश्चिताद्यग्निषु मनोमयमेवाक्तिय- 
तेति बचनात्‌ फ्रतुरपि विद्यामयोऽत्र प्रतीयते । 


तु शब्द पक्ष का व्यावतेक है। जो यह कहा कि-क्रियामय यज्ञ 
से संबद्ध होने से क्रियारूप हें। सो ऐसा नहीं है ये विद्यारूप ही हैं 
अर्थात्‌ विद्यामय यज्ञ से संबद्ध हैं। ऐसा ही शास्त्रों में उल्लेख है “ये 
अर्नियाँ विद्याचित्‌ ही है क्योंकि ये ज्ञान संपन्न पुरुष से समाहृत हैं। ” 
वःक्यमनचक्षु आदि की क्रियाये कभी यज्ञीय अग्नि की तरह चयन नहीं 
की जा सकती, इसलिए इन अग्नियों को मनःकल्पित मानस अग्नि के 
रूप में ही समझना चाहिए | इस प्रकार इनकी विद्यारूपता सिद्ध हो 
जाने पर भी पुनः “विद्याचित्‌ एवं” विद्या हैवैते” इत्यादि से 
इनकी विद्याइपता का अवधारणा किया गया है। जो कि इनकी विद्या- 
मय संबंधी होने को पुष्टिमात्र हे । ऐसा ही श्रृतिवाक्यों में अरिनियों के 
अंगीरूप विद्यात्मक यज्ञ का उल्लेख भी मिलता है-“' वे मन से ही भ्रध्य- 
यन करते हैं मन से ही चयन करते हैं मन के सहयोग से हो हवनीय 
द्रव्यो का संग्रह करते हैं मन से ही स्तव और मन से ही आशंसा 
करते हैं अधिक कया यज्ञ में जो कुछ भी कर्तव्य हैं वे सब मनोमय 
चितात्मक मनश्चित्‌ यज्ञ में मनोमय ही होते हैं ” इत्यादि में स्पष्ट 
बतलाया गया कि-इष्टकचित्‌ अर्निमय यज्ञो में जो भी क्रियायें की 
जाती हैं वो सब मन से संपाद्य मनश्वित्‌ आदि अग्नियों में, मनोमय ही 


` की जाती हैं । इससे सिद्ध होता है कि-यहां भी विद्यामय यज्ञ का ही 


प्रसंग है । 


नन्वत्र विघिपदा श्रवणात्‌ फलसंबंधाप्रतीतेश्चेष्टकचिताग्न्यु 


पस्थापितक्रियामयॐतुप्रकरणात्‌ विद्यामयकत्वन्वयेन विद्याः 
रूपतेषां वाध्यते-नेत्याह- 


(तकं) उक्त प्रसंग में कोई विधिवाची पद या स्वतंत्र फल का 
निदेश नहीं है, इसलिए क्रियामय यज्ञ का ही प्रकरण समझ में आता है 
क्रिया के साथ इनका संबंध भी दिखलाया गया है जिससे विद्याः 


' रूपता बाधित हो जाती दै। इस तकं का निरसन करते हैं- 
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श्रु्यादिबलोयस्त्वाच्च न बाधः ।३।३।४७॥ 


श्रुतिलिगवाक्यानां प्रकरणादबलोयस्त्वेन श्रत्याद्यवगतः 
ऋतुरेषां तदन्वयश्च दुबंलेन प्रकरणेन बाधितुं न शक्यते । श्रति- 
स्तावत्‌ “तेहैते विद्याचित्‌ एव” इति । तां विवृणोति-“विद्या हैवैते 
एवंविदश्चिता भवंति” इति। विद्यया विद्यामयेन क्रतुना संबद्धा 
मनश्चितादयश्चिता भवंतोत्वर्थः तान्‌ हैतातेवंविदे सवदा सर्वाणि 
भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते” इति लिंगम्‌! वाक्यं च “एवं विदे 
चिरबंति” इति । समभिव्याहारो वाक्यम्‌। एवं विदे विद्यामयः 
क्रतुमते सर्वदा सर्वाणि भूतानि, चिन्वंतीत्यर्थः सर्वभूतकत्तक 
सवेकालव्यापि चयनं मनसा संपादितं परिमितकत्त काल क्रियाम- 
येष्टकचितकायंद्वारेण क्रत्वनुवेप्रश संभवमलभमानं विद्यामय क्रत्वनु- 
प्रवेशे लिगं भवति । 


श्रुति लिग वाक्य आदि प्रकरणों के बल से-श्रुत्यादि से ज्ञात यह 
कदापि बाधित नहीं हो सकता । श्रुति में जेसे-“ये सब विद्यामय ही हैं” 
इसका और भी विस्तार किया गया है जेसे-“इस प्रकार ज्ञान संपन्न 
व्यक्ति समस्त अग्नियों को ज्ञान द्वारा ही चयन करता है” अर्थात ज्ञान- 
मययज्ञ के साथ संबद्ध मनश्‍्चित्‌ आदि अग्नि, मानस चिन्तन द्वारा ही 
संपादित होती हैं । इसी अर्थ का बोधक लिंग भी है-“ऐसे ज्ञान संपन्न 
व्यक्ति के लिए ही समस्त भूतवर्ग सदा, समस्त अग्नियो का चयन करके 
सोते हैं ('' “एवं विदे चिन्वंति” वाक्य भी उक्त लिंग के अथं का ही ग्राहक 
है-अर्थात्‌ ऐसे विद्या संपन्न व्यक्ति के लिए हो समस्त भूत समुदाय चयन 
करते हैं। पद समाप्ति को ही वाकय कहते हैं। समस्त भूत समुदाय से 
मन ही मन किया गया अग्निचयन कभी क्रियामय यज में संभव नहीं 
है-कयोंकि जिसका कर्ता, काल और क्रिया सभी परिमित हैं ऐसा मनः, 
संपादित चयन, मनश्चित्‌ आदि; विद्यामान यज्ञ का ही लिंग है। 


यच्चेदमुक्त-विधिप्रत्ययाश्नवणात्‌ फलसंबंषाप्रतीतेश्च क्रिया- 
मयात्क़तो रन्यऽत्र विद्यामयः क्रतुनंसंभवति-इति-तत्राहु~ 
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जो यह कहा कि-किसी प्रकार की विधि या प्रत्यय का उल्लेख नहीं 
मिलता और न फल विशेष का ही उल्लेख मिलता है इसलिए यह 


क्रिपामय यज्ञ के अतिरिक्त-विद्यामय यज्ञ नहीं हो सकता । इसका उत्तर 
देते हैं- 


ग्नुबंधादिभ्यः प्रज्ञांतर पृथकत्ववदष्टश्चतदुक्तम्‌ । २।३।४८॥ 


इष्टकचितान्वयिनः क्रियामयात्‌ क्रतोविद्यामयोऽयं क्रतुः 
पृथक्त्वेन श्रनुबंधादिभ्यः पृथवत्वहेतु भ्योऽवगभ्यते । श्रनुबंधाः 
यज्ञानुबंधिनो ग्रहस्तोत्रशास््रादयः “मनसैषु ग्रहा भ्रग्रह्मन्त मन- 
सास्तुवंत मनसाशंसन्‌’ इत्यादिता प्रतिपादिताः । भ्रादि शब्देन 
श्रुत्यादयः पूर्वोक्ता गृह्यन्ते । श्र॒त्यादिभिः सानुबंधः विद्यामयक्ततुः 
पृथगवम्यत इत्यर्थं: प्रज्ञांतर पुथकत्ववत-यथाप्रज्ञान्तरं दहरविद्यादि 
क्रियामयात्‌ क्रतोः पृथग्भूतं श्रुत्यादिभिरवगभ्यते, एवमयमपि । एवं 
चानुबंधादिभिः पृथग्भूते विद्यामये यज्ञेऽगते सति विधिः परि- 
कल्प्यते । दुष्टिश्चानुचाद सरूपेषु कल्प्यमानो विधिः। तदुक्त- 
“वृचनानित्वपूर्वत्वात्‌” इति । फलं च-“तेषामेकेक एव तावान्‌ 
यावानसौ पूर्व:” इत्यतिदेशात्‌ स्वक्रतुद्वारेण फलमित्यवगम्यते । 


इष्टकचित्‌ क्रियात्मक यज्ञ से, यह्‌ विद्यामय यज्ञ पृथक्‌ है, ऐसा- 
पृथकता के ज्ञापक अनुबंधादि से ज्ञात होता है। यज्ञ संबंधी ग्रह को 
अनुबंध कहते हैं जो कि-स्तोत्र शास्त्र आदि हें । जैसे कि-“मन ही मन 
ग्रहों का ग्रहण करते हैं तथा-मन ही मन स्त्रोत्र तथा आशंसा करते हैं” 
इत्यादि सुन्न में-आदि से तात्पर्यं श्रुति इत्यादि से है; अर्थात्‌ अनुबंध 
युक्त श्रुति आदि से-इस विद्यामय यज्ञ की पृथकता ज्ञात होती है । जैसे 
कि-श्रुतिलिंग आदि प्रमाणों से” दहर आदि अन्य विद्यायें जैसे क्रियामय 
यज्ञसे पृथक प्रतीत होती हैं, वैसे ही यह भी है। अनुबंध आदि कारणों से 
विद्यामय यज्ञ की पृथकता सिद्ध हो जाने पर इस बिषय में विधि कल्पना 
भी की जा सकती है । अनुवाद स्वरूप वाक्यों में विधि कल्पना देखी भी 
जाती है । ऐसा ही उल्लेख भी है-“अपूर्व या प्रमाणांतर प्रसिद्ध विषय के 
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ज्ञापक सामान्य वचन भी विधिरूप से कल्पित हो सन्ते हैं।“पूरववर््ती 
यज्ञ जिस परिमाण में फलदायक हैं उसी परिंणाम में ये सब, एक एक 
फलदायक हैं” इत्यादि में पूर्वोक्त क्रतुफल के अतिदेश से ज्ञात होता है 
कि-इष्टकचित भ्रग्नि से जो फल प्राप्त होता है मनश्चित्‌ आदि से भी 
वही मिलता है । 


यत्पुनरतिदेशेन तुल्यकार्यत्वावगमात्‌ क्रियामय ऋत्वनुप्रवेशो 
श्रवगम्यत इत्युक्तम्‌ । तत्राह- 
और जो यह कहा है कि-अतिदेश से दोनों की तुल्यकारिता प्रतीत 


होने से मनश्चित्‌ आदि भी क्रियामय यज्ञ संबद्ध ही ज्ञात होते हैं। इसका 
उत्तर देते हैं-- 
न सामान्यादप्युपतब्धंमृंत्युवन्न हि लोकापत्तिः ।३।३।४९॥ 
नावश्यमतिदेशादवान्त रव्यापारस्यापि तुल्यतया भवितव्यं 
येन क्रियामयक्रत्वनुप्रवेश एषां स्यात्‌, यस्मात्कस्माच्चित्सामान्य- 
मात्रादतिदेशोपलब्धेः। उपलभ्यते हि-“स एष एव मृत्युयं एष 
एतस्मिन्‌, मंडलेपुरुषः “इत्यादिषु संहतृत्वादिसामान्यमात्रादतिदेशः, 
नहि तत्र मंडलपुरुषस्य मृत्युवत्तल्लोकापत्तिः, तद्देशप्राप्तिरपि भवति, 
एवमिहापि मनश्चितादीनामिष्टकचिताग्निवद्‌ भावातिदेशमात्र = 
णेष्टकचितार्निदेशरूप क्रियामयक्रत्वनुप्रवेशेनापि न भवितव्यम्‌। 
श्रत इष्टकच्ितारनेः स्वक्रतुद्वारेण फलमित्यतिदेशादवगम्यते । 
अतिदेश के प्रधान कार्य में तुल्यता हो सकती है, उपंकार्य में भौ 
तुह्यता हो ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके आधार पर मंनश्‍चित्‌ आदि 
को क्रियामय यज्ञ का अंग मानां जा सके। किसी न किसी सामास्य 
सादृश्य में ही अतिदेश होता है। जैसे कि-“यह जो आदित्य मंडलं मे 
पुरुष है, यही वह मृत्यु है। “इसमें केवल संहारकत्तं.त्व के सांदुश्यं के 
आधार परं अतिदेश है। मृत्यु का जो देश या काल है मंडलं पुरष उसे 
प्राप्तं भी करे ऐसा कोई साइंश्यं नहीं है । इसी प्रकार यहाँ भी मंनंश्चितू 
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आदि का इष्टकचित्‌ से साधम्यं मात्र में ही अतिदेश है; इष्टकचित्‌ 
अग्नि स्थानीय मनश्चिदादि भी हैं इसलिए क्रियामय यज्ञ में उनकी 
गणना की जाय ऐसा कोई सादृश्य नहीं है। इष्टकचित्‌ अग्नि की यज्ञ 
क्रिया से जो फलावाप्ति होती है वही मनश्चिदादि विद्यामय क्रिया से 
भी सहज प्राप्त हो जाती है, यही उक्त अतिदेश का तात्पर्यं है । 


परेश च शब्दस्य तादूविध्यं भुयस्त्वात््वनुबंधः ।३।३।५०॥ 


परेश च ब्राह्मणनास्यापि मनश्चिताद्यभिधायिनः शब्दस्य 
ताद्विध्यं-तद्‌विधत्वं, विद्यामय प्रतिपादित्वमवगम्यते । परेण हि 
ब्राहणन “्रयंवाबलोक एषोऽग्निचितस्तस्याप एव परिश्रिताः” 
इत्यादिना “स यो हैतदेवं वेद लोकं पृणानामेनं भूतमेतत्सवंमभि- 
संपद्यते” इति परथकफलविद्येव विधीयते, तथा वैश्वानर विद्यादौ 
च विद्येव विधीयते । ग्रतोऽग्निरहस्यस्य क्रियेकविषयत्वं नास्ति । 
एवं तहि विद्याया मनश्चितादयो वृहदारण्यकेऽनुबद्धव्याः, 
क्रिमर्थेमिहानुबध्यंते, तत्रोच्यते भूयस्त्वात्वनुबंधः, इति । मनश्चिता- 
दिषु संपादनीयानासस्न्यंगासां भूयस्त्वास्संन्मिधाविहानुबंधः कृतः । 


परेवत्तों ब्राह्मण वाक्य के, मनश्चिदादिबोधक शब्दों से विद्यामयं 

धेज्ञ की प्रतिपादकता ज्ञात होती है । जैसा कि-"यह लोक ही अग्निचित्‌ है 

जल इसे परिवेष्टित किये हैं ” जो इसको उक्त प्रकार से जानते हैं वे 

जागतिक वृतियों को प्राप्त करते हैं” इत्यादि से पृथक फल विद्या का 

विधान किया गयो है। ईसी प्रकार वैश्वानर आदि विद्याओं का भी 

पृथक निदेश किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि-क्रियानुष्ठान हौ 

अरिन रहस्य का एकमात्र विषय नहीं है। आप कह सकते हैं कि-यदिं 

ऐसा ही था तो बृहदारण्य में इसका उल्लेख होना चाहिए था, कर्मकाण्डं अ _ 

कफे प्रकरण में इसके उल्लेख का क्या प्रयोजन है? इसका उत्तर सूत्रकार | 

 ््वयस्त्वादभुबंघः” इस सूत्रांश से देते हैं अर्थात्‌-मनश्चिदादि अग्नियो 

मैं; यज्ञांग अरिनियाँ, अधिकांश में विद्यमान हैं, इसलिए-इनका इस प्रकरणं | 
भै उल्लेख है । 
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२१. शरीरेभावाधिकरणः-- 
एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ।३।३।५१॥ 


सर्वासु परविद्यासूपास्योपासनस्वरूपथदुपासकस्वरूपस्यापि 
ज्ञातव्यत्वमुक्त -'त्र्याणामेव चैवमुपस्यासः प्रश्नश्च” इत्ति वक्ष्यति 
चास्य प्रत्यगात्मनः परमात्मकत्वेवानुसंघानम्‌ “्रात्मेति तृपगच्छंति 
ग्राहयति च” इति। किमयं प्रत्यगात्मा ज्ञाताकर्त्ताभोक्त हामुत्र- 
संचारक्षमोऽनुसंषेयः; उत प्रजापतिवाक्योदितापहतपाप्मत्वादि- 
स्वरूपः ? कि युक्तम्‌ ? ज्ञातृत्वाद्याकारमात्र इत्येके मन्यंते, कुतः ? 
ग्रस्योपासकस्यात्मतः शरीरेभावात्‌, शरीरे वर्तमानस्य तादृशंमेव- 
रूपम्‌, तावतैवानुसंवानेन तत्फलप्तिद्धयुपपत्त श्व । नहि कमंस्व- 
घिकृतानां स्वर्गादिफलाथिनां ज्ञातृत्वाद्यतिरेकेण फलानुभवदश।यां 
यादृशं खूपम्‌, तादृशं रूपं साधनानुष्ठानदशायामनुसंघातव्यम्‌ , 
तावतैव साधनानुष्ठानतत्फलयोः सिद्धे रतिरिक्तानुसंघाने प्रयोजता- 
भावात्‌, तदविशेषादिहापि तथैव । ननुचात्र “यथाक्रतुरास्मल्जोके 
पुरषोभवति तथेतः प्रेत्य भवति” इति विशेषवचन।दपहृतपाप्म- 
स्वाद्याकार एवानुसंघातव्य इत्यवगम्यते, मैवम्‌ “तं यथायथोपासते” 
इत्युपास्यबिषयत्वात्तस्य । 
सभी परविद्याओं में उपांस्य और उपासनाओं के स्वरूपं की तरह 
उंपासक के स्वरूप को भी ज्ञातव्य कहा गया है। “तीनों के स्वरूप के 
विस्तार का प्रश्‍न किय” इत्यादि से यही मत स्थिर होता है। "'आत्में- 
तितूपगच्छंति ग्राह्यंतिच सूत्र भी जीवात्मा में परमात्मभाव के चित्तंत॑ 
का विधान बतलाता हैं । इस पर संशय होता है कि-यह जीवात्मा ही 
ज्ञाता कर्त्ता भोक्ता तथा इहलोक परलोक क्षम कहा गया है अथवा प्रजा: 


प्रति वाक्य सें निष्पापंता आदि गुणों वाला कहा गया है? इस परं 
एक का कथन है कि-ज्ञातृत्वादिबिशिष्ट जीवात्मा ही यहाँ विवक्षितं ह 
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बयोंकि-उपासक के शरीर में उसकी सत्ता रहती है, अर्थात्‌ शरीर में 
उसका अपहतपाप्मता आदि गुणों से संपन्न रूप वतंमान रहता है 
ज्ञातृत्व आदि धर्मों का चिन्तन और फलसिद्धि भी शरीर स्थिति में ही 
होता है । जो कर्मानुष्ठान के अधिकारी और स्वर्गफलाभिलाषी हैं, फलानु- 
भवकाल में उनका जैसा स्वरूप अभिव्यक्त होता है, साधनानुष्ठान काल 
में वैसे ही स्वरूप का चिन्तन आवश्यक नहीं है। कयोंकि-चिन्तन द्वारा 
ही जब उनका साधनानुष्ठान और उसका फल संपन्न हो जाता हे तो 
उसके अतिरिक्त चिन्तन का कोई प्रयोजन हो. नहीं रह जाता, वसे ही 
उपासक की स्थित भी है कोई विशेष बात नहीं है ज्ञातृत्व आदि विशिष्ट 
जीवात्मा के स्वरूप का ही चिन्तन करना चाहिए। अब प्रश्‍न होता है 
कि-“साधक इस लोक में जेसी उपासना करता है, मरणोपरान्त वैसी ही 
अवस्था प्राप्त करता है” इत्यादि से तो यही ज्ञात होता है कि-निष्पापता 
आदि विशिष्ट आकार का ही चितन करना चाहिए; सो बात नहीं है, 
“उसे जैसे-जैसे भजते हैं” इत्यादि में उपास्य विषयक विज्ञप्ति है, उपासक 
विषयक नहीं । 


सिद्धाच्तः-एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे-इस मत पर सूत्रकार सिद्धान्त 
प्रस्तुत करते हैं-- 
षप्रतिरेकर्तदृभाव्ावितवाम्वतुपलग्धिबत्‌ ।३।३।५२॥ 


१ त्वेतदस्ति-यत्‌ ज्ञातृत्वाद्याकार एवानुसंघेय इति भ्रस्याः 
ह्मः संसारदशायाः मोक्षदशायां यो व्यतिरेकः, सोऽपहतपाप्म- 
त्वादिकोऽनुसंघेयः, भरस्य मोक्षदशायां यादृशं रूपं, तादृग्रूप एंव 
डपासन वेलायामात्माऽनुसंघेय इत्यर्थः कुतः ? तदभावभावित- 
त्वात्तदरुपापत्तः । “यथाक्रतुर्रास्मल्लोके पुरुषो भवति तथेत! 
्रेत्य भवति” तं यथोयथोपासते तथैव भवति” इति यथोपासत्तमेवं 
हिं प्राप्तिः श्रूयते । [ 


बांत उक्त प्रकार की नहीं है अपितु ज्ञातृत्व आदि विशिष्ट 
धाकारे को ही चिन्त्य बतलांया गया है। इस जीव का संसार दशा और 
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मोक्ष दशा का जो भेद है वह अनुसंषेय निष्पापता आदि विशिष्ट आकार 
से ही है। अर्थात्‌ इसका मोक्ष दशा का जैसा रूप है, वेसे ही रूप का 
उपासना के समय आत्मा में अनुसंधान करना चाहिए। उस रूप की 
प्राप्ति के लिए तद्‌ भावभावित होना चाहिए । "पुरुष इस लोक में जैसा 
अनुष्ठान करता हे मरणोपरान्त वैसा हो होता है “उसको जैसे-जैसे 
भजता है वेसा ही होता है” इन वाक्यों में उपासनानुसार ही फलावाप्ति 
बतलाई गई है। 


न च परस्वरूपमात्रविषयमेवेदमिति वक्त, शक्यते, प्रत्यगात्म 
नोऽपयुपास्य भूतपरब्रह्मशरीरतयोपास्यकोटिनिक्षि्त्वात्‌ । प्रतः 
प्रजापतिवाक्योदितापहपाप्मत्वादिगुणकप्रत्यगात्मशरीरपरमात्मोपास 
नस्य तथारूपमेव प्राप्यमित्युक्त भवति । ग्रतएव “एवं क्रतुर्हा- 
मुंलोक ; प्रेत्यभिसंभवितास्मि” इत्युच्यते । तस्मात्‌ प्रत्यगात्मा 
प्राप्याकार एवानुसंघेयः । 

ऐसा नहीं कह सकते कि यह वाकय परमात्म विषयक ही है। 
जीवात्मा, उपास्य परमात्मा का शरीर ही तो है इसलिए उसे भी उपास्य 
श्रेणी के अंदर ही समझना चाहिए। कथन यह है कि-प्रजापतिवाक्य में 
उल्लेख्य निष्पापता आदि गुणों वाले जीवात्मा के शरीरी परमात्मा को 
उपासना का, वेसा (निष्पापता आदि गुणों वाला) ही रूप प्राप्य बतलाया 
गया है। इसीलिए “मैं यहाँ जैसा संकल्प वाला हूँ परलोक में वैसे ही रूप 
का होऊंगा” इत्यादि कहा गया । इस श्रुति से ज्ञात होता है कि-जीवात्मा 
का प्राप्य आकार ही भनुसंधेय है। 

उपलब्धिवत्‌-यथा ब्रह्मोपलब्धिविहिता, यथावेस्थितब्रहा० 
स्वरूपविषया, तथात्मोपलब्धिरपि यथावस्थितात्मंस्वरूप बिषयेत्यथ: । 
कमंस्वात्मस्वरूपानुसंधानं कर्मागम!? यजेत्‌ स्वंगेकाम इतिं 
कर्मानुऽठानमेव हि फलाय चोद्यते । देहातिरितज्ञातृत्वाद्याकारात्मांवः 
गतिः कालाँतरभाविफलसाधनकर्माधिंकारार्थेति तावम्मात्रमैंव॑ 


तत्रोपेक्षितमिति न रकिचदपहीनम्‌। ` 
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जैसे कि-ब्रह्मोपलब्धि, ब्रह्मस्वरूपविषया होने पर ही यर्थाथ रूप 
से संभव है, वैसे ही झात्मोपलब्धि भी, आत्मस्वरूपविषया होने पर ही 
यथार्थे हो सकती है । कर्मानुष्ठान मे. आत्मचितन कर्म का ही एक अंग है 
“स्वर्ग की कामना से यज्ञ करना चाहिए” इत्यादि में शुद्ध कर्मानुष्ठान ही 
फलोत्पादन में विहित है । दे इतिरिक्त जञातृत्वादिविशिष्ट आत्मा की जो 
अनुभूति होती है, वह कालान्तर में होने वाले, फल के उपाय स्वरूप 
कर्माधिकार की द्योतिका मात्र होती है, वहीं इसकी अपेक्षा रहती है 


२२ प्रंगावबद्धाधिकरणः-- 


ग्रंगावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ।३।३।५२॥ 

“ग्रो मित्येतदक्नरमुदगीथमुपासीत्‌'” लोकेषुपंचविधंसामो- 
पासीत” उक्थमुक्थमिति वे प्रजावदंति तदिदमेवोक्थम इयमेव 
पृथ्वी “ग्रयंवाव लोक एषोऽग्निचितः” इत्येवमाद्याः क्रत्वंगाश्रया 
उपासना भवंति, ताः कि यासु शाखासु श्रूयंते, तास्वेव नियताः, 
उत सर्वासु शाखासूदगीथादिषु संबध्यंत इति विचारः । सवंवेदांत 
प्रत्ययत्वे स्थितेऽपि प्रतिवेदं स्वरभेदादृदगीथादयो भिद्यंते इति 
तत्र तत्र व्यवतिष्ठेरन्तिति युक्ता शंका कि युक्तम्‌? व्यवतिष्ठेरन्तिति, 
कुतः? “उदशीथमुपासीत्‌” इति सामाग्येनोद्शीथ संबंधितया 
श्रुतायास्तस्यामेवशाखायां स्वरविशेषयुक्तस्योदगीथविशेषस्य 
सन्तिधानातरिमन्तेव विशेषे प्यंवसानं युक्तमिति एवमाद्यास्तास्वेव 
शाखासु व्यवतिष्ठेर॑न्तिति । 

` «ओम इस अक्षर को उद्गीथ रूप से उपासना करो” “लोकों में 
वाच प्रकार के साम की उपासना करनी चाहिए” प्रजा जिसे उक्थ कहती 
है, वह उक्थ ही पृथ्वी है“यही लोक में 'अरिनिचित्‌ है” इत्यादि यज्ञांग 
ढंपासनायें हैं। प्रश्‍न होता है कि-यें जिन शाखाओं में कही गई हैं वहीं के 
लिए नियत है, अथवां सभी शाखाओं में उद्गीथ भांदि में संबद्ध हैं ! की 
सकते हैँ कि-जहाँ जहाँ वर्णन है वहीं नियंत हैं। जेसे-“उद्‌गीथमुपासीत्‌” 
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इत्यादि में सामान्यतः उद्गीथ संबंधी | 
र : उद्‌ उपासना सुनी जाती है, वि 
शाखा में स्वरविशेष युक्त उद्गीथ विशेष का इससे मिलन है re 


ऐसी ही अन्याम्य उपासनायें भी अपनी रों में 
। है : अपनी शाखाओं में ही 
उपयुक्त हैं। उपासना का उसी में पर्यवसान उपयुक्त है। 


सिद्धान्तः-एवं राप्ते प्रचक्षमहे-“अ्ंगावबद्ास्तु” इति । तु 
शब्द: पक्षं व्यावत्तयति, नहि उदगीथाद्यंगावबद्धा उपासनास्तास्वेव 
राखासुब्यवतिष्ठेन्‌, श्रपितु प्रतिवेदं संबध्येरन्‌ सर्वासु शाखास्वित्यर्थः। 
हि शब्दो हेतौ । यस्माच छुत्येवोद्गीथाद्य गमात्रावबद्धा, सस्माद्यश्रोद- 
गीथादयः, तत्र सर्वत्र संबध्येरन्‌ यद्यपि स्वरभेदेनोदगीथ व्यक्तयो- 
भिद्यन्ते, तथापि सामान्येनोद्शीय शत्या सर्वाव्यक्तय: सन्निहिता 
इति न क्वचिद्‌ व्यवस्थायां प्रमाणमस्ति। सवंशाखाप्रत्ययन्यायेन च 
सर्वाधु शाखासु क्रतुरेकः। ग्रतः सर्वासु शाखास्वेकस्य क्रतोः 
सन्निधानात्‌ क्रःवंगभूतोद्गीथादयोऽपि सन्निहिता इति तैकस्य 
सन्निधिविशेषोऽस्तीति न व्यवस्था । 


इस पर सूत्रकार सिद्वान्तरूप से “अंगावबद्धास्तुः” इत्या 

भस्तुत करते हैं । तु शब्द शंका का समाधान करता है। न आदि 
उपासनाये केवल उन्हीं शाखाओं में ही युक्त नहीं हैं अपितु हर श्रुति 
से संबद्ध हैं अर्थात्‌ सभी शाखाओं से सबद्ध हैं। जिन कारणों से श्रुति में 
इन्हे शाखामात्र से आबंद्ध बतलाया गया है, उन्हीं कारणों सें उद्‌ंगीथ' को 
भी सभी शाखाओं से संबद्ध कहा गया है। यद्यपि स्वर भेद से प्रत्येक 
शाखा में उद्गीथ भिन्न भिन्न रूप से वणित है फिर भी सामान्य रूप से 
उद्गीथ नाम सभी शाखाओं में एक ही उपासना का वाचक है उपासना 
संबंधी व्यवस्था का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। “सर्वेशाखाप्रत्ययन्याय” से. 
शात होता है कि-समध्त शांखों का यंज्ञ एक है, सभी शाखोओं में एक हौँ 
यज्ञ के सानिध्य होने से, उंसी यज्ञ की अंगरूंप उद्गीथ भादि स्वतः ही 
वहाँ सन्निहित रहती हैं, इनकी शाखाओं में, कोई स्वतंत्र स्थिति तो रंहृती 
नहीं जिससे इनकी भिन्न व्यवस्था की जा सके । ; वनी 
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मंज्रादिवद्वाऽविरोधः ।३।३।५४॥ 


वा शब्दश्चार्थे, ग्रादिशब्देन, जातिंगुणसंख्यासादृश्यक्रमद्रव्य 
कर्माणि गृह्यंते, यथा मंत्रो दीनामेकैकशाखास्वान्नातानामपि शेषिणः 
क्रतो: सवंशाखास्वेकत्वेन यथायथं श्रुत्यादिभिः सर्वासु शाखासु 
विनियोगो न विरुध्यते तदवदिहाप्यविरोध: । 


सूत्रस्थ वा शब्द च अर्थ में प्रयुक्त है। आदि शब्द, जाति-गुण-संख्या- 
सादश्य-क्रम-द्रव्य और कमं का ग्राहक है। मंत्र आदि का जैसे शाखा 
बिशेष में पठित होते हुए भी, उनके अंगी, प्रधान यज्ञ के, सभी शाखाओं 
में एक होने से उनका सभौ शाखाओं में विनियोग करवा विरुद्ध नहीं 
होता; वैसे ही यहाँ भी उक्त यज्ञांग उपासनाओं का कोई विरोध 
नहीं होता । 


२३-भुमज्या यस्त्वाधिक रणः--- 


भूम्नः क्रतुचज्ज्यायस्त्वं तथाहि दर्शयति ।३।३।५५॥ 


'प्राबीनशाल श्रौपमभ्यवः' इत्यारभ्य वैश्वानरविद्या 
्राज्नाता, तत्र वैश्वानरः परमात्मा त्रेलोक्यशरीर उपास्यः श्रृतः 
स्वरलोकादित्यवाथ्वाकाशाप्पृथिव्यवयवः, तत्र च झौमूर्घा, श्रादित्य 
चक्षु, वायुः प्राणः, भ्राकाशः संदेहः मध्यकाय इत्यथे, ग्रापो 
धस्तिः, पृथ्वीपादावित्यवयवविशेषाः । तच संशयः, किमस्य त्रेलोक्य 
शरीरस्य व्यस्तस्योपासतं कत्त॑व्यम्‌ उत व्यस्तस्य समस्तस्य च श्रथ 
संमस्तस्येवेति? कि युक्तम? व्यस्तस्येति, कुतः? उपक्रमे व्यस्तोपासनो- 
पदेशात्‌ । तथाहि उपदिश्यते भ्रौपमन्यवादयः किलोद्वालकषष्ठाः 
केकयमश्वपतिमुपसद्य “भ्रात्मानभेवेमंवेश्‍वानरं संप्रत्यध्येषितमेव नो 
रूह” इतिं पप्रच्छुं: । सं च तेभ्यः प्रत्येक स्वोपास्यान्‌ द्युप्रभुतोनुक्त- 
बद्स्यो मूर्धादिषु व्यस्तेषूपासनं तत्र तत्र फलं चोक्तवान्‌ “पझत्यंन्न 
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श्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानर- 
मुपास्ते मूर्थात्वेष ग्रा्मन इति एष वे सुतेजा आत्मा वेशवानरः” 
इत्यादिना । तेषृतेषूपासनेषूपास्यस्य वेश्वानरत्वं चाह । श्रतो 
व्यस्तस्योपासनं कर्तव्यम्‌ । 


“प्राचीनशाल” आदि में जो वैश्वानर उपासना का उपदेश है 
उसमें, वेश्वानर परमात्मा त्रेलोक्य शरीर वाला उपास्य कहा गया 
है। उसमें भी-द्य्‌ लोक-आदित्य-वायु-आकाश-पृथ्वी आदि श्रवयव 
रूप से बतलाए गए हैं, यू लोक उनका मूर्धा, आदित्यनेत्र वायु प्राण, 
आकाश मध्य शरीर, जल कटि प्रदेश, पृथ्वी चरण स्थानीय है । 
इस पर संशय होता है कि-त्रेलोवय शरीर वैश्वानर के प्रत्येक अंग 
की पृथक्‌ पृथक्‌ उपासना करनी चाहिए अथवा अवयव और संपूर्ण देह 
दोनों की करनी चाहिये या केवल समस्तदेह ही की करनी चाहिए? कह 
सकते हैं कि-अलग अलग अंगों की ही करनी चाहिए, उपक्रम में ऐसा ही 
उपदेश दिया गया है। उद्दालक को लेकर उपमन्यु आदि छःव्यक्ति कैकेया- 
घिपति राजा अश्वपति के यहाँ गए और जिज्ञासा की कि-“इस समय केवल 

आप ही वेशवानर आत्मा के ज्ञाता हैं,हमें उसके स्वरुप का उपदेशकरिये” 
इसके बाद उन लोगों ने भ्रपने अपने उपास्य द्य लोक आदि का उल्लेख 
किया तब अश्वपति ने उन सब को उन अंगों को उपासना और उसका 
फल का माहात्म्य बतलाया “वे उपासक, अन्न का भोग करते हैं, प्रियदर्शन 
करते हैं, उनके वंश में ब्रह्म तेज संपन्न व्यक्ति जन्म लेते हैं,जो ऐसी वैश्वा- 
नर की उपासना करते हैं” इत्यादि से उन उपासनाओं में उपास्य, 
वेश्वानरत्व की ही सिद्धि की। इससे स्पष्ट होता है कि-अलग 
अलग उपासना ही करनी चाहिए । 


परत्र “यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वेश्वानर- 
मुपास्ते” इति । यचुप्रभृतिप्रदेशावच्छिन्नमात्रे वेशवानरे उक्तस्य 
मूर्ाद्युपासनस्य समासेनोपसंहार इत्यवगंतब्यं भ्रपर भ्राह-एवमेव 
समस्तस्याप्युपासनं कार्यमिति, पृथकफलनिर्देशात्‌ “यस्त्वेतमेवं 
प्रादेशमात्रमभिविमानमात्सानं वेश्वावरमुपास्ते स, सर्वेशु. लोकेषु 
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सर्वेष भूतेषु स्वर्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति” इति । न चैतावता वाक्यभेदः, 
यथा भूमविद्योपक्रमे नामाद्युपासनं तत्तत्फलंचाभिधाय ` 'एष तु वा 
प्रतिवदति यः सत्येनातिवदति” इत्यादिता भूमविद्यामुपदिश्य 
“स स्वराड्‌ भवति तस्य सर्वेषुलो केषु कामचारो भवति” इति तत्फलं 
च व्यपदिशति,तत्र भूमविद्यापरत्वेऽपि वाक्यस्य नामादवान्तरोपासनं 
तत्तत्फलं चांगीक्रियते, तथा इहापीति । 


दूसरी जगह “जो प्रदेशमात्र इस वैश्वानर आत्मा को उपासना 
करता है” इत्यादि में दर लोक आदि प्रदेश परिच्छिन्न वैश्वानर के संबंध 
में कही गई उपासना का संक्षेप में उपसंहार किया गया है दूसरा मत है 
क्रि-व्यष्टि की तरह समष्टि की भी उपासना करनी चाहिए। उसका पृथक्‌ 
फल बतलाया गया है “जो व्यक्ति प्रादेश परिमित वैश्वानर की इस प्रकार 
उपासना करते हैं, वे सभी लोकों में सभी प्राणियों में, सभी भूतों में अन्न 
भोग करते हैं ।” इत्यादि, समस्त ओर व्यस्त उपासना मानने पर वाक्य 
भेद की संभावना भी नहीं है। जैसे कि-भूमाविद्या के प्रकरण में नाम 
आदि की स्वतंत्र उपासना और उसका फल बतलाने के बाद “जो सत्य- 
वादी है वही अतिवादी है” इत्यादि से भूमाविद्या का उदेश करके “वे 
स्वच्छंद हो जाते हैं, सभी जगह उनकी यथेच्छ गति हो जाती है” इत्यादि 
से भूमा का स्वतंत्र फल भी बतला दिया गया है। जैसे उसमें मूंमा के 
घ्रानुषंगिक नाम आदि की पृथक उपासना और फल का उल्लेख है, वैसे 
ही यहाँ इस वेश्वानर विद्या में भी है। 


सिद्धान्तः--एवं पराप्तेऽभिधीयते-भूस्तः, विपुलस्य समस्तस्येव 
ज्यायस्त्वं, प्रामाणिकत्वमित्यथंः, एकवाक्यत्वावगतेः । तथाहि 


“प्राचीनशाल ग्रौपमन्यवः', इत्युपक्रम्य “उद्दालको ह वै भगवंतो 
ग्रयमारुणिसंप्रतीममात्मानं वेश्वानरमध्येति तं हंताभ्यागच्छास 


. इति वेशवानरातमवुभुत्सयीपमन्यवादयः पंच महषयः तमुहालकः 
` मुपेस्प तलवैश्वानरात्मवेदनमलभमानास्तेत च सहाश्वर्पातं केकयं 


___व्रेवानर्रात्मवेदिनमुपसंगम्य “य़ात्मानमेवेमं वेश्वातरं संप्रत्यधेषि 
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तमेव नो ब्रूहि” इति पृष्ट्वा तत्सकाशात्‌ परमात्मानं वेश्वानर॑ 
्वर्लोकादिपृथिभ्यन्तशरीरमुपास्यमवगम्य तत्फलं च सर्वलोक 
सबंभूत र्वात्मात्रभूतब्रह्मानुभवमवगतवन्त इत्युपसंहारतो वाक्य- 
स्यकत्वमवगम्यते । एवमेक्थवाक्यत्वेऽवगते सत्यवयवविशेषेषू- 
पास्तिवचनं फलनिर्देशश्च समस्तोपासनैकदेशानुवादमात्रमिति 
निश्चीयते । 


भूमा का तात्पयं विपुलता अर्थात्‌ समस्त से है, ज्यायता का 
तात्पयं प्रामाणिकता अर्थात समस्त प्रसंग की एक वाक्यता है। जैसा कि 
प्राचीन शाल” इत्यादि से प्रारंभकर “ हे भगवान अरुण पुत्र उद्दालक 
ही इस वेश्वानर आत्मा को जानते हैं, हम उनके निकट ही गमन करें” 
इस प्रकार वे उपमन्यु आदि पाँचों ऋषि वैश्वानर विद्या की प्राप्ति की 
आशा से अरणि के पास गए वहाँ भी वैश्वानर रहस्य को न पाकर 


उनके साथ महाशवपति केकय के पास जाकर जिज्ञासा करते हैं कि- 
इस समय वश्वानर आत्मां को केवल आप ही जानते हैं, आप हमें 


उसका उपदेश दें” इसके वाद श्रश्‍वपति से सवंग से पृथ्वी तक वैश्वानर 
शरीरी की उपास्यता समझ कर उसके फलस्वरूप, सर्वलोक, स्ंभूत 
सर्वात्मा का अन्न स्वरूप ब्रह्मानुभव भी किया । इस प्रकार समस्त प्रक- 
रण की एकवाक्यता है। एकवाक्यता के निश्चित किये जाने पर ही 
प्रधान अंगी वेश्वानर के अवयवों का पृथक्‌ उपदेश और फल निदेश किया 
गया है जोकि-समस्त वेश्वानर उपासना के एकांश का पुन रुल्लेख 


मात्र ही निश्‍चित होता है । 
क्रतुवत-यथा-“वेश्वानरं द्वादश कपालं निर्वपेत पुत्रे जाते” 

इति विहितस्येव क्रतोरेकदेशाः “यदष्टाकपालोभवति” इत्यादि 

भिरनूद्यंते, तथा समस्तोपासनमेव स्याय्यम्‌ न व्यस्तोपासनम्‌। 


जेसे कि-“पुत्र के जन्म होने पर द्वादशकपालों में वेश्‍बातर यज्ञ 
करना चाहिए” इत्यादि में विहित यज्ञ विधिका “यदष्टाकपालो भवति’' 
इत्यादि में-एकांश में अनुवाद मात्र ही किया गया है | वैसे ही उक्त 
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बात भी है। इसलिए समस्त उपासना ही न्यास्म है व्यस्त उपासना 
नहीं । | 

तथाहि दर्शंतीयं श्रुतिः व्यस्तोपासने प्रनथ॑ब्रुवती-'मूर्था 
ते व्यपतिष्यद्यन्मां नागमिष्यः” इति “अन्धोऽमविष्यो यन्मां 
नागमिष्यः” इत्यादिका । श्रत .इदमप्यपास्त यन्नामाद्युपासन 
साम्यमुक्तम्‌। तत्र हि नामाद्युपासनेष्वनर्थो न भुतः sn 
सनेभ्यो भूमोपासतस्यातिशयितफलत्वं श्रुतम्‌ “एष तु वा य र 
बदति यः सत्येनातिवदति” इति। तत CG आ 
वाक्यस्य नामाद्य पासनानां सफलानां विवक्षितत्व, या च 
शयितफलत्वतिमित्तातिवादेन भूमविद्यास्तुत्यनुपपत्तः, = श्रतः 
समस्तोप।सनमेव व्यायम्‌, । 


श्रति भी व्यस्तोपासना की अनिष्टता बतलाती है--“यदिं ठम 
मेरे निकट न आते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता” यदि तुम न आ 
तो अंधे हो जाते” इत्यादि । नाम आदि उपासना के साथ सा र 
गया है, यह कथन भी उक्त विवेचन से निरस्त हो जाता द ब 
नाम आदि की उपासना कही गई है, उसका कोई अनिष्ट फल 
बतलाया गया है, ताम आदि उपासना के बजाय भूमा उपासना 
फलाधिकार का उल्लेख मिलता है। जैसे को-“जो सत्य बोलते हँ 
अतिवादी हैं” भूमा विद्या के प्रतिपादक वाक्य से, नामादि की उपासना 
और उसका फल विवक्षित है। अन्यथा अतिशयित फल बतलाने कडी 
अतिवादी वाकय भूमा विद्या का स्तुत्यवाक्‍्य नहीं हो सकता । इसलिए 
समस्तोपासना ही न्याय है 


२४. हाब्दादिभेदाधिकरण:--- 
नाना शब्दादिभेदात्‌ । ३।३।५६।। 
इह ब्रह्मविद्या: सर्वाः बह्प्राप्तेकरूपमोक्षैकफलाः सदुविद्या- 
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भूमविद्यादहरविद्योपकोसलविद्याशांडिल्यविद्यावेश्‍वानरविद्यानंदमय- 
वि्याक्षरविद्यादिकाएक शाख।गता:शाखांतरगताश्चोदाह रणम्‌,ग्रन्याः 
प्राणाद्येकविषयफलाश्च । किमत्र विद्यैक्यम्‌ उत विद्याभेद इति 
संशय्यते ? ग्रत्रैवासां परस्परमेदे समथिते सति एकस्या 
दहरविद्यादिकायाः सवंवे दांतप्रत्ययन्यायः । कि युक्तम्‌ 
विद्ये क्यमिति, कुतः ? वेद्यस्य ब्रह्मण एकत्वात्‌, वेद्यं हि विद्याया 
रूपम्‌, श्रतोर्पेक्यात्‌ विद्येक्यमिति । 
सद्‌विद्या-भूमाविद्या-दहरविद्या-उपकोसलविद्या--शांडिल्यविद्या- 
वैश्वान रविद्या-आनंदमय विद्या-अक्ष रविद्या आदि सभी विद्याओं का एक- 
मात्र फल, ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष ही है । ये विद्याये चाहे एक शाखागत 
हो या विभिन्न शाखागत हों, इस सूत्र में सभी पर विचार किया जायेगा 
एक विषयक और एक फल वाली प्राण आदि पर भी विचार प्रस्तुत करेगे। 
संशय करते हैं कि-ये विद्यायें एक हैं या भिन्न ? इनके परस्पर भेद का 
समर्थन होने से, दहर विद्या आदि प्रत्येक का सवेंवेदांत प्रत्यय ही न्याय्य 


है । कड़ सकते हैं कि-विद्याये सब एक हैं, क्योंकि सबका उपास्य एक है, 
वेद्य ही तो विद्या का रूप होता है, इधलिए वेद्यं क्य होने से विद्य क्य 


होगा । 

सिद्धान्तः--एवं प्राप्तेऽभिधीयते-नाना इति। नानाभूता 
विद्याः; कुतः ? शब्दा दिभेदात्‌-प्रादिशब्देनाभ्याससंख्यागुणध्रक्रिया 
नामधेयानि गृह्यन्ते, शब्दान्तरादिभिरत्र विघेयभेदहेतवोऽनुबंध 
भेदाः दृश्यन्ते, यद्यपि वेदोपासीत्येत्यादयः शाब्दाः ्रत्ययावृत्यभिधा- 
विनः, प्रत्ययाश्च ब्रह्मेकविषयाः, तथापि तत्प्रकरणोदित जगदेक 
कारणस्वापहतपाप्मत्वादिविशेषणविशिष्टबरह्मविषयप्रत्ययावृत्यबोधिनः 
प्रत्ययावत्तिूपाः विद्यो भिन्दति । ब्रह्मप्रासिरूपफ नसंबंध्यु- 
पासतविशेषाभिघायीति न तनिराकांक्षाणि वाक्यानि प्रति- 
प्रकरणंविलक्षणवि्याभिधायीचीति निइचीयते । श्रस्मिन्तर्थ- 
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“शब्दान्तरे कमं भेदः” इत्यादिभिः पूर्वकांडोदितैः सूत्रः सिद्ध अपि 
पुनरिह्‌ प्रतिपादनं वेदांतवाक्यानि भ्रविधेयज्ञानपराणीति कुदृष्टि 
निरसनाय । ग्रतो विद्याभेद इति स्थितम्‌ । 


उक्त मत पर सिद्धान्त रूप से “नाना” इत्यादि सूत्र प्रस्तुत करते 
हैं । कहते हैं विद्यायें भिन्न हैं, इनमें नामों का ही भेट है सूत्र में आदि 
शब्द से अभ्यास-संख्या-गुण-प्रक्रिया-नाम आदि कभिषेय हैं! शब्द भेद 
आदि कै कारण, उपास्य के भेद के ग्राहक, अनुबंध का भी भेद देखा 
जाता है। यद्यपि “वेद” उपासीत” आदि शब्द ज्ञानात्मक उपासना की 
पौनः पून्यता के ही बोधक हैं । तथा-प्रत्यय भी ब्रह्म विषयक ही हैं, फिर 
भी विभिन्न प्रकरणों में कहे गए जगदेककारणता, निष्पापता आदि 
विशेषणों से विशिष्ट ब्रह्म विषयक, ज्ञानानुशीलन बोधक, ज्ञानवत्ति 
स्वरूप वाक्य, विद्या में भेद कर देते हैं। ब्रह्म प्राप्ति रूप फल के संपा- 
दक, उपासना के बोधक, वाकय प्रत्येक प्रकरण में, निराकांक्ष रूप से 
वर्णित हैं इसलिए प्रति प्रकरण में, एक विलक्षण विद्या की प्रतीति कराते 
हैं। यद्यपि कर्मकाण्ड फे “शब्द से कर्म भेद होता है” इस सूत्र से उक्त 
विषय सिद्धान्त रूप से निर्णीत हो जाता है, फिर भी धेदांत वाक्यों में 
भिन्न विधि का विधान नहीं मिलता । इसलिए उक्त प्रसंग को 
उठाया गया, जिससे उक्त विषय में जो भ्रामक दृष्टिकोण है, वह ठीक 
हो जाय | इसलिये विद्याभेद ही निश्चित होता है । & 


२५. विकल्पाधिकरण:-- 
विकल्पोऽचिशिष्टफलत्वाल्‌ ।३।३।५७॥ 
्रह्मप्रािफलानां सदविद्यादहरविद्यादीनां नानात्वमुक्तम्‌ , 


 इदानीमासांविद्यानामेकस्मिन्‌ पुरुषे प्रयोजनवत्वेन समुच्चयोऽपि 
` संभवति। उत प्रयोजनाभावाद्‌ विकल्प एव ? इति विशे कि 


युक्तम्‌ ? समुच्चयोऽपि संभवतीति, कुतः ? एकफलानां भिन्सशास्त्रा- 
थेर्नाप समुच्चयदरांनात्‌ । इश्यते हि एकस्यैव स्वगदिः 
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साधनानामग्निहोत्रदशंपूणंमासादीनां तस्येव स्वगस्य भूयस्त्वापेक्ष- 
येकत्र पुरुषे समुच्चयः, एवमिहापि . ब्रह्मानुभवभूयस्त्वापेक्षया 
समुच्बयोऽपि संभवतीति । 

ब्रह्म प्राप्ति रूप फलवाली सद्विद्यादहरविद्या आदि की भिन्नता 
वतला दी गई । अब संशय होता है कि-एक ही पुरुष के लिए, इन 
बिद्याओं के अनुष्ठान का प्रयोजन है या नहीं ? यदि सब के अनुष्ठान 
का प्रयोजन महीं है तो एक ही विद्या की साधना से कार्यं चल जावेगा। 
कह सकते हैं कि-सभी उपासनाओं का श्रनुष्ठान आवश्यक है, बपोंकि- 
भिन्न शास्त्र दावयों में सभी उपासनाओं का एक ही फल बतलाया गया 
हे । जैसे कि-एक ही स्वर्गादि फल के साधन अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास 
आदि यज्ञों का अनुष्ठान, फल प्राप्ति करे लिए करते देखा जाता है। 
वैसे ही ब्रह्मानुभूतिलूप फल की प्राप्ति के लिए सभी उपासनाओं का 
अनुष्ठान कत्तव्य हो सकता है । र 

सिद्धान्तः--एवं प्राप्ते प्रचक्षपहै-विकल्य एव-न समुच्चयः 
संभवतीति । कुतः? अविशिष्टफलत्वात्‌-सर्वासां हि ब्रह्मः 
विद्यानामनवधिकातिशयानंद ब्रह्म/नुभवः फलमवि शिष्ट श्रूयते ` बरह्म- 
त्रिदाप्तोति परम्‌ “स एको ब्रह्मण म्रानंदः श्रोत्रियस्य चाकामह- 
तस्य” यदा पश्यः पश्यते रुक्‍्मवर्ण कर्त्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनि, 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरंजन: परमं साम्यमुपैति” 
इत्यादिभ्यः । ब्रह्म हि स्वस्य परस्य च स्वयमनुभूयमानेमनवाधि- 
कातिशयानंन्दं भवति । स च ताइशो ब्रह्मानुभव एकयाविद्य- 
याञ्वाप्यते चेत्‌-किमन्येयेति न समुच्चय संभवः स्वर्गादे हि देशतः 
कालतःस्वरूपतश्च परिमितत्वेन तत्र देशाद्यपेक्षया भूयस्त्वः 
संभवात्तदर्थिनः समुच्चयः संभवति, इह तु तद्विपरीत स्वख्पे ब्रह्मणि 
तन्न संभवति । सर्वाश्च विद्याः ब्रह्मानुभवविरोध्यनादि कर्मा- 
विद्यानिरसन मुखेन ब्रह्मत्राप्तिफला इत्यविशिष्टफनत्वात्‌ सर्वासां 


विकल्प एव । 
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उक्त मत पर सिद्धान्त बतलाते हैं कि-किसी एक के ही अनुष्ठान 
का विधान है, सबके अनुष्ठान का नहीं । सभी उपासनाओं का एकसा 
ही फल होता है, अर्थात्‌ सभी ब्रह्मविद्याओं का भ्रत्यधिक आनंदब्रह्मा- 
नुभव रूप फल, सामान्य रूप से बतलाया गया है। “ब्रह्मवेत्ता परब्रह्म 


हो प्राप्त करता है” वह ब्रह्मज्ञ और निष्क्राम श्रोत्रिय का आनंद हे. 


“दिव्यदर्शी पुरुष जब, सुवणंवर्ण वाले जगत्कर्त्ता और वेद प्रसु पुरुष 
जगदीश्वर को देख लेता है, तब वह विद्वान्‌ पुण्यपाप से छटकर निर्दोष 
होकर, भ्रनिवंचनीय सर्वोत्तम ब्रह्म की समता प्राप्त करता है।” इत्यादि 
ब्रह्म स्वयं या दूसरे के द्वारा अनुभूत होने पर अतिशय आनंद प्रदान 
करता है। उसका वेसा अनुभव जब एक ही विद्या के अनुष्ठान से हो 
जाता है तो भ्रनेक विद्याओं की उपासना की आवश्यकता ही क्या है? 
इससे सिद्ध होता है कि-सभी की उपासना संभव नहीं है । स्वर्गं आदि 
तो देश काल स्वरूप से परिमित हैं, इसलिए देश कालादि की तरह उनमें 
वद्धि ह्लास भी संभव हैं, इसलिए अनेक कर्मानुष्ठानों की आवश्यकता 
होती है, किन्तु अपरिमित ब्रह्म में तो वेसी संभावना नहीं है। जब सभी 
विद्यायें, ब्रह्मानुभूति के प्रतिबंधक अज्ञान का निवारण कर ब्रह्मप्राप्ति 
कराती हैं तो सभी की उपासना के अनुष्ठान का प्रयोजन ही कया है? 
अपितु किसी एक के भनुष्ठान से ही फलावाप्ति हो जायगी । 


ब्रह्मप्रापिव्यतिरिक्तफलाविद्याः स्वर्गादिफलकमंवद्‌ यथेष्टं 
विकल्पेरन्‌ , समुञ्चीयेरन्वा, तासां परिमितफलत्वेन भूयस्त्वापेक्षा- 
विभवात्‌ । तदाह--- 


जो विद्यायें, ब्रह्मप्राप्ति से भिन्न काम्यफल की साधिका हैं, वह 
तो इच्छानुसार समुच्चय रूप से या वैकल्पिक रूप से अनुष्ठेय हो सकती 
हैं क्यों कि-उनका तो परिमित फल होता है, मतः उनमें बाइल्य भी 
अपेक्षित हो सकता है? इसका उत्तर देते हैं-- 


काम्यास्तु यथाकामं समुच्चीयेरन्त वा पूवं हेत्वभावात्‌ ।३।३।५८॥ 
झपरिमित फलत्बाभावादित्य्यः । 
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काम्य विद्याओं का अनुष्ठान, समुच्चय या विकल्प किसी भौ 
प्रकार किया जा सकता है, क्यों कि इनके अनुष्ठान में अपरिमित फलता 
का अभाव रहता है। अथातु अधिक फल की इच्छा हो तो समुच्चया- 
नुष्ठान करना चाहिए अन्यथा वेकल्पिक करना चाहिए। 


२६. यथाशभ्रयभावाधिक रणः-- 
अंगेषु यथाश्रयभावः ।३।३।५९॥। 


उदगीथा दिक्रत्वंगेष्वाश्रिताः “श्रोमित्येतदक्षरमुदगीथमुपासीत्‌'” 
इत्यादिका विद्याः किमुदगीथादिवत्‌ क्रत्वथंतया क्रतुषु नियमेनो- 
पादेयाः, उत्तगोदोहनादिवत्‌ पुरुषार्थतया यथाकाममिति विशये, 
नियमेनोपादेयाः, इति युक्तम्‌ । 

उद्गीथ आदि, यज्ञांगाश्रित अनेक विद्यायें हैं, संशय होता है 
कि-उदगीथ की तरह, वो सब भी, यज्ञोपकारक रूप से प्रत्येक यज्ञ में 
ग्राह्म होंगी, अथवा गोदोहनन्याय की तरह, इच्छानुसार ग्राह्म होंगी ? 
इस पर कहते हैं कि-सभी में ग्राह्म करता ही युक्ति संगत है। 

ननु चासां पुरुषा्ंत्सवेनातियमः प्रतिपादितः ` तन्निर्धारणा- 
नियमस्तइष्टेः पृथरष्यप्रतिबंधः फलम्‌” इत्यत्र। सत्यम-तदेव 
इढयिुं कैश्चिल्लिगदरंनैः युक्तया चाक्षिप्यते तत्न हि-तेनोभौ- 
कुरुतः इत्यसियम दर्शनात्‌ पूथकर्फलत्वमुक्तम, उपासनाश्रयभूतोद्शी” 
थादिवदुपासनानामप्यंगतयोपादातनियमे बहवो हेतव उपलभ्यंते 
नहि प्रत्र “गोदोहनेन पशुकामस्य मयत या ढा विधिः 
वाकयेफलसंबंधः भूयते । “उदगीथमुपासीत्‌” इत्युदगीया दिसंषंर्षित- 
येचोपासतं प्रतीयते । 


जब “तप्लिर्धारणानिय॑मः” इत्यादि सूत्र में बंतला चुके हैं कि-पुर= 
घार्थ साधन में, सभी विद्याओं का साधन नियमित नहीं है, तब उक्त बात 
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कैसे संभव ? ऐसा संशय करना ठीक ही है, अब उसी बात को दृढ़ करने के 
लिए, विरुद्ध तके उपस्थित करके आक्षेप कर रहे हैं। उक्त सूत्रों में तो 
केवल “तेनोभौ कुरुत:” इस श्रुति की सहायता से, उपासना का अनियम 
बतलाते हुए, पृथक्‌ फलता का निर्णय किया गया है । परन्तु इस प्रसंग में 
तो- उपासना की आश्रय उद्गीथ आदि की तरह जब, अन्य उपासनायें 
भी अंगमात्र ही हैं तब उनको ग्रहण करने में अनेक हेतु मिलते हैं। 
“पशुसमृद्धि की कामना से गोदोहन करके चरुपाक करना चाहिये” 
इत्यादि में जैसा काम्य पशु रूप फल विशेष का निदेश हैं; वेसी यहाँ तो 
किसी विशेष फल के निर्देश की बात है नहीं। “उद्गीथमुपासीत्‌” 
इत्यादि में उद्गीथ संबंधी उपासना हो प्रतीत होती है । 


“देन विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयेवत्तरम्‌” इति 
वत्तंमानोपदेशरूपवाकयान्तराद हि फलसंबंधो ज्ञायते, स्ववाक्ये 
वाव्यभिचरितक्रतुसंबंध्यदगीथादिसंबंधेन  निर्ज्ञातक्रत्वंगभावस्य 
वाक्यांत रस्थवत्तंमनफलसंबंधनिर्देशोऽ थंवादमात्र स्यात्‌ श्रपापश्लोक 
श्रवणादिवत्‌ । भ्रतो यथोदगीथादय उपासनाश्रयाः क्रत्वंगतया प्रयोग 
विधिना नियमेनोपादीयस्ते, यथातदाश्निताश्चोपासनास्तन्मुखेन 
क्रत्वंगसूता इति नियभेनोपादेथा एव । 

“श्रद्धा भ्नौर विज्ञान के साथ जो विद्या का अनुष्ठान करता है 
ही प्रबलतम होता है” वत्तेमानता मात्र के बोधक इस अन्य वाक्य से भी, 
उपासना की सफलता ज्ञात होती है, इसलिए उपासना विधायक वाक्य 
मैं, केवल यज्ञ संबंधी उल्लेख होने से ही उपासना की यश्ञांगता ज्ञात 
होती है, अभ्य वाक्यों में जो वतमान कालीन फल संबंधी उल्लेख मिलता 
है, वह निश्चित ही, अपापश्लोक श्रवण की तरह अर्थवाद मात्र है। उद्‌ 
शोथ उपासना के आश्रय, उद्गीथ आदि ज॑से-प्रयोग विधि के अनुसार 
नियमित यज्ञांग माने जाते हैं, वैसे ही, तदाश्रित उपासनायें भी नियमित 
€प॑ से यज्ञांग हैं । 
शिष्टेद्च ।३।३।६०। 


[ष्ठिः शासंनं, विघानमित्यथंः ॥ उद्गीथमुपासीत’ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अ 


Digitized bf Sidgieag ® eGpngoti Gyaan Kosha 


इ्युद्गोथांगतयोपासनविघानाच्चोपादान नियमः । “गोदोहनेन 
पशुकामस्य प्रणयेत्‌?” इत्यादिवदविधिवाक्येऽधिका राम्तराश्चवणादुः 
दगीथांग भाव एव हि विधेय इति गम्यत । | 
शिष्टि अर्थात्‌ शासन या विधान से भी उपासना के नियम की 
सिद्धि होती है । “उद्गीथमुपासीत्‌” श्रुति में उद्गीथांगरूप से उपासना 
का विधान वतलाया गया है। “पशु की कामना से गोदोहन द्वारा चरु 
प्रस्तुत करना चाहिए” इत्यादि में जैसे अन्य क्रिया के अधिकारी से 
संबंधित गोदोहनाधिकार कहा गया है, वसा यहां तो है ह ही 
निश्‍चित होता है कि- उक्त उपासना, उद्गीथांग रूप से ही विधेय है । 


समाहारात्‌ ।३।३।६१॥ 


“होतृषदनाद्धौ वापि दुर्दगीथमनुसमाहरति” इत्युपासनस्य 
समाहार नियमो दृश्यते । दुरुद्गीथ वेदनविहीनमुदगीथं । वेदन- 
हानावभ्येन समाधानं ब्र वत्तस्य तियमेनोपादानं दशयति । 

“होतृ षदन से दुर्द्गीथ को परिपूर्ण करता है” इत्यादि श्रुति से 
उपासना के ग्रहण की आवश्यकता परिलक्षित होती है। दुरुद्गीथ का 
तात्पर्यं है; उपासना विहीन उद्गीथ । उक्त श्र.ति में उपासना के अभाव 
मे. ग्न्य के द्वारा भी परिपूर्ण करने का उपदेश देकर, उस उपासना की 
अवश्यग्रहणीयता दिखलाई गई है। 


गुणसाधारण्य भुतेरच ।३।३।६२॥ 
उपासनगुणस्य उपासनाश्चयस्य प्रणवस्य सोपासनेस्य 
"तेनेयंत्रयी विद्या वर्तते, प्रोमित्याश्रवत्योमितिशंसत्योमित्युदगायति 
इति साधारण्यश्रुतेश्वोपासनसमाहारो गम्यते । तेन” इतिं . 
प्रकृतिपरामर्शात्‌ सोपासन एव प्रणव सत्र संचरति । श्रत 
उपासनस्य प्रणवसहभाव नियमदशंनाच्चोद्गीथाद्यपासनामुद्गीथाऽ 
दिवस्तियभेतोपादानम, । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०६४ 


“उसके द्वारा ही ये वेद विद्या प्रवृत्त होती है, जो 3+ कहकर ही 
हो सुनता है, ३% कहकर ही प्रशंसा करता है, ३% कहकर ही उदगान 
करता है” इत्यादि में-उपासना के आश्रय रूप प्रणव का समानाधिकरण्य 
दिखलाया गया है जिससे उपासना की थ्रनुवृत्ति ज्ञात होती है। वाक्य के 
“तेन” पद से, प्रस्तावित विषय से संबद्ध उपासना के साथ प्रणव को सवंत्र 
अनुवृत्ति ज्ञात होती है, केवल प्रणव की ही नहीं । प्रणव सहित उपासना 
साहचय के नियम से ज्ञात होता है कि-उद्गीथ आदि की तरह उपासना 
का भी हर जगह ग्रहण होगा । 


एवं प्राप्तेर्श भधीयते--- 
उक्त मत पर सिद्धान्त रूप से सूत्र प्रस्तुत करते हैं-- 
न वा तत्सहभावाश्रतेः ।३।३।६३॥ 


न चैतदस्ति, यदुद्गीथाद्यपासनानां क्रतुषूदगीथादिवदुपादान 
नियमः, इति । कुतः ? तत्सहभावाश्र तेः, उ द्गीथांग भावाश्च तेरि- 
त्यथः । गंग भाषे हि सहभाव नियमो भवति । यद्यपि “उद्गीथः 
मुपासीत्‌” इत्यस्मिन्‌ पद समुदायेऽधिकारान्तरं त प्रतीयते तथाऽपि 
तदनंतरमेव “यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं 
अवति” इति विद्यायाःक्रतु वीयंवत्तरत्वं प्रतिसाधनभावः 
प्रतिपाद्यते तेन क्रतुफलात्पृथगभूत फलसाधनभूता विद्या “उदगीयमु- 
पासीत्‌” इति कर्तव्यतया बिधीयते । क्रतुफलात्‌ पृथगृभूतफलसाधन- 
तयाऽवगतस्योपासनस्य क्रेत्वंगभूतोदगीथांगतया विनियोगो नोपपद्यते । 
धरय उपासनस्याश्रयापेक्षायां सन्निहित उदर्गथ प्राश्रयमाल' 
भवति । 

यज्ञ में उद्गीथ आदि क्रिया का जैसा अवश्य ग्रहणीयता का 
लिथभ है, उद्गीथ आदि उपासना में भी, वैसा नियम नहीं है । ऐसी 
छोई सतु सहभाव वाली श्रुति नहीं मिलती, अर्थात्‌-उपासवा भी, 
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उद्गीथ आदि की तरह यज्ञांग है, ऐसी कोई श्रुति नहीं मिलती । अंग 
भाव होने पर ही सहभाव का नियम होता है। यद्यपि “उद्गीथमुपासीत्‌' 
वाकय में अन्य किसी का अधिकार प्रतीत नहीं होता, फिर भी इस वाक्य 
के बाद ही “विद्यापूर्वंक जो.कुछ किया जाता है, वही बलवत्तर होता हैं” 
इस वावय में, विद्या को, यज्ञ से अधिक बलवती रूप से प्रतिपादन किया 
गया है, जिससे ज्ञात होता है कि-उद्गीथमुगासीत्‌'” इत्यादि भ्रति में 

ज्ञ फल से विशेष अधिक फल साधन के लिए, विद्या की कत्तेग्पता 
बतलाई गई है। यज्ञ फल से भिन्न ही साधक रूप से जब उपासना की 
प्रतीति होती है, तब उदगीथांग रूप से उस उपासना का प्रयोग कदापि 
संगत नहीं हो सकता । इससे ज्ञात होता है कि-उपासना मात्र, एक 
आश्रय की अपेक्षा करती है, उद्गीथ उपासना में भी एक आश्रय 
आवश्यक है। सन्निहित उद्गीथ ही उपासना मात्र का आश्रय स्थानीय 
सिद्ध होता है। 


उद्गीथश्च क्रत्वंगभूत इति क्रतु प्रयुक्तोदगीथाद्याश्रये उपासने 
क्रत्वाधिकारिण एव क्रतोवीयंवत्तरत््वेच्छानिमित्तमिदमधिकारान्तर- 
भिति न क्रतुष तदुपादानतियमः । वीयवत्तरत्वं च क्रतुफलस्य 
प्रबलकर्मान्तरफलेनाप्रतिबंधं इत्युक्तम्‌। क्रतोरविलंबितफलत्वमि 
स्वर्थः । पणंतादीनां तु “यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं 
भवति” इति विद्यायाः फलसाघनत्ववदपापश्लोक श्रवणादिफलं 
प्रतिसाक्षातसाधनभावो न श्रुत इति फरत्वंगभूतजुह्वाद्यंगतया 
विनियोगाविरोधात्तदंगभूतानां फलांतरसाधनभावकल्पनानुपपते- 
स्तन्न फलश्र तिरथवादमाल स्यात्‌ । 
उद्गीथ, यज्ञ का अंगरूप है, यज्ञ में जिसका अधिकार है उद्गीथं 
साधना में भी उसी का अधिकार है, किन्तु उद्गीथ आश्रित उपासना में 
अधिकार का कोई नियम नहीं है। यज्ञ का अधिकारी पुरुष यदि चाहें 
कि, मेरा यज्ञ धिक बलवत्तर हो ऐसी इच्छा करने पर ही वह उपासना 


का अधिकारी हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। उद्गीथ थोर उपासतां 
दोनों का एक ही-अधिकारी नहीं हो सकता, ऐसी अधिकार की पृथकता 
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के. आधार पर, उद्गीथ आदि की उपासना की अवश्यकत्त व्यता की 
व्यवस्था नहीं की जा सकती । अन्य किसी प्रवल कमे फल के द्वारा, 
उपस्थित कर्मफल में बाधा म होना ही” प्रबलता है, अर्थात्‌ अनुष्ठित यज्ञ 
फल की प्राप्ति में बिलम्ब न होना ही प्रबलता है । यज्ञांग “जुहू” की 
पर्णमयता के साथ विद्या की समता नहीं की जा सकती क्योंकि-“यदेव 
विद्यया करोति” इत्यादि वाक्य से जैसी प्रबलता रूप पृथक्‌ फलसाधनता 
बतलाई गई है, जुह की पणेमयता में वैसी, पापश्लोक श्रवणाभात्र के 
फलस्वरूप कोई विशेषता नहीं कही गयी है । यज्ञांग जुहू की पर्णमयता के 
विनियोग में किसी प्रकार की बाधा न होने से, फलान्तर साधनता की 
कल्पना करना संभव नहीं है। इसलिए उक्त फल श्रृति को अर्थवाद 
मातना चाहिए । 


दशनाच्च ।३।३।६४।। 


दशंयति च श्रतिरुपासनोपादानानियमम्‌ “एवं विद्ध वै 
ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सर्वाश्चत्विजोऽभिरक्षति” इति ब्रह्मणो वेदनेन 
सर्वेषां रक्षणं ब्रुवती । उदगातृप्रभूतीनां वेदनस्यानियमे सत्येतदुप- 
पद्यते । भ्रनेन लिगेन पूर्वोक्तानां समाहारादिलिगानां प्रायिकत्वम- 

` घगस्यते । भ्रतोऽनियम एवेति स्थितम्‌ । 


` 'ऐसा ज्ञान संपन्न ब्रह्मा ही, यज्ञ यजमान और समस्त होताओं की 
सबं प्रकार से रक्षा करता है” इत्यादि श्रृति ब्रह्म ज्ञान से ही सब कीं 
रक्षा बतलाती है। इससे उद्गाता आदि के ज्ञान के अनियम कीं प्रतीतिं 
होती है, ऐसा मानने से ही उक्त प्रसंग की संगति हो सकती है । इस 
हेतु वाक्य से ज्ञात होता है कि-पहिले जो समाहार आदि हेतु बतलाए 
गए हैं, वे प्रायिक मात्र हैं आवश्यक नहीं हैं। इससे नियम का सिद्धान्त 
स्थिर होता है। 


तृतीय अध्याय तृतीयं पाद संमाप्त 


oe क a 
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तृतीय-अध्याय 
चतुर्थं पाद 
१ पुरुषार्थाधिकरण:- 


पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति बादरायशः ।३।४।१॥ 


गुणोपसंहारानुपसंहारफला विद्येक्यत्व नानात्व चिन्ताकृता । 
इदानीं विद्यातः पुरुषार्थः, उत विद्यांगकातकमंणः इति चिन्त्यते। 
कि युक्तम्‌? श्रतः विद्यातः पुरुषार्थ, इति भगवान बादरायणो मन्यते, 
कुतः? शब्दात-दृश्यते हि श्रौपनिषदः शब्दो विद्यातः पुरुषाथं बरुवन 
“ब्रह्मविदाप्नोतिपरम्‌' वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं ग्रादित्यवण तमसः 
परस्तात । तमेवं विद्वानमृतइह भवति । नान्यः पंथा विद्यतेऽयनाय ।” 
यथा नझ: स्यन्दमानः समुद्रे भ्रस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय, 
तथाविद्ठान्तामछूपादविमुक्तः परात्परं मुरुषमुपैति दिव्यम्‌ इत्यादि । 


उपास्य गुणों का उपसंहार कैसे किया जा सकता है कैसे नहीं, इसके 
निरूपण के 6 ए तृतीय पाद में विद्या की एकता और भिन्नता के विषय 
में विचार किया गया । अब विचार किया जाता है कि-विद्या से पुरुषार्थ 
(मोक्ष) होता है अथवा विद्यांग कर्म से होता है? विद्या से पुरुषार्थ होता 
-ऐसा भगवान बादरायण का सत, शास्त्र के आधार पर है। उपनिषदों 
के वचन विद्या से पुरुषार्थ का उल्लेख करतेहँ-“ब्रह्म विद ही परमतत्त्वं 
प्राप्त करते हैं” तम:अज्ञान)से अतीत आदित्यवणं (न्योतिवंणं) A महान्‌ 
पुरुष को मैं जानता हूँ, उसे जो जानता हे वह इस लोक में अमृत हो 
जाता, है मुक्ति लाभ का और कोई उपाय नहीं है “बहती हुई नदियाँ जैसे 
नामरूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही विद्वान्‌ पुरुष 
भी, नामरूप को छोड़कर परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाते हँ” 


इत्यादि । 
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अत्र पूर्वपक्षी प्रत्यवतिष्ठते 
इस पर पूर्वपक्ष वाले उपस्थित होते हैं- 


शेषत्वात्पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जेमिनिः ।३।४।२॥ 


नैतदेवम्‌-यद्विद्यातः पुएषार्थावा्तिः शब्दावगम्यते-इति । 
न ह्येषः “ब्रह्मविदाप्नोतिपरम्‌”इत्यादि शब्दो वेदनात्‌ पुरुषार्था- 
वाप्तिमवगमयति, कमंसु कतृ भूतस्यात्मनो याथास्म्यवेदनप्रतिपादन- 
परत्वात्‌ । भ्रतः कर्त्तः संस्कार द्वारेण विद्यायाः क्रतुशेषत्वात्तत्र 
फलश्रुतिः ग्रथंवादमात्रम्‌, यथाऽन्येषु द्रव्यादिषु-इति जेमिनिराचार्यो 
मन्यते तदुक्त द्रव्यगुणसंस्कारकमंसु परार्थत्वात्‌ फलश्रृतिरथंवाद: 
स्यात्‌ ।” 
शास्त्रों में जो विद्या से पुरुषार्थ प्राप्ति की बात कही गई है, वह 
उक्त प्रकार के अर्थं में प्रयुक्त नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। “ब्रह्म- 
बिदाप्तोति परम्‌’ इत्यादि वचन उपासना से पुरुषार्थं प्राप्ति नहीं 
बतलाते अपितु, कमं कर्ता द्वारा किए गए आत्मा के यथार्थ स्वरूप ज्ञान 
से-पुरुषाथं प्राप्ति बतलाते है । कर्ता के संस्कार के द्वारा जब विद्या,यज्ञांग 
रूपहे तब विद्या साध्य मोक्ष प्राप्ति की प्रशंसा, केवल अर्थवाद मात्र है, 
जैसे कि-अन्य शास्त्रीय फल श्रृतियाँ अर्थवाद हें । ऐसा जेमिनि आचाय का 


मत है ; वे कहते है कि-“यज्ञीयद्रव्यगुण भौर संस्कार रूप कर्मों के विषय 
में जो फल श्रुति है, वह परार्थं होने से अर्थवाद मात्र है” 


सनु च कमंसु कर्तुजीवादन्यो मुमुक्षुभिः प्राप्यतया वेदांतेष 
वैद्य उपदिश्यत इति प्रागेवोपपादितम्‌ “नेतरोऽनुपपत्तेः” भेदव्यपदेशाच 
“ब्रनुपपरोस्तु न शारीरः” इतरपरामर्शात्‌ स इति चेऱनासंभवात्‌” 
इत्येवमादिभिः सूश्रैः, तदेव ब्रह्म तत्वमस्यादि सामानाधिकरण्येन 
लीवादनतिरिक्तमित्येतदपि “भ्रधिक तु भेदनिर्देशात्‌” इत्येवमादिः 
मितिरस्तम्‌ सामानाधिकरण्य निदश्च “ऐतदात्म्यमिद संस” 
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सवंखल्विथं ब्रह्म “इति चेतनाचेतन साधारणः” यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ 
“'य॒ आत्मनितिष्ठन्‌ इत्यादिनाऽवगततत्तदात्मतयाऽवस्थितिनिबंधन 
इति-“ग्वस्थितेरिति काशक्ृत्स्न:”इत्यादिभिरुपपादितं, तत्कथंकमंसु 
कर्तुरात्मनो याथातम्योपदेशपरा वेदांत शब्दा इति विद्यायाः 
कर्मांगत्वं प्रतिपाद्यते ? 


(वाद) वेदांत शास्त्र, कर्ता जीव से पृथक्‌ पदार्थे को ही, मुमुक्षुओं 
के लिए पुरुषार्थं बतलाते हैं, ऐसा ' नेतरोऽनुपपत्तेः" ` भेदव्यपदेशाच्च 
“अनुपपत्तेस्तु न शारीरः” इतरपरामर्शात्‌” इत्यादि सूत्रों में विवेचन हो 
चुका है। इसके बाद अभेद सूचक “तत्त्वमसि” इत्यादि महावाक्य के 
अनुसार, ब्रह्म से जीव की अनतिरिक्तता या जीवस्वरूपता की संभावना 
का भी “अधिकन्तु भेद निर्देशात्‌” आदि सूत्रों में निराकरण हो चुका है। 
तथा “यह सब आत्म्य है” सब कुछ ब्रह्म है” इत्यादि से जड़चेतन की 
ब्रह्मता एवं “जो पृथ्वी में स्थित है “जो आत्मा में स्थित है” इत्यादि-से 
उन उन आकारों में आत्मरूप से अभेद बोधक स्थिति सामानाधिकरण्य के 
निर्देश के रूप में “अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः' इत्यादि सुत्र में बतलाई 
गई | तव यहाँ-कर्मान्‌ष्ठान के कर्त्ता जीव के यथार्थ स्वरूप के उपदेश में 
वेदांत वाक्यों का तात्पर्यं बतलाते हुए, विद्या की कमागता का केसे 
प्रतिपादन करते हो ? 


उच्यते-वेदांतवाक्येष्वेव विद्यायाः कमं प्राधान्यंसूचयङ्भिलिंगेः 

तदृपवृंहित सामानाघिकरण्यनिर्देशेत च वेदांतशब्दाः देहातिरिक्त 

जीव स्वरूपयाथातम्योपदेशपरा इति बलादभ्युपगमनीयमिति 
पृ्वपक्षिणोऽमिप्रायः । 

इसका उत्तर पूर्वपक्षवाले देते हैं कि-वेदांत वाक्यों में ही विद्या की 

कर्मे प्रधानता को बतलाने वाले लिग (चिन्ह) हैं, जिनसे कमे की अपेक्षा 

विद्या की प्रधानता सूचित होती है, तथा सामानाधिकरण्य के निर्देश से 


अनिच्छा होते हुए भो स्वीकारना पड़ता है कि-देहाति रिक्त जीवात्मा के 
सथाथं स्वरूप का वणान करना ही वेदांत वाक्यों का मुख्य तात्पय॑ है । 
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'ननु च कर्त्तसंस्कारमुखेन विद्यायाः क्रत्वनुप्रवेशो न शक्यते 
वक्त लौंकिकवैदिकसाधा रणत्वेनाव्यमि चरित क्रतुसंबं घित्वात्‌ । 


(वाद) यज्ञादि कर्त्ता जैसे वे दोक्त क्रिया का निर्वाह करता है वसे 
ही व्यावहारिक क्रिया का भी निर्वाह करता है; यज्ञ के ही साथ उसका 
अव्यभिचारी संबंध नहीं रहता । इसलिए यह नहीं कह सकते कि कर्त्ता 
की संस्कार रूप विद्या, यज्ञांग है। 


नैवम-लौकिकस्य कमणः कर्ततदेहा दव्यतिरित्तत्वेध्प्यूपपतेदेहा- 
तिरिक्तानित्या त्मस्वरूपस्य क्रतावेवोपयोगात्तत्स्वपप्रतिपादनमुखेन 
क्रत्वनप्रवेशो न विरुध्यत । श्रतो विद्यायाः ऋतुशैषत्वान्नात: 
पुरुषार्थ: | 

(विवाद) उक्त आपत्ति भ्रामक है; जीवात्मा देह वाला होकर 
ही, लौकिक क्रिया का कर्ता हो सकता है कितु आत्मा में जब तक नित्य 


बुद्धि नहीं होगी तब तक, उसकी पारलौकिक फलसाधक वेदोक्त क्रिया 


में प्रवत्ति नहीं हो सकती । यज्ञादि क्रियाओं में-देह से भिन्न नित्य आत्मा 


च 


के अस्तित्व पर विश्‍वास होना आवश्यक है । इस प्रकार के विवेचन से 
यज्ञान्तर्भावमाना जा सकता है । इससे यह निश्‍चित होता है कि-यज्ञांग 
होते हुए भी विद्या से पुरुषार्थ सिद्धि नहीं हो सकती । 


कानिपुनस्तानिलिगानि, यदुपवृंहितसामानाधिकरण्य निर्देशेत 
वेदांतशब्दा जीवस्वरूपपरा इति निर्णोयन्ते । तताहू--- 


वे लिंग कौन से हैं, जिनसे वेदांत वाक्यों की जीवस्वरूप परकता 
अवधारित होती है? उसी का उत्तर देते हैं- 


आचार दशनात्‌ ।३।४।३॥ 


बरह्मविदांप्राघान्येत कमंस्वेवाचारो हश्यते भ्रशवपतिः केकयः 
किल म्रात्मवित्तमस्त द्विज्ञानायोपगतांस्तातुषीन्‌, प्रत्याह-“यक्ष्यमाणो 
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ह वे भगवंतोव्हमस्मि” इति । तथा जनकादयो ब्रह्मविदग्रेसरा: 
क्ि्मनिष्ठाः स्मृतिषु दृश्यंते “कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः 
“इयाज सोऽपि सुबहून्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानव्यपाश्चयः” इति । श्रती ब्रह्मविदां 
कर्मप्रधानत्वदशंनादविद्यायाः कर्त्तस्वरूपवे दन रूषत्वेन कर्मागत्वमेवेति 
न विद्यातः पुरुषार्थः । 


ब्रह्म वेत्ताओं के आधार में, कर्म की ही प्रधानता देखी जाती है, 
आत्म तत्त्वेच्छ ऋषियों से कहते हैं-'“भगवन्‌ ! मैं इस समय यज्ञान्‌ष्ठान 
में संलग्न हूँ ।” इसी प्रकार ब्रह्म वेत्ताओं में अग्रगण्य जनक आदि को भी, 
स्मृतियों में कर्मनिष्ठ बतलाया गया है “जनक आदि ने कर्म से संसिद्धि 
प्राप्त की” ज्ञाननिष्ठ होते हुए भी उन्होने अनेक यज्ञ किए” इत्यादि । 
ब्रह्म वेत्ताओं में भी कर्म की स्वरूपान्‌भूति रूप विद्या, कमोंग ही है. विद्या 
से पुरुषार्थ असंभव है । 


लिंगमिदं, प्राप्तिरुच्यता मित्यत्राह-- 


जो विद्या की कर्मा गता वतलावे वही लिग है, अब उसके उपयुक्त 
प्रमाण प्रस्तुत करते हैं-- 


तच्छ तेः 1३1४।४॥ 


श्रुतिरेव हि विद्यायाः कमांगत्वमाह-“यदेव विद्यया करोति 
श्रदोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति” इति । नेयं श्रतिः. प्रकरणा- 
दुद्गीथमात्रविषयेतिव्यवस्थापयितुं शक्याः विद्यामात्र विषया हीयं 
श्रतिः। 

श्रुति में ही विद्या की कर्मा गता दिखलाई गई है-“विद्या, श्रद्धा और 
ज्ञान के सहयोग से जो कर्म किया जाता है वही प्रबलतम होता हे! उदगीथ 
प्रकरण में पठित होने से यह श्रुति केवल उद्गीथ से ही संबद्ध है, ऐसा 
नहीं कह सकते, प्रकरण से श्रुति अधिक बलवती होती है “यदेव विद्यया 
करोति” श्रुति विद्यामात्र की विषय है, केवल उद्गीथ की ही नहीं । 
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सभत्वारम्भणात्‌1३॥४॥५॥ 


“तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते” इति विद्याकमंणो: साहित्यं च 
इश्यते । साहित्यं चोक्तेन न्यायेन विद्यायाः कमाँगत्वे सत्येव 
भवति। 


“बिद्या और कर्म व्यक्ति का अनुगमन करते ह” इत्यादि श्रुति में 
बिद्या और कर्म का साहचर्य दीखता है। इस साहचर्य के वर्णन से भी 
विद्या की कमोंगता सिद्ध होती है । 

तद्वतो विधानात्‌ ।३।४।६॥ 
विद्यावतः कमं विधानात्‌ विद्या कर्मोगस्वमित्यनगस्यते 
“आचार्य कुलादवेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेषेणाभिसमा- 
वृत्यकुटुंबे शुचौदेशे” इत्यादौ। “वेदमधीत्य” इत्यध्ययनवतः कर्माणि 
बिदधदर्थावबोधपर्यन्ताध्ययनवत्‌ एव विदधाति । श्र्थावत्रोधपर्येन्तं 
हि प्रध्ययनमिति स्थापितम्‌ ग्रतो ब्रह्मविद्याऽपि कर्मसु विततियुक्त ति 
न पृथक्‌ फलायावकल्पते । 

“आचार्य कुल से विधि पूर्वक वेद पढ़कर-गुरु संबंधी कत्तंव्य कर्मों 
को समाप्त कर पवित्र कुटम्व में प्रवेश करता है” इत्यादि में विद्या 
संपन्न व्यक्ति के लिए कमं का विधान बतलाया गया है-जिससे विद्या की 
कर्मा गत सिद्ध होती है। “वेदमधीत्य'' पद से वेदाध्ययन करने वाले के 
भी, कर्म का विधान वेदार्थावगति तक वतलाया गया है । अर्थावबोध 
तक ही अध्ययन कहा गया है, इसलिए ब्रह्म विद्या भी कमं से अलग 
रहकर पृथक्‌ फल को साधिका नहीं हो सकती । 

नियमात्‌ ।३।४।७॥ 
इतश्च न विद्यातः पुरुषार्थ: “कुवंत्ने वेह कर्माणि जिजीदिषे- 
ब्छतं समाः” इत्यात्मविदः पुरुषायुजस्य सर्वस्य कर्मसु नियमेन 
वितियोगात्‌ कर्मण एव फलमित्यवगम्यते विद्या तु कर्मोगमिति । 
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इसलिए भी विद्या से पुरुषार्थं संभव नहीं है कि-“कमों को करते 
हुए ही सौ वर्ष जीने की आकांक्षा करते हैं” इत्यादि श्रुति आतमज्ञ पुरुष 
की, आयुपर्यंन्त नियमपूर्वक कर्मानुष्ठान में नियुक्ति बतलाती है । 
जिससे, कमं से ही फलावाप्ति की प्रतीति होती है, विद्या से नहीं । विद्या 
तो कर्मागं मात्र है । 
सिद्धांत.--एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे 
उक्त मत पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं-- 
अधिकोपदेशात्तु बादरायणास्येबं तहशेनात्‌ ।३।४।८॥ 


तु शब्दात्‌ पक्षो व्यावृतः, विद्यात एव पुरषार्थेः, कुतः ? 
चिकोपदेशात्‌-कमंसु कतृं जीवाद हेयप्रत्यनीकानवघिकातिशया- 
संश्येयकल्पाणगुणाकरर्वेनाधिकस्यार्थान्तरभूतसंय परस्य ब्रह्मणो 
वेद्यतयोपदेशात्‌ भगवतो बादरायणस्य विद्यात फलमित्येवमेव 
सतम्‌ । 
शब्द पूर्वपक्ष का व्यावर्तक है । विद्या से ही पुरुषार्य सिद्धि 
होती है, अधिकता के उपदेश से ऐसा ही निश्चित होता हे । कर्पातुष्ठान 
के कर्ता जीवात्मा से भ्रधिक, स्वतंत्र-उत्तम, सीमा और संख्या से 
रहित, अति कल्याणमय गुणों के आकर परब्रह्म को ही वेद्य कहा गया है, 
जिससे ज्ञात होता है कि-उनकी प्राप्ति उपासना से ही होती है, ऐसा 
भगवान बादरायण का मत है । र 
लिगानि तिष्ठन्तु, वेद्यतयोपदेशस्तु तावत्कत्तु : प्रत्यगात्मनो- 
ऽचिक्स्येव । कथम्‌ ?त हृशंनात्‌-प्रत्यगात्मन्यशुद्ध शुद्धऽप्यसं भाव- 
नोयानंतगुणाकरस्य वेद्यस्य निरस्तनिखिलहेय गंधस्य स्वसंकल्प- 
कृत जगदुदयविभवलयलीलस्य सवंजञस्य सर्वेशक्तर्वाङमनसापरिच्छे- 
द्यानन्दस्य जीवाधिपस्य कृत्स्नस्य प्रशासितुः परस्य ब्रह्मणो वेदनोप- 
देशवाक्येषु दशनात्‌ 'श्रपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको 
विजिघत्सोऽपिषासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेः 
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ति तत्तेजोऽसृजत” यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌, “परास्य शक्तिविविधैव 
श्र यते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च “स एको ब्रह्मण भ्रानंदः” 
यतो वाचो निवत्तंन्ते भ्रप्राप्य मनसा सह-श्रानंदं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न 


विभेति कुतश्चन “एष सर्वेश्वर एष भूताभ्षिपतिरेष भूतपाल एष - 


सेतुविघारणः “सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न 
चाधिपः” “एतस्य वाऽक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ 
तिष्ठतः” भीषास्माद्‌ वातः पवते, भीषोदेति सूर्यः, भीषास्मादरिनि- 
श्चेन्द्रश्व मृत्युर्धावति पंचमः” इत्यादिषु । तस्माद्‌ वेदनोपदेश 
शब्देषु कर्त्त: प्रत्यगात्मनः स्वद्योतकल्पस्याविद्यादिहेयसंबंधं योगस्य 
गंघोऽपि नास्तीति परमपुषुषविषयाया विद्यायास्तत्प्राक्तिलपमम्‌- 
तत्वं तत्र तत्र श्रूयमाणं फलमिति विद्यातः पुरुषार्थं इति 
सुष्ट्क्तम्‌ । 

विद्या की कर्मा गता बतलाने वाले लिंगों की बात छोडिये वेद्यरूप 
से जिसका उल्लेख है, वह जीवात्मा से अधिक ही है- जैसा कि--“वह 
निष्पाप, जरामृत्यु शोक भूख प्यास रहित, सत्य काम, सत्य संकल्प है” 
उसने इच्छा कौ बहुत होकर व्यक्त हो जाऊं “उसने तेज की सृष्टि की” 
जो सवंज्ञ और सर्वेविद है “पर की ज्ञान-बल-क्रिया आदि स्वाभाविक 
शक्तियाँ सुनी जाती हैं“ वह एक ब्रह्म का आनंद है” जहाँ से वाणी मन 
सहित हार लौट आती है ऐसे आनंद ब्रह्म को जान कर साधक किसी 
से नरह डरता “वही सर्वेश्वर भूताधिपति भूपाल सबका विधारक सेतु है 
“वह कारणों का कक स्वामियों का भी स्वामी है, उसका कोई 
जनक या स्वामी नहीं है” हे गागि ! इस अक्षर के प्रशासन में सूर्य और 
चन्द्र स्थित हैं? इसी किं भय से वायु चलता है । सूये भ्रग्ति चन्द्र और 
पांचवा मृत्यु दोड़ता है” इत्यादि से बद्धमुक्त जीवात्मा में असंभव, 
हीनता से रहित, संकल्प मात्र से सृष्टि स्थिति संहारात्मक लीलामय, 
सवंज्ञता, सवे शक्ति संपन्नता अवाङमनस गोचारता, असीम आनन्दरूपता 
स्वे शासकता, जीवाधिपत्य, आदि वेद्य परब्रह्म की बतलाई गई विशेष- 
'ताओं से निश्चित होता है । उक्त उपासनोपदेशक वाक्यों में कर्त्ता के 
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स्वरूप जीवात्मा का, जो कि परमात्मा के समक्ष खद्योत-के तुल्य है, और 
अविद्या आदि दोषों वाला है. कहीं नाम भी नहीं हे। परब्रह्म विषयक 
विद्या से, जो अनेक स्थानों में ब्रह्म प्राप्ति को बात कहीं गई है, वही 
विद्या का फल है, इसलिए विद्या से ही पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, यदी 
मानना युक्ति संगत है। 


लिगान्यपि निरस्यते 

लिंगों का भी निराकरण करते हैं। 
तुल्यं तु दर्शनम्‌ । ३।४।८॥ 

यदुक्तं ब्रह्मविदां कर्मानुष्ठानदशंनाद्‌ विद्या-कर्मा गमिति ,तत्र 
विद्यायाऽनंगत्मेऽपि तुल्यं दशनम्‌, ब्रह्मविदां कर्मानुष्ठानदशनमनै- 
कांतिकमित्यथे:, ग्रननुष्ठानस्यापि दशनात्‌ । दृश्यते हि ब्रह्मविदां 
कर्मत्यागः ऋषयः कावषेयाः किमर्था वयमध्येष्यामहे किमर्था वयं 
यक्ष्यामहे” इश्यादौ । ग्रतोब्रह्मविदां कमंत्याग दशंनान्न विद्या कर्मा- 
गम्‌ । कथमिमुपपद्यते ब्रह्मविदांकर्मानुष्ठानमननुष्ठानंच ? फला भिसं 
िर्राहतस्य यज्ञादिकमंणोब्नह्मविदांगत्वात्तथाविधस्य कमंणोऽनु- 
ष्ठानद्शंनमुपपद्यते । वक्ष्यति च-सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्‌” 
इति । फलार्थस्य तस्येव यज्ञादेः कमंणो मोक्षेकफलब्रह्मविद्या- 
विरोधित्वसस्याननुष्ठानदशंतमुपपन्ततरम्‌ । विद्यायाः कर्मा गत्वे 


कमंत्यागंः कथमपि नोपपद्यते । 

जो यह कहा कि-ब्रह्मवेत्ताओं में कर्मानुष्ठान देखा जाता है, इसलिए 
विद्या कर्मा ग है, यह बात भी असंगत है, विद्या को अनंगता में भी तुल्य 
आचार देखा जात। है, ग्रर्थात्‌ ब्रह्मवेत्त।ओं का जो कर्मानुष्ठान देखा जाता 
है वह अनैकान्तिक नहीं है, उनमें कर्मानुष्ठान का अभाव भी पाया जाता 
है “कावषेय ऋषि कहते हैं कि-“किसके लिए थ्रघ्ययन करें 
और किसके लिए यज्ञ करें” इत्यादि से-ब्रह्मवेत्ताओं का कमे के प्रति 
उपेक्षा भाव निश्चित होने से विद्या कर्मा ग नहीं है यह भी निश्चित हो 
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जाता है । प्रश्‍न होता है कि-ब्रहमवेत्ताश्रों में कर्मानुष्ठान भ्रौर कमंत्याग 
दोनों कसे संभव हैं ? सो फलाकांक्षारहित यज्ञादि कर्म ब्रह्माविद्या के ही 
अंग हैं, इसलिए ब्रह्मवेत्ता कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होते देखे जाते हैं, ऐसा 
ही “सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुतेरश्ववत्‌” सूत्र भें सूत्रकार ने सिद्ध किया 
है। यज्ञादि क्रियायें सकाम होने से ही मोक्षदायिनी ब्रह्माविद्याओं से 
विरुद्ध है इसीलिए उनका त्याग होता है, यदि विद्या को कर्मा ग माने तो 
कर्म का त्याग नहीं हो सकता । 


यदुक्तः श्रृत्यैव विद्यायाः कर्मा गत्वमवगम्यते-तत्राह्‌- जो यह कहा 
कि-श्रृति से ही विद्या की कर्मा गता ज्ञात होती है । उसका उत्तर देते हैं- 


ग्रसावंत्रिकी ।३।४।१०॥ 
न सवें विद्याविषयेयं श्रृतिः, प्रपितृद्गीथविद्याविषयेव | 


“यदेव विद्यया करोति” इति यच्छब्दस्यानिधौरित विशेषस्य 


“उदगीथमुपासीत्‌” इति प्रस्तुतोद्गीथविशेष निष्ठत्वात्‌। नहि 
यत्करोति तद. विद्ययेति सम्बध्यते, यदेव विद्यया करोति तदेव 
वीर्यवत्तरमिति विद्यया क्रियमाणं यच्छब्देन निदिश्य तरय हिं 
वीयंवत्तरत्वमुच्यते । 


उक्त श्रुति-सभी विद्याओं से संबंधित नहीं है, अपितु उद्गीथ विद्या 


` विषयक ही है “यदेव विद्यया करोति” में यत्‌ शब्द अविशेष भाव से 


प्रयुक्त हुआ है-“उदृगीथमुपासीत्‌” इत्यादि में प्ररतुत-उद्गीथ विशेष की 
निष्ठा निश्चित होती है। “यत्करोति” का अर्थं “वह बिद्या के साथ 
करता है” ऐसा नहीं है, अपितु “बिद्या के साथ जो करता है वही एबल- 
तम होता है” इतना अर्थ है विद्या के साथ किये जाने वाले कर्म की ही 
यत्‌ शब्द से निर्दिष्ट वीयंवत्तरता कही गई है । | 


यच्चेदमुक्त “तं विद्याकर्सणी समन्वारभेते” इति विद्याकमंणोः 
साहित्यदशंनादविद्या कमी गमिति-तत्राह- | | 
झोर जो यह कहा कि-“तं विद्याकर्मणी समस्वारभेते वाक्य में | 
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विद्या और कर्म का साहचर्य दिखलाया गया है. इसलिए विद्या कर्मा ग 
है। इसका निराकरण कहते हैं-- 


विभागः शतबत्त।३।४।११ ॥ 


“तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते’ यत्लोक्तन न्यायेन विद्या- 
कर्मणो मिन्तफलत्वाद्‌ विद्यास्वस्मैफलाय समन्वारभते, कमं च 
स्वस्मै फलायेति विभागो दुष्टव्यः। रातवत्‌-यथाक्षेत्ररत्त- 
विक्रयिणं शतद्वयमन्वेतोत्युक्त क्षेत्राथं शतं, रत्ना्थ॑ शतमिति 
विभागः प्रतीयते तथेहापि । 

“विद्या और कर्म उसका अनुगमन करते हैं” इत्यादि से उपरोक्त 
नियमानुसार विद्या और कर्मं का भिन्न फल समझना चाहिए। विद्या 
अपने फल प्रदान के लिए अनुगमन करती है और कर्म अपने फल प्रदान 
के लिए ऐसा विभाग है । जेसे कि खेत और रर के लिए र सौ मुद्रा ले 
जाने वाला एक सौ से रत्न और एक सो से क्षेत्र खरीदता है; वेसी ही 
उक्त व्यवस्था भी है । 


अध्ययनसात्रवतः ।३।४।१२॥ 


यदुक्त विद्यावतः क्रसैविद्यानादविद्याकर्मा गम्‌-इतिचैतद्युक्तम्‌ , 
“ब्ेदमधीत्य” इत्यध्ययनमात्रवतो विधानात्‌ । न चाध्ययन 
विधिरेवाथंबोधे प्रवत्त॑यति भ्राधातवदध्ययनस्याक्षरराशि . ग्रहण- 
मान्नो पयंवसातात्‌। गृहीतस्य च स्वाध्यायस्य फलवत्कर्माववो- 
` िरवदशेताततन्तिर्णयफले तदर्थविचारे पुरुषः स्वयमेव प्रवत्तंत ततः 
कर्साथी कर्मज्ञाने प्रवततते, मोक्षार्थी च ब्रह्मज्ञान इति न विद्यां 
कर्मा गम्‌। यद्यप्यध्ययंनविधिरेवार्थावबोधे प्रवंत्तेयति, तथापि न॑ 
चिद्या कर्मा गम्‌. श्रथंज्ञानादर्थांतरत्वाद्‌ विद्यायाः । यथा ज्योतिष्ठौ 
नादिकमंस्वरूपविज्ञानात्‌ फलसाघतभूतं कर्मानुष्ठानमथोन्तरम , 
तथाऽ्थज्ञातरूपातब्रह्मस्वरूप विज्ञानादर्थान्तरमेव ध्यानोपासनादिं5 
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शब्दवाच्या पुरुषा्थंसाथनभूता विद्येति न तस्याः कर्म संबंधगंधो 
विद्यते । 


जो यह कहा कि-विद्वान के लिए भी कर्मे का विधान मिलता 
है, इसलिए विद्या कर्माग है, यह भी असंगत बात है, “वेदमधीत्य” में 
केवल अध्ययन वाले व्यक्ति के लिए ही कमं का विधान किया गया है। 
केवल विधिपूर्वक अध्ययन ही तो अर्थबोध करा नहीं सकता । अक्षर 
राशि के अभ्यास को ही वेदाध्ययन कहते हैं, अर्थात्‌ वेदाध्ययन से, केवल 
गुरु के निकट रहकर वेदिक अक्षर की प्राप्ति की बात ही सामने 
आती है। अथेज्ञान भी हो जाता हो ऐसी बात निश्चित नहीं होती । 
वेदाध्ययन से कर्म और उसके फल के निर्देश की जानकारी मात्र होती 
है, कमं और कमफल के निर्णय के लिए तो वेदार्थं के विचार की आव- 
श्यकता है, वेदार्थं विचार के बाद ही फलाकांक्षी कमं में प्रवृत्त होते हैं 
और मुमुक्ष ब्रह्म ज्ञान में प्रवृत्त होते हैं । इससे स्पप्ट है कि-विद्या कर्मा ग 
नहीं है । यद्यपि अध्ययन की विधि ही अर्थज्ञान की ओर प्रवृत्त करती 
है, फिर भी विद्या कमे का अंग नहीं है, क्योंकि-अर्थज्ञान और विद्या 
नितान्त भिन्न वस्तुएं हैं। जैसे कि-ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ के स्वरूप के 
ज्ञान से, फल का साधक कर्मानुष्ठान, नितान्त भिन्न है। वैसे ही 
ब्रह्म स्वरूप विषयक ज्ञानात्मक वेदार्थ की प्रतीति से, घ्यान-उपासना 
आदि शब्द वाच्य, पुरुषार्थं की साधनरूप विद्या, एकदम भिन्न वस्तु है। 
उसके साथ कर्म का किसी प्रकार का संबंध नहीं है। 


ताविशेषात्‌ ।३।४।१३॥ 


यच्चोक्त ~“ कुर्वन्नेवेह कर्माणि” इत्यात्मविदं ज्ञानादव्यावत्यं 
थावजजीबं कर्भानुष्ठाने नियमयतीति, तन्नोपपद्यते, ग्रविशेषात्‌- 
नहिं भ्यं नियमः, फॅलसाधनभूतस्वतंत्रकमंविधय इति विशेष 
हेतुरस्ति विद्यांगभूतकमंविषयत्‌याऽभ्युपपत्ते। "कर्मणेव हि 


संसिद्धमास्थिता जनकादयः” इति चं विदुषः त्वाप्रयाणादुपासतः 


. स्यानुवत्त मानत्वात्‌ । 
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जो यह कहा कि-“कमाँ को करते हुए ही” यह श्रुति आत्मवेत्ता 
के लिए ज्ञान से पृथक कर्मानुष्ठान का यावज्जीवन पालन करने का 
उपदेश देती है, यह वात भी श्रसंगत है, उक्त श्रुति में, ऐसा कोई विशेष 
नियम नहीं बतलाया गया है, जैसा आप समझ रहे हैं। कर्म को, विद्या 
का अंग मानने पर भी उक्त वात बन सकती है। “जनकादि ने क्म करते 
हुए सिद्धि प्राप्त की” इस वाक्य से तो, मरणपर्येन्त उपासनानुवर्ती कमे 
की वात सिद्ध होती हे । 

एवमर्थस्वाभाव्येन चोद्यं परिहृस्य “कुवंन्नेवेह कर्माणि? 
इत्यस्य वाक्यस्यार्थमाह- 

इस प्रकार उक्त वाकय का विवेचन करके आपत्ति का समाधान 
किया गया, अव “कुवंच्नेवेह कर्माणि? वाक्य का अर्थ बतलाते हैं-- 


स्तुतये$नुमतिर्वा ।३।४।१९॥। 


वा शब्दो$वधारणाथः “ईशावास्यमिदं सर्वम्‌” इति विद्या” 
प्रकरणाद्‌ विद्यास्तुतये सर्वदा कर्मातुष्ठानानुमतिरियम्‌ विद्या 
माहात्म्यात्‌ सवेदा कमंकुवेन्नपि न लिप्यते कर्ममिरिति हि विद्या 
स्तुता भवति । वाक्यशेषश्चेवमेवं दशयति “एबं त्वयि नान्मथेतो- 
ऽस्ति न कमं लिप्यते नरे” इति । ग्रतो न कर्मा ग विद्या । 
चा शब्द, अवधारण अथं में, प्रयुक्त है। “यह सब कुछ ईश्वर सें 
ध्याप्त है ।” इत्यादि विद्या के प्रकरण से-विद्या की प्रशंसा के व्याज से, 
सदा कर्मानुष्ठान की अनुमति दी गई है। विद्या के माहात्म्य से सदां 
कर्म करते हुए भी, कर्मा से लिप्त नहीं होता, ऐसी विद्या की स्तुति को 
गई है। इसी प्रकरण के अंतिम वाक्य से उक्त बात स्पष्ट हो जाती है- 
“तुम मनुष्य होकर भी यदि इस प्रकार विद्या में स्थित रहोगे तो कोई 
भी कमं तुम्हें लिप्त न कर सकंगे।” इससे स्पष्ट है कि-विद्या कमं का 


झंग नहीं है। 
कामकारेण चेके ।३।४।१५॥ र 
गपि चैवमेके शाखिनः कामकारेण ब्रह्मविद्यानिषठस्य 
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शाहस्थ्य त्यागमघीयते “क प्रजया करिष्यामो येषां नोयमात्माथ्य॑ 
लोकः” इति । विदुषो विरक्तस्य कामकारेण गाहँस्थ्यकमंत्यागं 
बृवदिदंवचनं ब्रह्मविद्यायाः कर्मानंगत्वं दशयति । यज्ञादिकर्मा गत्वे 
हि विद्यायाः विद्यानिष्ठस्य कामकारेण गाहंस्थ्यत्यागो न 
संभवति । ग्नतो न विद्या कर्मा गम्‌। 


किसी एक वेद की शाखा में ब्रह्मविद्यापरायण व्यक्ति के लिए 
ग्रहस्थ कर्मों के त्याग का भी उपदेश दिया गया है “मैं संतान से कया 
प्राप्त करूँगा, इससे मेरे अभीष्ट लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती” यह 
श्रुति विरक्त विद्वान के गाहंस्थ्य त्याग[को बतलाकर यह सिद्ध करती है 
कि- ब्रह्मविद्या, कमं का मंग नहीं हैं। विद्या यदि, यज्ञादि कर्म का अंग 
होती तो, विद्यापरायण व्यक्ति के लिए गाहुस्थ्य कमो के त्याग की बात 
न कही गई होती । इससे स्पष्ट हैं कि-विद्या, कर्म का अंग नही हैं । 


उपमदं च ।३।४।१६॥ 


पुण्यापुण्यरूपस्य समस्तसांसारिकदुःखमूलस्य कमणो 
ब्ह्मविद्ययोपमदं च प्रतिवंदांतमधीयते । “भिद्यते हृदय ग्रंथि 
श्छिद्यंते सवं संशयाः क्षीयंते वास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे पराव रे” 
इत्यादिकम्‌ । तद्विद्यायाः कमोगत्वे न संगच्छते । 

पुण्य और पाप रूप समस्त सांसारिक दुःखों के मूल कर्म का विद्या 
मै नाश हो जाता है, ऐसा प्रत्येक वेदांत. वाक्य का मत है। “परावर 
रह्म दृष्टि हो जाने पर हृदयस्थ अविद्या. ग्रंथि छिन्न हो जातीहै , सारे 


धंशय नष्ट हो जाते हैं और कमं राशियाँ क्षीण हो जाती हैं” इत्यादि । 
इसलिए विद्यां की, कर्मा गत संगत नहीं होती । 


ॐध्वरेतस् यु च शब्दे हि ।३।४।१७॥ 


ठध्वंरेतस्स्वाश्रमेषु ब्रह्म विद्यादशेनात्‌ तेषु अग्निहोत्रदर्श- 
पृ मासादीनां यावज्जीवाधिकार श्रतेः, श्रुतिविरुद्धानां स्मृतीनां 


 श्वाप्राभाप्यात्‌ । अत भ्राहू शब्दे हि-इति। वैदिक एव हि शब्दे ते 
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दृश्यंते-“त्रयोधर्मस्कन्धाः” ये चेमेऽरण्ये श्वद्धातप इत्युपासते 
एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रब्रजंति” इत्यादौ । यावज्जोव- 
श्रुतिरत्वविरक्त विषया । 
ऊध्वंरेतस-ब्रह्मचयं, वाणप्रस्थ, संन्यास ग्रादि श्ाश्रमों में भी 

ब्रह्मविद्या का चिन्तन विहित है, उनमें अग्निहोत्र दशेपूणंमास आदि 
कमों का अनुष्ठान तो हो ही नहीं सकता, इससे भो स्पष्ट है कि-विद्या, 
कर्म का अंग नहीं है ‹ यदि कहें कि-ऊध्वं रेतस आश्रम होते ही नहीं 
बयो कि-“जीवन पर्यन्त अग्निहोत्र यज्ञ करता है ' इत्यादि से-अग्निहोत्र 
आदि की जीवन पर्यन्त कत्तव्यता निश्चित होती है इसलिए जो स्मृति 
वाक्य, ऊध्तरेतस आश्रमों का विधान बतलाते हैं बे श्रुति विरुद्ध होने से 
अप्रामाणिक हैं। इस पर सूत्रकार “शब्दे हि” कहकर बतलाते हैं कि- 
वैदिक शब्दों में ही इन आश्रमों का उल्लेख है जेसे-“धर्म की तीन 
शाखायें हैं “जो जंगल में श्रद्धापूवंक उपासना करते हैं” प्रत्राजक आत्म- 
लाभ के लोभ से ही प्रत्रजित होते हैं” इत्यादि । जीवन पर्यन्त कमं का 
उपदेश देने वाली श्रुति, ग्रहस्थो के लिए है। 

परामर्शं जैसिनिरचोदनाच्चापवदति हि ।३।४।१८॥ 

यदिदं “न्यो धर्मेस्कम्माः इत्यादौ वैदिके शब्दे उध्बेरेतस 

्राशनमदुश्यंते, प्रतस्ते सत्त्येवेतिनैतथुपपद्यते, यतः “श्रयो धर्म- 
स्कन्धा: इत्यादिषु तेषाभाश्रमाणां परामशंमात्र क्रियते-प्रभुवादमात्र- 
मित्यर्थः । कुत एतत्‌ ? ग्रचोदनात्‌-ग्रविधानादित्यर्थः । नहि भ्रत्र 
विधिशब्दः श्र यते, “त्रयोधभंस्कन्था: “इत्यादिना हि प्रकृतं प्रणवेन 
ब्रह्मोपासनं स्तुयते” ब्ह्मसंस्थोऽमृतस्वमेति”® इत्युपसंहारात्‌ । 
ग्रतोऽ्यार्थमनुवादमात्रमत्रक्रियते तेषामाश्रमाणाम्‌। “ये चेमेऽरण्ये 
श्रद्धा तप इत्युपास्यते” इति च देवया्तविधिपरत्वात्तत्रापि 
' नाश्र॑मान्तरविधि संभवः । श्रपि चापवर्दात हिं भ्ुतिमाश्रमांतरम्‌ 
“बीरंहा वा एष देवानां योऽग्मिमुद्वासयते'” इत्यादिका । ग्रत ऊध्वे 
रेतस भाश्रमा न संति इति जैमिनिराचार्यो मब्यते । 
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'व्योधर्म स्कन्धाः” इत्यादि वेदिक शब्दों में उध्वं रेतस आश्रमो 
का उल्लेख मिलता है, इसलिए उन आश्रमों का अस्तित्व है, ऐसा कहना 
भ्रामक हैं । इन वाक्यों में तो उन आश्रमों का परामर्श मात्र किया गया 
है, अर्थात्‌ अनुवाद मात्रं हैं। शास्त्र में इनकी विधि का उल्लेख न होने 
से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है । “त्रयो घमं स्कस्धा:' में तो त्रेमात्रिक 
प्रणवब्रह्म की उपासना की स्तुति की गई है “ब्रह्मसंस्थव्यकिति अमृतत्व 
प्राप्ति करता है” इस प्रसंग के उपसंहार परक वाकय से यही बात ज्ञात 
होती है । इस वाक्य से आश्रमपरक अर्थ निकालना तो अनुबाद मात्र ही 
है। “जो श्रद्धा ओर तप से वन में उपासना करता है” यह वाक्य भी 
देवयान विधि परक है, इसमें भी भाश्रमविधि का उल्लेख नहीं है। ग्रहस्थ 
के अतिरिक्त अन्य आश्चमों का स्पष्ट विरोध भी किया गया है “जो अग्नि 
त्याग करता है वह, देवताओं के वीर्यं की हानि करता हैं” इत्यादि । 
इस विवेचन से निश्चित हो जाता हैं कि-ऊध्वंरेतस आश्रम नहीं हैं ऐसी 
जेमिनि भ्राचाये की मान्यता हे । 


ग्रनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्चतेः । ३।४।१६॥ 


ग्रहस्थाश्रमवदाश्रमान्तरमप्यनुष्ठेयं भगवान वादरायणो 
सन्यते । कुतः ? साम्यश्रृतेः, उपादेयतयाऽभिमतग्रहस्थाश्चम साम्यं 
हि तेषामप्याश्रमाणां श्रूयते । “त्रयोधर्मस्कन्धाः” इत्यारभ्य ब्रह्म- 
संस्थस्तुत्यर्थंतया संकीत्तेनं ग्रहस्थाश्रमस्पेतरेषां च समानम्‌ , ग्रथ 
ग्रहस्थाश्रमस्यानुवादः प्राप्ती सत्यामेव संभवतीति तस्य प्राप्ति- 
रवश्याभ्यृपेत्येतिमतम्‌, तदितरेषामपि समानमन्यत्राभिनिवेशात्‌ । 

ग्रहस्थ की तरह अन्य आश्नम भी अनुष्ठेय हैं ऐसी भगवान 
बादरायण को मान्यता है। ग्रहस्थाश्रम की तरह उनकी भी उपादेयतां 
का वर्णेन मिलता है । “त्रयो धर्मस्कन्धाः” से प्रारंभ करके जो ब्रह्मासंस्थ 
को प्रशंसा की गई है, वह-ग्रहस्थ औरं उन आश्रमों में समाने रूप से लागू 
होती हैं (अर्थात्‌ ब्रह्मसंस्थ व्यक्ति चाहे ग्रहस्थ हो या उन आश्रमों का 
हो वह अमृतत्व प्राप्त करेगा) यदि कहें कि-ग्रहस्थाश्रम की प्रशंसा भी 
अनुवाद मात्र ही है, सो इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए उसे 
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तो अनुवाद मान नहीं सकते। [अर्थात्‌ ग्रहस्थाश्रम में तो, उपासना- 
ब्रह्मसंस्थता और अमृतत्व प्राप्ति वेघ है ही] ग्रहस्थाश्रम के समान अन्य 
आश्रमों में भी मानना न्याय संगत है। 


न च ग्राहस्थ्य धर्मं एव “यज्ञोऽध्ययनं दानं तपो ब्रह्मचयं 
शब्दै ~ e © . 
इति सरव: शब्दैरभिवीयते, ब्रह्मचयंतपसोग्नेंहस्थस्यव सभवा- 
दितियुक्तम्‌,, त्रयोधर्मस्कंधाः” इति त्रित्वेन संगृह्य “्रथमो-द्वितीय- 
तृतीय” इति विभागवचनानुपपत्तेः । अतः “यज्ञोऽध्ययनं दानं” 
इति ग्रहस्थाश्रम उच्यते । श्रध्ययनशब्द्रो वेदाभ्यासपरः। तपः 
शाब्देन वेखानसपारिद्राज्ययोग्र हणम्‌, उभयोः तपः प्रधानत्वात्‌ । 
तपः शब्दो हि कामक्लेशेरूढः, स च द्वयोरपि समानः । ब्रह्मचारि 
धर्म एव ब्रह्मचर्य शब्देनाभिधीयते । 
केवल ग्रहस्थाश्रम ही वेदिक है तथा “यज्ञ अध्ययन,दान, तप, ओर 
ब्रह्मचर्य” इत्यादि साधन केवल ग्रहस्थाश्रम के लिए हीं विधेय हैं,ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । ब्रह्मचर्यं और तप ग्रहस्थ के लिए भी विधेय हैं यह बात 
ठीक है किन्तु “रयो धर्मेस्कन्धा:” वाक्य में जो तीन का उल्लेख किया 
गया है वह, उक्त साधनों में प्रारंभिक-प्रथम-द्वितीय-तृतीय के विभाग का 
बोधक है, इसके अनुसार प्रांरभिक तीन साधन यज्ञ-अध्ययन और दान, 
ग्रहस्थ आश्रम के अनुष्ठेय-विशेष साधन हैं। अध्ययन का तात्पय॑ वेदाष्य- 
. यन से है। “तप'' साधन वाणप्रस्थी ओर संन्यासी के लिए बतलाया 
गया है क्योंकि-दोनों ही आश्रम तप प्रधान हैं। तप शब्द प्राय: काय 
इलेश के लिए ही रूढ है जो कि-दोनों आश्रमों में समान रूप से विहित 
है। ब्रह्मचयें शब्द, ब्रह्मचारी की साधना का बोधक है । 
“बह्मासंस्थो5मृतत्वमेति” इति परत्र श्रूयमाणो ब्रह्मसंस्थ शब्दों 
यौगिकः सर्वाश्रमसाधारणः, सर्वेषामाश्रमिणां ब्रह्मसंस्थासंभवात्‌ । 
ब्रह्मणिसंस्था-संस्थितिः, ब्रह्मसंस्थत्वम्‌, तचच सर्वेषां संभवत्येव । 
ब्रह्मतिष्ठा विकलाः केवलाः केवलाश्नमिणः, पुण्यश्लोकभाज: तेष्वेव 
बह्मष्ठिऽमृतत्वभारभवति । तदेतद्विस्पष्टमुक्तं भगवता पराशरेण 
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प्राजापत्य ब्राह्मणानां” इत्यारभ्य “ब्रह्म संन्यासिनां स्मृतम्‌ 
“इत्यन्तेन वर्णानामाश्रमाणां च केवलानां ब्रह्मलोक ्राप्त्यंतं 
फलमभिधाय “एकांतिनः सदा ब्रह्मध्यायिनो योगिनो हि ये तेषां 
तत्परमं स्थानं यदवे पश्यंति सूरयः” इति तेष्वेव ब्रह्मनिष्ठानां 
ब्रह्मप्राप्मभिदवता । अतो ग्रहस्थाश्रमतुल्याः, ऊध्वेरेतस श्राश्रमा 
अपि दृश्यन्त इति, ते$प्यनुष्ठेया: । “येचेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते" 
इति च अरण्ये इति तपः प्रघानाश्चमप्राप्त्यपेक्षत्वात्‌ देवयान 
विधानस्य तत्रापि तत्प्राप्तिरंगीकरणीया । 


“ज्रह्मसंस्थ व्यक्ति अमृतत्व प्राप्त करता है” इस अंतिम वाक्य में 
प्रयुक्त ब्रह्मसंस्थ शब्द यौगिक है, जो कि-सभी आश्रमों के लिए समान 
रूप से प्रयोग किया गया है । इसलिए सभी आश्रम में ब्रद्मासंस्थता संभव 
हे । ब्रह्म विषयक संस्था अर्थात्‌ सम्यक्‌ स्थिति को ब्रह्मासंस्थता कहते हैं। 
जो ब्रह्म संस्थता से विहीन केवल आश्रम धमं का पालन करने वाले हैं, वे 
सब स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करते हूँ, उन्ही में जो लोग ब्रह्मसंस्थ होते 
हैं वे अमृतरवप्राप्त करते हैं, ऐसा भगवान पराशर ने स्पष्ट कहा है: 
“ब्राह्मणों को प्राजापत्य लोक मिलता है” से “संन्यासियों को ब्रह्म लोक 
मिलता है” इस वाक्य तक सभी वणं और आश्रमों की वर्णाश्रमानुसार 
पारलौकिक गति बतलाकर “जो लोग सदा ब्रह्म घ्यान में लीन रहते हैं, 

- उन्हे परंपद प्राप्त होता है, उसे उपासक ही देख पाते हैं” इत्यादि से 
्रह्मनिष्ठ व्यक्तियों की ब्रह्मा प्राप्ति स्पष्ट बतलाई गई है। इससे शात 
होता है कि-ग्रहस्थ की ही तरह ऊध्वंरेतस आश्रम भी हूँ, उनका भी 

_ पालन करना चाहिए । “ये चेमेऽरण्ये” . इत्यादि वाक्य में “अरण्ये” पद 
से वाणप्रस्य और संन्यास आश्रम का निदेश किया गया है । देवयान कें 

' विधान में यह वाक्य अनूदित होते हुए भी इसकी तद्निषयक्र विधि भी 

' स्थीकारंती चाहिए, अनुबाद की सिद्धि में प्रंमाणान्सर की अपेक्षा 
होती है। . 


'. परामशंपक्षे विधानंपक्षे चं प्रंहस्थाभ्नंमतुल्यमेषामभ्यनुष्ठेयत्व 
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मित्युपपाद्य विधिरेवायमाश्रमाणां सर्वेषां, नानुवाद इत्युपपादयितुं 
आह-- 

परामर्श और विधान के आधार पर ग्रहस्थाश्रम की तरह अन्य 
आश्रमों की अनष्ठेयता बतलाकर,अब बतला रहे हैं कि सभी आश्रम वेध 
हैं अनुवाद मात्र नहीं है 


विधिर्वा धारणवत्‌ ।३।४।२०॥ 


चा शब्दोऽवधारणार्थः । विघिरेवायमाश्नसाणां, धारणवत्‌- 
यथादिष्टाग्निहोत्रे “ग्रधस्तात्समिधं धारयन्ननुद्रवेदुपरि हि देवेभ्यो 
घारयति” इत्यत्रानुवादसरूपादपि वावयादुपरिघारणस्या प्राप्तत्वादः 
बिघिराश्रीयते, तदुक्त शेषलक्षणे “विधिस्तु घारणेऽपवंस्वात्‌” इति, 
तथाऽत्राप्यप्रात्वाद्विधिरेवाश्रयणीयः “ब्रह्मचर्य समाप्यगृही भवेत्‌ 
गृहादव्रनी भूत्वा प्रबनजेत्‌, यदिवेतरथा ब्रह्वाचर्यादेव प्रन्नजेत्‌ गृहाद्‌ 
वा वनाद्वा यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रब्रजेत्‌” इति जाबालाचामा- 
श्रमविधिमसंतमिवङ्तवेतेष्वन्यपरेष्वपि वाषयेष्बाश्चमभ्रा्िरवश्या- 
श्रयणीत्येत्युपपादितम्‌। एवमाश्रमान्तरविधानादुणश्षृतिर्यावनीव- 
श्रतिपवादश्रुतिश्चाविरक्तविषया एवेति वेदितब्याः। श्रन्याश्च 
ब्रह्मविदः कर्मशामप्रयाणादवश्यकर्तव्यता विधायिन्यः श्रृतयः 
स्मृतयश्च स्वस्वाश्नमधर्सविषयः, अत. ऊध्यंरेतस्सु च ब्रह्मविद्या 


विधानाद विद्यातः पुरुषार्थं इति सिद्धम्‌ । 

बा शब्द अवधारणार्थेक है । शास्त्र में सभी आश्रमों की विधि का 
उल्लेख है। जेसे कि-आदिज्ट अग्निहोत्र यज्ञ के अधस्तात समिधे' 
इत्यादि में ऊपर धारण' ' करने की बात झनुनादमात ही है, बिना विधि 
के, अनुवाद की बात नहीं बनती, इसलिए घारयति” अनुवाद पद को 
विधि पद के रूप में “धारयेत” मानना पड़ेंगा। जैसे कि-पूर्वेमीमांसा के 
शेष लक्षण मेंकहा भी गया है- धारण क्रिया _ जब कहीं प्राप्त न हो तो 
चारणा में विधि की कल्पना करनी चाहिए” वैसे ही ऊध्वेरेतस आश्रमों 
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का स्पष्ट उल्लेख न मिलने से अनुवाद से ही विधि को ही कल्पना 
करनी होगी । 

“ब्रह्मचर्य समाप्त कर गृही होवे,गृही होकर बनी होवे, बनी होकर 
प्रत्रज्या ग्रहण करे, श्रयवा साम्यं होने पर ब्रह्मचर्थ से ही प्रब्रज्या ग्रहण करे, 
जहाँ भी वैराग्य का संचार हो वहीं से संन्यासी हो जावे” इस जात्रालो- 
पनिषद्‌ में तो आश्रमों की विधि का स्पष्ट उल्लेख भी है । अन्य वाक्यों में 
भी जहाँ आश्रमों का वर्णन मिलता है, उसमें भी आश्रमों को अवश्य आश्र- 

| यता का उपपादन ही समझना चाहिए । इस प्रकार आश्रमों के सदुभाव के 
प्रमाणित हो जाने पर, ऋषि श्रतति, यावज्जीव श्रुति, अपवाद श्रुति आदि 
ग्रहस्थ विषयक ही हैं, ऐसा समझना चाहिए । और जो, श्रुति भ्रौर स्मृति 
वाक्य, ब्रह्मवेत्ताओं के संबंध में आमरणकाल तक कर्त्तव्यता का विधान 
करते हैं, वह उन आश्रमों के धमं के अनुसार विधान करते हैं। 
ऊध्वंरेतस आश्रमों में भी जो ब्रह्मविद्या का विधान किया गया है, उससे 
सिद्ध होता है कि-विद्या से पुरुषाथं की प्राप्ति होती है । 


२ स्तुतिमाश्राधिकरणाः-- 


स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूर्वत्वात्‌ ।३।४।२१॥ 


इदमिदानीं चिन्त्यते “स एष रसानां रसतमः परमः परार्थ्यो- 

ऽषटमो यदुद्गीथः” इति एवं जातीयकानिवाक्यानिक्रत्ववयव 
 मूतोद्गीथादिस्तुतिमात्रपराणि, प्राहोस्वित्‌ उदगीथादिषु 
 रसत्रमादिइष्टिविधानार्थानीति। श्रत्र प्रतिपादितमुपासतपरत्व- 
 मंगोङृत्योपासनस्य पुरुषार्थत्वेन क्रतुषूपादाननियम उक्तः। कि 
युक्तम्‌ ? स्तुतिमात्रपराणीति। कुतः? उदगीथाद्यपादानात्‌ । 
 क्रत्वंगभूतानि हिं उदगीथादीन्युपादाय तेषां रसतमादित्वं 
प्रतिपादितम्‌ । यथा जुद्वादीनां पृथिव्यादित्वं प्रतिपादयतो वचनस्य 
“यमेव जुहुः स्वर्गो लोक श्राहवनीयः” इत्यादिकस्य तत्स्तुतिमात्र- 
परत्वं, तथेहापि । तदिदमारांकते-स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेत्‌-इति। 
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उदणीथाद्यपादाात्ततस्तुतिमात्रमेवेषां वाक्यानां विवक्षितमिति 
चेत्‌ । 

अव विचार करते हैं कि-“वह रसों का परमरस आठवां उद्गीथ 
नामक रस है” इस प्रकार के वाकयों को यज्ञांग रूप उद्गीथ के स्तुतिपरक 
माना जाय अथवा उद्गीथ में रसतम दृष्टि का विधायक कहा जाय? 
पहिले तो-इसे उपासना परक, तथा उपासना के ही पुरुषार्थं साधक तथा 
यज्ञ में उपासना की आवश्यकर्त्तव्यता को अनियमित बतला चुके हैं, अब 
यह विचारना है कि युक्ति संगत क्या है? स्तुतिपरक ही कह सकते हैं, 
उद्गीथ आदि के उपादान से ऐसा ही समझ में आता हे । यज्ञांग 
रूप उद्गीथ आदि के आधार पर उद्गीथ आदि संवंधी, रसतम भादि 
भावों का प्रतिपादन किया गया है । जैसेकि-यज्ञांगजूह में आदि के प्रति- 
पादक “पृथिवी ही जुहू है जो कि स्वगं में आहवनीय है” वाक्य जुहु के 
ही बोधक हैं। इसपर शंका करते हैं कि-संपूर्ण स्तुति के लिए अवलंबन 
किया गया है अथवा अंश में ही किया गया है? इस पर कहते हें कि- 
उद्गीथ आदि का उपादान होने से इन वाक्यों का स्तुतिमात्र ही 
विवक्षित है । 

सिद्धान्तः-ग्रत्रोत्तरं-ना पूर्वेत्वात्‌-इति । नस्तुतिमात्रत्वमुपपद्यते, 
कुतः? भरपर्वत्वात्‌-अप्रात्वात्‌। न हिं उदगीथादयो रसतमादितया 
प्रमाणान्तरेण प्रतिपन्नाः, येन तपप्राशस्त्यबुद्धयुत्पत्यथं रसतमादि- 
त्वेनानूयेरन्‌ । न चोदगोथादिविधिरत्र सन्निहितः येन “इयमेवजुहुः 
स्वर्गो लोक भ्राहवनीयः” इत्यादिवत्तदेकवाक्यत्वेन ययाकयाचन , 
विधया तत्स्तुतिपरत्वमाश्नीयेत । अतः करतुवी येवत्तरत्वादिफलसिद्धय- 
थंमुद्गीथादिषु रसतमादिदृष्टिविधानमेव न्याय्यम्‌ । 

सिद्धान्तः-यह वाक्य स्तुतिपरक मात्र नहीं है, ऐसा किसी भी 
भ्रति में प्रमाण भी नहीं मिलता। आदि को रसतमता 
किन्ही अन्य प्रमाणो से सिद्ध नहीं है उसमें तो श्र ति ही प्रमाण है इसलिए 
रसमयता को केवल स्तुतिमात्र नहीं कहा जा सकता। “इयमेव जुहु?” की 
तरह उद्गीथ आदि स्तुतिपरक नहीं है “इयमेव जुहू” इत्यादि में तो, 
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किसी प्रकार विधिसमाना्थेकत मानकर स्तुतिपरता की कल्पना की गई 
है। यज्ञ की प्रवलतम फलावाप्ति की फलश्रूति के आधार पर उद्गीथ 
आदि की रसमयता स्वीकारना ही न्याय संगत है ! 


भावशब्दाच्च ।३।४।२२॥ 


“उपासीत” इत्यादि भावशब्दाच विधिपरत्वमेव न्याय्यम्‌ । 
विधिप्रत्यय युक्तो हि क्रियाशब्दो विधेयमेव स्वार्थमवगमयति । 
तस्मादृपासनविघानार्था एताः श्रुतयः । 

“।उपासीत्‌” इत्यादि भावात्मक शब्दों के प्रयोग से उद्गीथादि को 
विधिपरक मानना ही उचित है, विधिप्रत्यययुक्त क्रिया बोधक शब्दों से- 


अनुष्ठेय विषय का वास्तविक भ्रथे प्रतीत होता है। इससे यह निश्चित 
होता है कि-ये श्र्‌ तियाँ बिधानार्था हैं, केवल स्तुति मात्र नहीं । 


३ पारिष्लवाधिकरशाः-- 
पारिष्लवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात्‌ ।३।४।२३॥ 


“प्रतर्दनो ह वे देवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं घामोपजगाम” श्वेत- 
केतुर्हारणेय श्राप्त “इत्येवमांदीनि वेदान्तेष्वाइ्यानानि कि पारिप्लव 
प्रयोगार्थानि उत विद्याविशेष प्रतिपादनार्थानीति चिन्तायाम्‌ 
“'ग्रास्यानानिशंसम्ति” इत्याख्यानानां पारिप्लवे विनियोगान्न विद्या 
प्रधानत्वं न्याय्यम्‌ इति चेत्‌- 

दिवोदास का पुत्र प्रतर्दन इन्द्र के प्रिय भवन में गया” शवेततकेतु 
आरुणेय का” इत्यादि वेदांतों के आख्यान, क्या पारिप्लव प्रयोग हैं अथवा 
विद्या विशेष के प्रतिपादक हैँ? इस विचार पर “आख्यायिकाओं का पाठ 


करो” इस विधि वाक्य के अनुसार तो, पारिप्लव प्रयोग ही प्रतीत होता 
है, विद्याविशेष मानना उचित नहीं है। 


सिद्ान्तः-न सर्वाण्याख्यानि पाप्लिव प्रयोगे विनियोगमहंन्ति, 


कुतः? विशेषितत्वात्‌ विनियोगस्य । “भ्राख्यानानिशंसस्ति' इत्युक्तवा 
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> (tr तो १) ङ्‌ 

तत्रवं ' मनुववस्वतो राजा” इत्यादिना मन्वादीनामाइ्यानानि 
विशेष्यन्ते, ग्रतस्तेषामेव तत्र विनियोग इति उच्यते । तस्मान्न सर्वा 
वेदांतेष्वाख्यानश्रुतयः पारिप्लवभ्रयोपार्थाः अपितु विद्या 
विध्यर्थाः । 

सिद्धान्तः-सभी आख्यान, पारिप्लव प्रयोग वाले नहीं माने जाते, 
प्रयोग के लिए विशेष आख्यानों का ही उल्लेख मिलता है-“आस्यानों 
का पाठ करो” ऐसा विधान बतलाकर “सूर्यवंश में मनु नामक राजा 
हुए” इत्यादि में विशेष आख्यानों का उल्लेख किया गया है। इससे 
निश्चित होता है कि-नेदांतों के सभी आख्यान पारिप्लव प्रयोग के लिए 
नहीं हैं, अपितु विद्यारथंक भी हैं । 


~ e 
तथाचंकवाकयोपबंधात्‌ ।३।४।२४॥ 


“आत्मा वा प्ररे दृष्टव्यः” इत्यादिविधितैकवाक्यतयोपबंधा 
चःख्यानानां विद्याविध्यर्थान्येव तानीति गम्यते, यथा-“सोऽरोदीत्‌” 
इत्येवमादेः कमंविध्यर्थंस्वम्‌, न पारिप्लवार्थत्वम्‌ । 

“आत्मा को देखना चाहिए” इत्यादि विधिपरक वाक्यों की एंक 
वाक्यता से ज्ञात होता है कि-उनसे संबद्ध आख्यायिकायें, विद्या विधि 
की परिपोषक हूं, जैसे कि- “सोऽरोदीत्‌” इत्यादि कर्मविधि की पोषक हैं। 
इससे सिद्ध होता है कि-वेदांतों की आख्यायिकामें, पारिप्लवाथेक 
नहीं हैं । | 


४ म्रग्नोंधनाद्ाधिकरणः-- 
अतएव चाग्नीन्धनायनपेक्षा ।३।४।२५॥ 


- स्तुतिप्रसंगादवांतरगसंतिविशेशणाथंद्वयं चिन्तितम्‌ विद्यावत 
ऊध्वरेतस प्राश्रमिणः संतीत्यु्तम्‌ “ऊध्वरेतस्सु च शब्दे हि” 
इत्यादिभिः सूत्रे: । इदानीमूष्वं रेतसो यज्ञाद्यभावात्तदंगिका विद्या 
न संभवतीत्याशंक्याह-भअ्तएव चाग्नीन्धानाद्यनपेक्षा-इति। यत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( १०६० ) 


ऊध्वं रेतस म्राश्रमिणो विद्यासंबंधित्वेन श्रूत्या परिगृह्यन्ते-“ब्रह्म- 

संस्थोऽमृतत्वमेति-“ये च्रमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते” एतमेव 

प्रब्राजिनो लोकमिच्छंतः प्रन्रजन्तः “बदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरति” 

इत्यादिकया ग्रतएवोध्वेरेतस्सु विद्या ग्रग्नीन्धनादनपेक्षा-प्रग्नींथनम्‌, 

झग्न्याधानम्‌, ग्राधानपूर्वकाग्निहोत्रदशंपूणंमासादकर्मानपेक्षातेषु 
] विद्या । केवल स्वाश्रमविहित कर्मापेक्षेत्यथे: । 


स्तुति के प्रसंग में दो आवश्यक बातों पर विचार प्रस्तुत करते हैँ । 

“ऊध्वे रेतस्सु शब्दे हि” इत्यादि सूत्रों से ज्ञानी ऊध्वेरेतस आश्रम 

वालों का माहात््य बतलाया । उन सश्रम वालों का यज्ञादि 

कों में अनधिकार है, यज्ञ की पोषिका विद्या में भो अनधिकार है? 

ऐसी शंका करके उसका समाधान करते हैं। “ब्रह्मसस्थ असृतत्व भ्रान्त 

करते हैं "श्रद्धा और तप से अरण्य में क करते हँ” आत्मलोक की 

प्राप्ति के लिए संन्यासी संन्यास ग्रहण करते हैं “जिसके लिए ्रह्मचये का 

पालन करते हैं” इत्यादि श्रूतियों से ज्ञात होता है कि-ऊध्वेरेतस आश्रमों 
प का सी विद्या में अधिकार है, ऊध्वेरेतसों की विद्या अग्नि इंधन आदि 
| सापेक्ष नहीं है । अग्नींधन का तात्पये है, अरन्याधान, अर्थात्‌ आधान- 
पूवक अग्निहोत्र दशे पूणेमास आदि कर्मों की विरक्त _आश्रमवालों को 
ह ' अपेक्षा नहीं होती । केवल अपने आश्रम से विहित कर्मों की ही अपेक्षा 
र होती है । 


> 

र” ५ सववपिक्षाधिकररणाः-- 

“९ सर्वापेक्षा च यज्ञादिभ्र तेरश्ववत्‌ ।३।४।२६॥ 

ह यदि विद्या यज्ञाध्यनपेक्ष वामृतत्वं साधयति, तहि गृहस्थेष्वपि _ 
i तदनपेक्षौ व साधयितुमहेति, यज्ञादि श्रूतिरपि “विविदिषति” इति 


शब्दात्‌ कर्मणो वेदनांगतां न प्रतिपादयतीति । 
यदि विद्या, यज्ञादि के बिना ही अमृतत्व का साधन करती है तो 
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कौ प्रतिपादिका कमे को विद्या का अंग नहीं बतलाती ऐसा ही समता 
चाहिए । 

सिद्धान्त:-ग्रतग्राह- सवपिक्षा-इति । प्रग्तिहोत्रादिसवंकर्मापेक्षेव 
विद्याकर्मवत्सु गृहस्थेबु, कुतः? यज्ञादिश्रुतेः । “तमेतं वेदानुवचनेन- 
ब्राह्मणा विविदिषंति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन” इत्यादिना 
याज्ञादयो हि विद्यांगत्वेन श्रयते । यज्ञादिना विविदिषंति वेदितु- 
मिच्छति, यज्ञादमिर्वेदनं प्राप्तुमिच्छेतीत्यर्थः। यज्ञादीनां ज्ञात 
साधनत्वे सत्येव यज्ञादिभिः ज्ञानं प्राप्तुमिच्छंतीति व्यपदेश उपपद्यते, 
यथा ग्रसेहननसाधनत्वे सति ग्रसिता जिघांसतीति व्यपदेशः, ग्रतो 
यज्ञादीनां, ज्ञानसाधनत्वमनगस्यते । ज्ञानं च वाक्यार्थंज्ञानादर्थान्तर- 
भूतं ध्यानोपासनादिशब्दवाच्यं विशदतमप्रत्यक्षतापन्न स्मृतिरूपं 
निरतिशयप्रियमहररहरभ्यासाघेयातिशयमाप्रयाशादगुवर्तमानं मोक्ष- 
साघनमित्युक्तमस्माभिः पूर्वमेव, वक्ष्यति च “श्रावृत्तिरसङ्कदुपदेशात्‌'' 
इत्यादिना । एवं रूपं च ध्यानमहरहरनुष्ठीयभात्तैनित्यनिमित्त 
कम मिः परमपुरुषाराधनरूपैः परमपुरुषप्रसादद्वारेण जायत इति 
यज्ञादिना विविदिषंतोति शास्त्रेण प्रतिपाद्यते । श्रतः कर्मेवत्सु 
गृहस्थेषु यज्ञादिनित्यनैमित्तिकसर्वेकर्मापेक्षा विद्या । अश्ववत्‌-यथा 
गमन साधनभूतोऽश्वः स्वपरिकरबंधपरिकर्मापेक्षः, एवं मोक्षसाघन- 
भूताऽपि विद्या नित्यनैमित्तककमंपरिक रापेक्षा । तदिदमाह स्वयमेव 
भगवान्‌ “यज्ञदानतपः कमं च त्याज्यं कार्यमेव तत्‌, यज्ञोदानं 
तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ “यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सरवेमिदंत- 


तम्‌ स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विदंति मानवः" इति । 

उक्त मत पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं कि-गृहश्यों के लिए बिद्या, 
कर्मसापेक्ष है । कर्मयोगी गृहस्थों में, अग्निहोत्र आदि सर्वे कमं सापेक्ष 
विद्या का विधान है। ऐसा यज्ञादि प्रतिपादिका श्रूतियों से ही सिद्ध होता 
है । “ब्राह्मण, यज्ञःदान-तप और भनासक्ति कमं द्वारा इस आत्मा को 
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जानने कौ इच्छा करते हैं” इत्यादि श्रूति, यज्ञ आदिं को षा का छो 
बतलाती हैं । यज्ञादि से विविदिषा करते हैं का तात्पर्ये है कि-यज्ञादि 
से विद्या प्राप्ति की इच्छा करते हैं। यज्ञादि सव ज्ञान के साधक हैं फिर 
भी यज्ञादि के सहयोग से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, र यही उक्त 
वावय का सही अर्थ है । जैसे कि खड्ग हिंसा का साधन हैं, फिर भी 
“खडग से मारता है” ऐसा प्रयोग किया जाता है जो कि क्रियात्मकता 
का बोधक है । इस प्रकार यज्ञादिकों की ज्ञान साधकता ज्ञात होती है । 
उक्त वावय में जिस ज्ञान का उल्लेख है वह शास्त्रीय ज्ञान से भिन्न वस्तु 
है जो कि- ध्यान उपासना आदि शब्द वाच्य. सर्वाधिक प्रिय सुस्पष्ट 
प्रत्यक्षभावापन्न स्मृति स्वरूप है। यह मृत्यु काल पय स्त निरंतर अहनिश 
अभ्यास द्वारा उत्कृष्ट होकर मोक्ष साधन करता है, यह बात पहिले ही 
सूत्र में कही गई है । “आवृति सक्ृदुपदेशात्‌” में यही बात सुकर भी 
कहते हैं परमपुरार्थे मोक्ष की प्राप्ति के उमाय नित्य नेमित्तिक कमे के, 
निरंतर अनुष्ठान से, परम पुरुषोत्तम के अनुग्रह के फलस्वरूप ही उक्त 
ज्ञान का उदय होता है, यही बात “विविदिषति” इत्यादि से प्रतिपादित 
है कमंयोगी गृहस्थं की उपासना निश्चित ही, यज्ञादि कमं सापेक्ष 
है । जैसे कि-घोड़ा, गमन का साधन होते हुए भी, अन्यान्य गमनोपयोगी 
साधनों से सापेक्ष होता है, वैसे ही मोक्ष साधनभूत विद्या, नित्थनेमित्तक 
आदि सहायक कर्मों से सापेक्ष होती है ! भगवान्‌ स्वयं ही उक्त तथ्य की 
पुष्टि करते हैं-“यज्ञ-दान-तप और कर्म कभी परित्याज्य नहीं हैं, अनुष्ठय 
हे, यज्ञ-दान और तप ही उपासकों को पवित्र करते हैं सारे भूत जिससे 
उत्पन्न होते हैं, जिसमें यह सारा जगत व्याप्त है, मानव, अपने कर्तव्य 
कर्मे से उसकी उपासना करके उसे प्राप्त करते हैँ।” 

५, शमदसादयधिकरणाः-¬ 


शसदसाद्यपेतः स्यात्तथापितुतद्विधेः तदंगतया तेषामप्यवश्याचुष्ठेः 
यत्वात्‌ ३।४।२७॥ 

ग्रहस्थस्य शमदमादीन्यप्यनष्ठेयानि उत न ? इति चिन्तायाम्‌ 
गरान्तरवाह्मकरणव्यापारख्यत्वात्‌ कर्मानृष्ठानस्य शमदमादीनां तद्‌- 
बिपरीत रूपत्बाच्चाननुष्ठेयानि । 
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ग्रहस्थ के लिए शमदम आदि साधन भी अनुष्ठेय हैं या नहीं? 
इस संशय पर विचारने पर समक में आता है कि-कर्मानुष्ठान तो बाह्य 
और आभ्यंतर साधनों द्वारा साध्य हैं तथा शमदम आदि इसके विपरीत 
हैं, इसलिए ग्रहस्थो द्वारा वे साध्य नहीं है । 
सिद्धान्त:-- इति प्राप्त उच्यते-यद्यपि गृहस्थः करणव्यापार- 
रूप कर्मसु प्रवृत्तः तथापि स विद्वान्‌ शमदमायुपेतः स्यात्‌ कुतः ? 
तदंगतयातदविधे त्रिद्यांगतया तेषां विधेः “तस्मादेवंविच्छांतो दांत 
उपरतस्तितिक्षुः समाहितोभूत्वाऽत्मन्येवात्मानं पश्येत्‌” इति । 
.विद्योत्पत्तेश्चित्तसमाघानरूपत्वेन दुष्टपरिकरत्वाच्छमादीनां, 
विद्यानिवृत्तये तेषां, शमदमादीनासष्यवश्यानुष्ठेयत्वाच्च तान्य- 
प्यनुष्ठेयानि। न च करणब्यापार तद्‌ विपयंयरूपत्वेनकमंणां 
शमदमादीनां च परस्परविरोधः, भिन्नविषयत्वात्‌ विहितेषु करण 
व्यापारः, अविहितेषु प्रयोजनशून्येषु च तदुपशम इति। नच 
करणाव्यापाररूप कर्मसु वत्तंमानस्य वासनावशाच्छमादीना- 
मुपादेयत्वसंभवः, विहितानां कर्मणां परमपुरुषाराधनतया तत्मसाद- 
द्वारेण निखिलबिपरीतवासनोच्छेदहेतुत्वाल्‌ श्रतों गृहस्थस्य शम- 
दसादयोऽप्यनुष्ठेयाः । 
उक्त घत पर सिद्धान्त कहते हैं-यद्यपि गृहस्थ करणव्यापार रूपं 
क्षमों में ही प्रवृत्त होते हैं फिर भी वे गृहस्थ साधक शमदम आदि साधन 
कर सकते हैं, विद्या के अंगरूप से उनकी विधि कही गई है-'“ऐसे ज्ञानी 
पुरुष शांत-दांत-उपरति-तितिक्षु और समाहित होकर स्वतः ही आत्म- 
स्वरूप का दर्शन करते हैं।” ज्ञानोत्पत्ति अर्थात्‌ चित्त समाधानात्मक ज्ञानं 
साधन में, शमदम आदि को प्रत्यक्ष उपयोगिता देखी जाती है । विद्या को 
उत्पत्ति के लिए शमदम आदि के अनुष्ठान की आवश्यकता है, इसलिएं 
भो उनका अनुष्ठान आवश्यक है । कर्म श्रौर शमदम आदि नितांत विपः 
रीत विषयक हैं इसलिए, करणव्यापार संपादित कर्म ओर उससे विपरीत 


रूप बाले शमदम आदि में परस्पर विरोध नहीं हो सकता । विहितं 
विषयों में इोंद्रयो के व्यापार को कर्मानुष्ठान तथा निष्प्रयोजन इुद्वियों 
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के व्यापार की निवत्त को उपशम कहते हैं। ऐसा नहीं है कि-करण- 
ब्यापार रूप कर्मों में लगे रहने के कारण वासनावश शमदम आदि 
का पालन किया जा सके सारे ही कर्म जब परमपुरुष परमात्मा के 
आराधन में ही नियुक्त रहते हैं तो उनकी कृपा से सारी ही विपरीत 
बासनाओं का उच्छेद हो जाता है” इसलिए गृहस्थ से भी शममद आदि 
अनुष्ठेय हें । 


| ७. सर्वान्नानुमत्याधिकरणा:-- 
सर्वान्तानुसतिश्च प्रांणात्यये तहर्शनात्‌ ।३।४।२८॥। 


वाजिनां छंदोगानां च प्राणविद्यायां “न हवा भ्रस्थानन्नं 
दग्धंभवति नानन्नं परिगृहीतं भवति” न हवा एवं विदि किचनानन्नं 
भबति” इति प्राणविदः सर्वान्नानमतिः संकीत्यंते' किमिमं प्राण- 
बिद्या निष्ठस्य सर्वाज्ञानुमति: सर्वदा, उत प्राणात्ययापत्ताविति 
विशयेविशेषादुपादानात्‌ सवंदा-- 

बाजसनेयी घौर छांदोग्य की प्राणविद्या में-'ये प्राणोपासक 
कुछ भी अभक्ष्य नहों खाते” प्राणोपासकों के लिए अभक्ष्य नहीं है 
"इत्यादि में प्राणोपासकों के लिए सर्वभ्नक्षता कही गई है वह सर्वकालिक 
विधि है या आपत्‌कालीन ? विचारने पर तो ऐसा लगता है कि-प्राणो- 


पासकों के लिए जो विशेष निर्देश किया गया है, उससे तो सार्वकालिक 
ही प्रतीत होती है! 


सिद्धान्त:--इति प्राप्त उच्यतं-प्राणात्यये-इति । च शाब्दोऽवघाः 
रण, प्राणात्ययापत्तावेव सर्वान्नाभ्यनुज्ञा, कि पुनः प्राणविदः । 
उषस्तिः किल चाक्रायणो ब्रह्मविदग्रसरो मटचीहतेषु दुर्भिक्ष” 


ह दृषितेष्विभ्यग्रामे वसन्‍्तनशनेन प्राणसंशयमापन्ने बरह्मविद्यानिष्पत्तये 
_ प्राणानामनवसादसाकांक्षमाण इभ्यंकुल्माषान्‌ खादन्तं भिक्षः 
 भाणस्तंत च उच्छिष्टेम्थो्ये न विद्यस्त इति प्रत्युक्तः पुनरपि 


“पुदेषां मे देहि” इप्युक्तवा तेन चेभ्येनोच्छिष्टेभ्य आदाय दत्तान्‌ 
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कुल्माषान्‌, प्रतिगृह्यानृपानप्रतिग्रहमिभ्येताथितः “उच्छिष्टं वे मे 
पोतं स्यात्‌” इति वदन्‌ चाक्रायणः किमेते कुल्माषा ग्रन्‌च्छिष्टा 
इति इभ्येन पर्यंनुयुक्तः “न वा अ्रजोविष्यभिमानखादन कामो म 
उदपानम्‌'' इति कुल्माषा खादने स्वस्यप्राणसंशयापत्तेस्तावन्मात्र- 
खादनेन धृतप्राणस्थ स्वस्योच्छिष्टोदकपानं कामकारितं निषिद्ध 
स्यादित्युक्तवा स्वखादितशेषं जायाये दत्वातया च रक्षितान्‌ भ्रपरेदयु: 
याजनेनाजिजीषया जिगिमिषुः पुनरपि प्राणसंशयमापन्तः तानेवे- 
भ्योच्छिष्टान्‌ स्वोच्छिऽटभूतान्‌ पर्युषितांश्च्ाद । श्रतोश्वह्मविदा- 
मपि प्राणसंशय एव सर्वान्तानुमतिदर्शनादत्राविशेषेण कोतितमपि 
प्राणविदः सर्वान्नीनत्मं प्राणात्ययापत्तावेवेति निश्चीयते । 


सिद्धान्तः-प्राण की रक्षा के लिए आपत्‌ धमं के रूप में हो 
अभक्ष्य भक्षण की बात कही गई है। सूत्रस्थ वा शब्द अवधारणा अथे 
में प्रयुक्त है जिससे तात्पर्यं होता है कि-प्राणान्तक ग्रापत्ति के समय 
ही सब कुछ ग्रहण किया जाना चाहिए। ब्रह्मोपासक मात्र के लिए 
प्रणांतक आपत्ति आने पर सर्वेभक्षता का उदाहरण मिलता है । केवल 
प्राणविद्योपासकों के लिए ही ऐसा विधान हो सो बात नहीं है। 


ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ उषस्ति चाक्रायण वत्र दग्ध कुरुदेश के 
अकाल पीड़ित होने पर किसी महावतों के गाँव में जाकर बस गए, 
अनशन से जब उनकी संशयित दशा हो गई, जीवत का भी ठिकाना न॑ 
रहा तंब उन्होंने उदे खाने वाले किसी महावत से अन्न को आंकाक्षा कीं, 
हुस्तिपक्क ने कहा कि-में जो खा रहा हैँ उसके अतिरिक्त मेरे पांस कुंचे 
भी नहीं है, इस पर ऋषि ने वे झूठे उदं ही मांग करं खाए, भोजन कें 
बाद जब हस्तिपक उन्हें अपना झूठा जले देने लगा तब उन्होंने कही 
कि मुझे झूठा पीने का पाप लगेगा। इस पर हुस्तिपक ने पूछा किय 
मेरे उदं झूठे नहीं थे?” ईस पर ऋषिं ने कहा कि-यदि मैं उदे न खाता 
तो जीवित न रह पाता, इसलिए उसमें दोष नदी है, परन्तु जल तो मुझे 
अन्यत्रं भी प्राप्त हो सकंता है, इसलिए उसे ग्रहण करने पर मुझे 
दोषं होगा । 20438 
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इस प्रसंग में देखा जाता है कि- उदे न के अभाव में प्राण 
वियोग की संभावना थी, इसलिए जीवनोपयोगी उर्दो का भक्षण वेध हो 
रहा परन्तु यदि वह जल पीते तो उन्हें स्वेच्छाचारिता का दोष प्राप्त 
होता। उन्होंने अपने अध॑भृक्त उदं स्त्री को दिये उसने उसमें से कुछ खाकर 
दूसरे दिन के लिए बचा लिये दूसरे दिन भी ऋषि ने उन अवशिष्ट उदो 
से अपने जीवन की रक्षा की । इस प्रसंग से निश्चित होता है कि-ब्रह्म- 
त्ता भी प्राणरक्षा के लिए अभक्ष्य भक्षण कर सकते हैं। इसी प्रकार 
प्राणोपासक भी अभक्ष्य भक्षण कर सकते हैं। प्राणात्यय काल में ही 
अभक्ष्य भक्षण की वैधता सिद्ध होती है। 


अबाधाच्च ।३।४।२६॥ 

“झाहार शुद्धौ सरव शुद्धः सत्व शुद्धौ धुवा स्मृतिः” इति 
्रह्मविद्योत्पत्तावाहारशुद्धि विधानावाधादपि ब्रह्मविदां सर्वात्नो- 
नत्वामापद्विषयमवगम्यते । एवं ब्रह्मविदामतिशयशक्तीनामपि 
सर्वान्नीनत्व स्यापदविषत्वात्‌ प्राणविदोऽल्पशक्तः सर्वान्नानुमति- 
रायद्विषयेव । 

“आहार शुद्धि से घ्रात्म शुद्धि तथा आत्म शुद्धि से भगवत्स्मृति 
होती है :” इत्यादि श्र्‌ ति में, ब्रह्मविद्या की सिद्धि के लिए, थाहार शुद्धि 
षा महत्त्व बतलाया गया है, भगर्वाच्चतन में बाधा न पड़े, इसलिए 
रहः वेत्ताओं को प्राणात्यय काल में सर्वभक्षण विहित है। प्राणोपासक 


तो अन्यल्प शक्तिशाली होते हैं सचके लिए तो उक्तकाल में सवं भक्षण 
वैध ही है। आपत्तिकाल में ही अभक्ष्य भक्षण वैध है। 


शपि स्मर्यते ।३।४।३०॥ 

प्रपि च ग्रापद्विषयभेव सर्वान्नीनत्वं ब्रह्मविदामन्येषां चं 
स्मयंते-“'प्राणसंशयमापन्नो योऽन्नमत्ति इतस्ततः, लिप्यते न स 
पापेन पद्सपत्रमिवांभसा” इति । 


्रह्मवेत्ताओं के लिए, ऐसी आपतकालीन सर्वान्नभक्षणता स्मृति से 
भौ विहित है जेसे-“जो जीवन के संशयित हो जाने पर इधर उधर 
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कहीं से भी प्राप्त कर शन्न खा लेता है, वह कमल के पत्र के समान पाप से 
लिप्त नहीं होता ।” 
राब्दश्चातोऽकामकारे ३।४।३१।। 

यतो ब्रह्मविदामन्येषां च सर्वान्नौनत्वमापद्विषयमेव, ग्रतएव 
सर्वेषामकामकारे शब्दः, कामकारस्य प्रतिबोधकः शब्दो वत्तंते । 
ग्रस्ति हि कठानां संहितायां कामकारस्य प्रतिषेधकः शब्द. तस्माद्‌ 
ब्राह्मण सुरां न पिबति पाप्मना नोत्सृजा इति पाप्मना संस्पृष्दो 
न भवानीति मत्वा ब्राह्मण: सुरां न पिबतीत्यरथंः । 

ब्रह्मवेत्ता के अतिरिक्त सभी को, आपतकाल में ही सर्वान्न भक्षण 
की आज्ञा दी गई है । कठ संहिता में स्वेच्छाचरण का स्पष्ट निषेध किया 
गया है-“मुझे पाप लगेगा ऐसा विचार कर ब्राह्मण सुरा पान नहीं 
करता ।” इसका तात्पर्य है कि-मैं पाप से स्पृष्ट न होने पाऊं, इसलिए 
ब्राह्मण सुरापान नहीं करता । 


८, विहितत्बाध्िकरशः-- 


बिहितत्वाच्चाश्षमकर्सापि ।३।४।३२॥ 


थज्ञादि कमीगिकाब्रह्मविद्येत्युक्तम्‌, तानि घ यज्ञादीनि 
कर्माण्यभुमुक्षुणा केवलाश्रमिशाऽप्यनुष्ठेयानि, उत न? इति 
चिन्तायां, विद्यांगानां सतां केवलाश्रमशेषत्वे नित्यानित्यसंयोग 


विरोध: प्रसंज्यत्‌ इति यज्ञादीनां केवलाश्नमधमंत्वं न संभवति । 

यज्ञादि कमं, ब्रह्मविद्या के अंग हैं यह बतलाया गया । अब 
विचारा जाता है कि जो लोग आश्रम धर्म का पालन करते हैं, यज्ञादि 
कर्मं उनके लिए भी विहित है कि नहीं ? इस पर विचार करने पर 
समझ में आता है कि जो लोग विद्योपासक नहीं हैं केवल आश्रम धर्म 
पालक हैं, वे यदि यज्ञादि कर्म करेंगे तो, नित्यानित्य संयोग रूपी विरोध 
की उपस्थिति होगी, इसलिए यज्ञादि कर्म केवल आश्रम पालकों के लिएं 
नहीं हो सकते । 
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सिद्धान्तः-इति प्राप्त उच्यते-ग्राश्रमकर्मापि-इति । ग्राश्रमस्य 
कर्मापि भवति । केवलाश्रमिणापि ग्रनुष्ठेयानोत्यथं:। कुतः ? 
"बावज्जीवंमग्निहोत्रं जुहोति” इत्यादिना विहितत्वात्‌ जीव 
निमित्ततया नित्यवत विहितत्वादित्यर्थः । 
उक्त संशय पर सिद्धान्त रूप से आश्रम न सूत्र प्रस्तुत करते 
हैं, अर्थात्‌ केवल आश्रम धर्म पालन करने वालों के लिए भी यज्ञादि कमं 
अनुष्ठेय हैँ । “जीवन पर्येन्त अग्निहोत्र करना चाहिए” इत्यादि में, जीवन 
की दैनिक चर्या की तरह यज्ञादि की नित्यता का बिधान बतलाया 
गया है । 
तथा विद्यांगतया च “तमेतंवेदानुवचनेन” इत्यादिना विहित- 
त्वादविद्याशषतयाप्यनृष्ठेयानीत्याह-- 
इसी प्रकार विद्या प्रकरणीय “तमेतं वेदानुवचनेन” इत्यादि श्रुति 


में यज्ञांगरूप विद्यानुष्ठान का भी विधान बतलाया गया है। यही 
बतलाते हैं-- 


सहकारित्वेन च ।२।४।३ ३॥| 


विद्योत्पत्तिद्वारेण विद्वासहकारितयाध्प्यनुष्ठेयाति । भ्ररित- 
होत्रादीनामिव जोवनाधिकारस्वर्गाधिकारवत्‌ विनियोगपृथवल्वे- 
तोभयाथंत्वं न विरुध्यत इत्यर्थः । 


विद्योत्पादक, विद्या के सहकारी रूप से भी, यज्ञादि भनुष्ठैय हैँ, 
जीवन पर्यन्त होने वाले, स्वर्गादि कामताओं के प्रदाता, अगिनहोत्रादि 
की तरह=प्रयोग की पुथकंता से-विद्या साधनता और ग्राश्रम साधनता, 
दोनों ही कार्यं अविरुद्ध रूप से हो सकते हैं । 


तद्वदेव कर्मान्तरत्वमपि नास्तीत्याह 
इसी प्रकार कर्मान्तरता भी त होगी यह बतलाते है- 


प्बरथापि तं एंबोभयालिंगात्‌ं ।३।४।३४। 
सबंथा--विद्याथंत्वे, भ्राश्रमाथेत्वेप, तं एंव यंज्ञादय इतिं 
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प्रतिपत्तव्यम्‌, न कमंस्वरूपेभेद इत्यर्थेः। कतः ? उभय लिगात्‌ं- 
उभयत्रश्नुती यज्ञादि शब्दैः प्रत्यभिज्ञाप्य विनियोगात्‌ । कर्मस्वरूप- 
भेदे प्रमाणाभावाच्च । 

यज्ञादि क्रियायें चाहे विद्यांग हों या आश्रमांग हों, दोनों प्रकार से 
वह एक ही हैं, उनमें स्वरूपगत कोई भेद नहीं हैं। दोनों प्रकारों को 
श्रुतियों में यज्ञ ही कहा गया है, उनमें जो पृथकता है वह प्रयोग ही 
है। कमं में स्वरूपगत कोई भेद हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता । 


एनभिभवं च दश यति।३।४।३५॥ 


“धर्मेणपापमपनुदति” इत्यादिभिश्च तामेव यज्ञादि धमं 
निदिशइय तै विद्याया ग्रनभिभवं-पापकमं भिरुत्पत्तिप्रतिबंधभावं 
दशयति । ग्रहरहरनुष्ठीयमानैहि यज्ञादिभिविंशुद्ध ऽन्तःकरएो प्रत्यहं 


प्रकृष्यमाणा विद्योत्पते | ग्रतस्त एवोभयत्र यज्ञादयः । 

“धर्म से पाप नष्ट होते हैं” इत्यादि में उन्हीं यज्ञादि धर्मो का 
उल्लेख करके, यह बतलाया गया है कि- पाप कमों से विद्योत्पत्ति मेँ 
कोई बाधा नहीं होती । नित्य प्रति किये,जाने वाले यज्ञानुष्ठानों से विशुद्ध 
अन्तःकरण में नित्य विद्योत्पत्ति होती है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि 
विद्या और आश्रम दोनों जगह, यज्ञादि कम एक हैं। 


९ विधुराधिकरण:-- 
अन्तरा चापि तु तद॒ष्ठेः 1३॥४।३६॥ 


बतुर्णामाश्रमिणां ब्रह्म॑विद्यायामधिकारो5स्ति, विद्यासहंकारिश 
भ्राश्रम धर्मा इति चोक्तम । ये पुंनराश्रमानन्तरा वत्त तते विधुरांदयः 
तेषां ब्रह्मविद्यायामाधिकारोऽस्ति न वा ? इति विशये श्राश्रमं 
धर्मेति कर्त्यतारूपत्वादविद्यायाः प्रनाश्रमिणां चाश्नमधर्माभावाज्ञा* 


स्त्याधिका रः ' 
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चारों आश्रम वालों का ब्रह्म विद्या में अधिकार है तथा आश्रम 
धमं विद्या के सहकारी हैं, ऐसा निर्णय हो चुका । अव विचार करते हैं कि 
जो आश्रम रहित विधुर आदि हैं उन्हे ब्रह्म विद्या में अधिकार है या नहीं? 
इस पर विचारने पर मत होता है कि-आश्रम धम वालों के लिए ही 
विद्या को कर्त्तव्य रूप से बतलाया गया है, इसलिए आश्रम रहित के लिए 
विद्या का प्रभाव है अतएव वे उसके अधिकारी नहीं हैं। 
सिद्धान्तः-इति प्राप्त उच्यते-प्रन्तराचापि तु-इति । तु शाब्दः 
पक्षव्यावृत्यर्थः, च शब्दोऽवधारणे श्रन्तरा वत्त मानानाम्‌-ग्रनाश्रमि- 
णामपि विद्यायामधिकारोऽस्त्येव । कुतः ? यइष्टेः-दृश्यते हि रैक 
भीष्मसंवर्तादीनां श्रनाश्रमिणामपि ब्रह्माविद्यानिष्ठत्वम्‌ न चाश्नम 
धमे रेव विद्यानुग्रह ईति शकयं वक्त स । “यज्ञेन दानेन तपसानाश- 
केत? इति दानादीनामाश्रमेषु भ्रनैक्रान्तिकानामप्यनुग्राहकत्व 
दशनात्‌ । यथोध्वंरेतस्सु विद्यानिष्ठत्वदर्शनादग्निहोत्रादिव्यतिः 
रिक्त रेव विद्यानुग्रह क्रियते, तथाऽनाश्रमिष्वपि विद्यादर्शनादाश्रमा- 
नियतैजंपोपवासदानदेवताराधनादिभिविद्यानुग्रहः शाक्यते क्तम्‌ । 
उक्त संशय पर सिद्धांत रूप से “अन्तरा चापि तु” सूत्र प्रस्तुत 
करते है । तु शब्द पक्ष का व्यावत्तंक है तथा च शब्द अवधारक है। 
जिससे निश्चित होता है कि-आश्रम रहित व्यक्तियों को भी ब्रह्म विद्या में 
अधिकार है, रेक्व, भीष्म, संवतंक आदि आश्रम विहीन व्यक्तियों की ब्रह्म 
बिद्या निष्ठता प्रसिद्ध है। आश्रम ध्म ही विद्या के उपकारक हैं ऐसा 
नहीं कह सकते । “यज्ञ दान तप और इन्द्रिय प्रत्याहार द्वारा” इत्यादि 
वाक्‍य में, आश्रम विशेष में, अनियत दान आदि घमं से भी विद्या प्राप्ति 
की बात कही गई है। जैसे कि- ऊष्वेरेतस आश्रमों में अग्नि होत्र के 
बिना, केवल ध्यान आदि उपाय ही, विद्या निष्ठता के उपकारी साधन हैं 
वैसे ही, झाश्रम रहित व्यक्ति भी जप उपवास दान देवताराधन आदिं 
"उपासना के उपकारी सामान्य साधनों से विद्या निष्ठ हो सकते है । 


- झपि स्मर्यते ।३।४।३७॥ 
अपि च प्ननाश्रमिणामपि जपार्दिभिरेव विद्यानुग्रहः स्मर्येते“ 
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“जप्येनापि च संसिध्येद्‌ ब्राह्माणो नात्र संशयः, कुर्यादन्यन्न वा 
कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते” इति । संसिध्येत-जपानग्रहीतया 
विद्यया सिद्धो भवतीत्यर्थः । 

विद्या निष्ठता के जपादि साधनों का, अ्ननाश्रमियों के लिए, स्मृति, 
में भी उल्लेख है “ब्राह्मण केवल जप से ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है वह 
कुछ करे या न करे ससार उसे मैत्र कह कर ही पुकारेगा । “संसिध्येत्‌” 
का तात्पये है कि वह जपादि परिपोषित विद्या से सिद्धि प्राप्त करते हैं । 


विशेषानुग्रहश्च ।३।४।३८॥ 


स केवलं न्यायस्मृतिभ्यां ग्रयमर्थः साधनीयः, श्र यतैचानाश्रम- 
नियतैधंमंविशेषेविद्यान्‌ग्रहा “तपसा ब्रह्मचर्येण शरद्धया विद्यया 
ग्रात्मानमन्मिष्येत्‌” इति । 


न केवल युक्ति और स्मृति से ही उक्त मत पुष्ट होता है अपितु 
अनाश्रम नियत धर्म विशेष का श्रुति में स्पष्ट उल्लेख भी है “तप, ब्रह्म- 
चयं, श्रद्धा और विद्या से आत्मानुबंधान करना चाहिए । 


गतस्त्वित रज्यायो लिगाच्च ।३।४।३६॥ 


तु शब्दोऽवधारणे, श्रतः, अनाश्रमित्वात्‌ इतरत्‌ श्राश्रमित्यमेव 
ज्याया, ग्रनाश्षमित्वमापद्विषयम्‌, शाक्तस्यत्वाश्रमित्वमेवोपादेय- 
मित्यथा । भूयोध्मकाल्पधमंकयोरतुल्यकार्यत्वात्‌ । लिगाच्च 
स्मृते रित्यर्थः । स्मयते च शक्त प्रत्याश्नमस्योपादेयत्वम्‌-“ग्नाश्चमौ 
न तिष्ठेत्‌ दनमेकमपि द्विजः” इत्यादिना । ` निवृत्तब्रह्मचर्यस्य 
मृतभार्यस्य च ग्रविराग्ये सति दारालाभ ्रापत्‌ । 

सूत्र में तु शब्द अवधारण अथे में प्रयुक्त है । आश्रमिता ही श्रेष्ठ 
है, अनाश्रमी रहना तो आपत धमं है। सामर्थ्यवान के लिए तो आश्रम 


घमं ग्रहण करना ही उचित है। अधिक गुण संपन्न और अल्प गुण संपन्न 
में समान काये साधकता तो हो नहीं सकती यह स्वभाव सुलभ बात है । 
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ऐसा [लिग अर्थात्‌ स्मृति का प्रमाण भो है “द्विज एक दिन भी आश्रम 
रहित होकर न रहे” इत्यादि जो व्वक्ति ब्रह्मचर्य से निवृत्त हो गया हो 
अथवा जिसकी पत्नी का देहांत हो गया हो, उसे किसं। भी प्रकार स्त्री की 
प्राप्ति न हो पावे तो वह उसका आपत काल ही है। 


११ तद्भूताधिकरणः- 


तद॒भृतस्य तु नातदूभावों जेमिनेरपि नियमात्तद्र पाभावेभ्यः 
1३।४।४०॥ 


नैष्ठिकवैानसपरिञ्राजकाश्रमेभ्यः प्रच्युतानामपि ब्रह्म 
विद्यायामधिकारोऽसि न ? इति चिन्तायां, विधुरादिवदनाश्चमैका- 
न्तैदीनादिमिविद्यानुग्रह संभवादस्त्यधिकारः । 


ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम से गिरे हुए पतित 
व्यक्ति को भी विद्या का अधिकार है या नहीं ? इस पर विचारने से ऐसा 
मत होता है कि जैसे अनाश्रमी विधुर आदि के लिए, दानादि सामान्य 
घर्मो से परिपुष्ट ब्रह्म विद्या की निष्ठा बतलाई गई है, वैसे ही इन लोगों 
की भी हो सकती है इसलिए इनका भी अधिकार है । 


सिद्धान्तः-इति प्राप्त उच्यते-तदभूतस्य तु नातद्भावः, इति । 
तु शब्दः पक्षव्यावृत्यर्थ; तदभूतस्य-नैष्ठिकाद्याश्चमनिष्ठस्य, 
नासदभावः, श्रतथाभावः, भ्रनाश्नमित्वेनावस्थानं न संभवति, कुतः? 
तदरूपाभावेभ्यो नियमात्‌-तद्रूपाणि तेषां त्तैष्ठिकादीनां रूपाणि, 
वेषा: घर्मा इत्यर्थेः, तेषामभावाः, तद्‌ रूपाभावः, तेभ्यः शास्त्रे 
नियमात्‌ । तैष्ठिकाद्याश्रमभ्रविष्टान्‌ स्वाश्रमधमंतिवृत्तिभ्यो 
नियच्छन्ति हि शास्त्राण “ब्रह्मचर्याचार्यकुलवासी तृतीयोत्यंतमा- 
त्मानमाचायंकुलो$वसादयन!' इति “ग्ररण्यमियात्ततो न पुनरेयात्‌” 
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ब्रह्मविद्या, जेमिनेरपि-इत्यविगानं दशंयन्नुक्तः स्वाभिमतं 
दृढयति । 

उक्त मत पर सिद्धान्त रूप से उवत सूत्र प्रस्तुत करते हैं। सूत्रस्थ 
तु शब्द पक्ष का व्यावर्तक है । ब्रह्मचयं आदि आश्रमों में निष्ठ व्यक्यों 
का अतद्भाव अर्थात्‌ अनाश्रमी होना संभव नहीं है। उन आश्रम के रूपों 
को धारण करने के वाद उनके त्याग का कहीं भी विधान नहीं है। उनके 
रूप का तात्पर्ये है उनका वेष अर्थात्‌ धमं का अभाव, उनके विहित 
शास्त्रीय नियमों के विरुद्ध है । ब्रह्मचयं आदि आश्रसों में निष्ठ हो जाने 
के वाद उनसे च्युत होने का शास्त्र में निषेध किया गया है। “आचार्य 
कुलवासी नेष्ठिक ब्रह्मचारी को सदा आचार्य कुल में ही वास करना 
चाहिए ।--“अर्नि का त्याग कर उसे पुनः नहीं ग्रहण करना चाहिए ।' 
अरण्य जाने के बाट पुनः नहीं लौटना चाहिए ।” इत्यादि से ज्ञात होता 
है कि-जो आश्रम धमं से च्युत हो जाते हैं, उन्हें विधूर आदि की तरह 
ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं हैं । जेमिनि वी सम्मति के अनुसार सूत्रकार 
ने अपना भी ऐसा ही दृढ़ मत स्थिर किया है । 

गथ स्यात्‌-तैष्ठिकादीनां ब्रह्मचर्यात्‌ प्रच्यूतानां प्रायश्चित्तात्‌ 
धिकारः संभवति, प्रस्त च प्रायश्चि्तमधिकारलक्षण निरू- 
पितं-'अवकीर्णि पशुश्चतदवत्‌” इति, अतः प्रच्युतब्रह्मचयंस्य 
प्रायश्चित्त संभवात्‌ ङृतप्रायश्चत्तो ब्रह्मविद्यायामधिकरिष्यति-- 
इति-तत्राह- 

प्रश्‍न होता है कि-ब्रह्मचयं से च्युत नैष्ठिक आश्रमों का प्राय- 
श्चित्त भी तो हो सकता है, अधिकार लक्षण में उसके लिए प्रायश्चित्त 
का निरूपण करते हुए कहा भी गया है कि-“ब्रतच्युत पशुयाग से शुद्ध 
होते हैं । ” इस प्रकार प्रच्युत ब्रह्मचर्य से व्यक्ति के प्रायश्चित्त के बाद 
ब्रह्म विद्या का अधिकार हो सकता है । इसका उत्तर देते हैं- 


न चाधिकारिकसपि पतनानुसानात्तद योगात्‌ । ३।४।४१॥ 
गधिकारलणणोक्तमपि प्रायश्चित्तं तैष्ठिकादीनां तदभ्रष्टानां 
न संभवति, कुतः? पतनानुमानात्तदयोगात्‌-नैष्ठिकादीनां प्रच्यु- 
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तानां पतनस्मृतेस्तस्य प्रायश्चित्तस्यासंभवात्‌-“ग्रारढो नैष्ठिकं धमं 
यस्तु प्रच्यवते द्विजः, प्रायश्चितं न पश्यामि येन शुध्येत्‌ स 
भ्रात्महा” इति। प्रतो ग्रधिकारलक्षणोक्त प्रायश्चित्तमितर 
ब्रह्म चारिविषयम्‌ । 

अधिकर लक्षण में जो प्रायश्चित्त का लक्षण है वह ब्रह्माचयं 
विच्युत व्यक्तियों के लिए नहीं है, जो लोग नेष्ठिक ब्रह्मचर्यं आदि से 
भ्रष्ट हो जाते हैं वैसे पतितों का कोई प्रायश्चित्त नहीं है। उनके लिए 
प्रायश्चित्त की असंभावना बतलाई गई है “नैष्ठिक झाश्रमों में आरूढ़ 
होने के बाद जो द्विज पतित हो जाता है उस आत्महत्यारे के लिए कोई 
प्रायश्चित्त दृष्टिगोचर नहीं होता जिससे कि वह शुद्ध हो सके ।” इससे 
सिड होता है कि जो अधिकार लक्षण में जिस प्रायश्चित्त का विधान है 
वह नेष्ठिक आश्रमों के लिए नहीं है । 


उपपूवमयोत्येके भावभशनवत्तदुक्तम्‌ । ३।४।४२॥ 


नैष्ठिकादीनां ब्रह्मभ्यंप्रच्यवनमुपपू्वंम्‌-उपपातकम्‌, महापात- 
केष्वपरिगणितत्वादिति तत्र प्रायश्चितस्य भावं विद्यमानतामप्थेके 
ग्राचार्या मन्यन्ते, ग्रशनवत्‌-यथा मध्वदिनिषेधस्त प्रायश्चितं 
चोपकुर्वाणस्य नैष्ठिकादीनां चच समानम्‌, तदुक्त स्मृतिकारैः 
“उत्तरेषां चैतदविरोधि” इति गुरुकलवासिनो यदुक्त, तत्स्वाश्चभा- 
विरोध्युत्तरेषामप्याश्नमिणां भवतीत्यर्थः तद्वदिहापि ब्रह्मचर्य 
प्रच्यवने प्रायश्चित्तसंभवाद्‌ ब्रह्मविद्यायोग्यत्ताप्यस्ति । 
किसी आचाय का मत है कि जो नैष्ठिक आदि का पतन है वह 
उपपातक है, उसकी महापातकों में गणना नहीं है इसलिए उनका प्राय 
श्चित्त हो सकता है । जेसा कि मधुपान का निषेध और उसका प्रायश्चित्त 
उपकुर्वाण और नेष्ठिक दोनों के लिए समान है, वैसे ही यहाँ भी प्राय- 
श्चित्त संभव है । जैसा कि स्मृतिकार का मत भी है कि-“'यदि विरोधी न 


हो तो बाद के आश्रमों में भी यही नियम लागू होगा” अर्थात्‌ गुरुकुलवासी 
ब्रह्मचारी के लिए जो कहा गया यदि वह॒ आश्रम के विरुद्ध न हो तो 
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परवर्ती वानप्रस्थ संन्यासी आदि नैष्ठिक में भी संभव है। इसलिए 
ब्रह्मचर्य से च्युत का प्रायश्चित्त संभव है और ब्रह्मविद्या में अधिकार 
भी हो सकता है। 


बहिस्तुभयथापि स्मृतेराचाराच्च ।३।४।४३॥ 


तु शब्दो सतान्तरग्यावृत््यर्थः; उपपातकत्वे महापातकत्वेऽप्येते 
बहिभू ता एव ब्रह्मविद्याधिकारिभ्यः, ब्रह्मविद्यामनधिक्कता इत्यर्थ: । 
कुतः ? स्मृतेः पूर्वोक्तात्पतनस्मरणात्‌ । यद्यपि कल्मषनिहरणाय 
केश्चिदवचनेः प्रायश्चित्ताधिकारो विद्यते तथापि कर्माधिकारा- 
नुगुण शुद्धिहेलु प्रायश्चितं न संभवति “प्रायश्चित्त न पश्यामि 
येन शुध्येत्‌ स आत्महा” इति स्मृतेरित्यर्थः । आचाराच्च-शिष्टा 
हि नैष्ठिकादीन्‌ भ्रष्टान्‌ कृतप्रायश्चित्तानपि वजंयंति, तेभ्यो ब्रह्म- 
विद्यादिक नोपदिशन्ति, भ्रतस्तेषां नास्ति ब्रह्मविद्यायामधिकारः । 
सूत्रस्थ तु शब्द उक्तमताम्तर का व्यावर्तक है। ब्रह्मचर्यं स्खलन 
चाहे उपपातक हो या महापांतक किन्तु स्खलित ब्रह्माचारी को ब्रह्मविद्या 
में अनधिकृत ही माता गया है । पूर्वोक्त स्मृति वाक्य में नेष्ठिक के पतन 
को जधच्य पातक ही माना है । यद्यपि पापों के प्रायश्चित्त के कुछ वचन 
प्रायश्चित्ताधिकार में मिलते हैं, फिर भी जिनसे सारा संसार कमं के 
अधिकार की शिक्षा प्राप्त करता है उनकी शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित्त 
सांभव नहीं है यही “प्रायश्चित्तं न पश्येत्‌”” इत्यादि वाक्य का तात्पर्यं 
है । पतित नैष्ठिकादिकों के प्रायश्चित्त का शिष्ट लोग भी विरोध करते 
हें । उन्हें ब्रह्मविद्या का उपदेश नहीं देते, इसलिए उन लोगों का ब्रह्मविद्या 
में अधिकार नहीं है। 


११. स्वाम्यधिकरराः-- 
स्वामिनः फलश्च तेरित्यात्र यः IRIN ४४ 


कर्मागाश्रमाणि उद्गीथादि उपासनानि कि यजमान कत्तु - 
काणि उत ऋत्विककत्त काणि ? इति चिन्तायां-यजमान 
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कत्त काणि इति ग्रात्रेयोमन्यते, कुतः ? फलश्चृतेः, वेदांतविहितेष 
दहराद्यपासनेष फलोपासनयोरेकाश्रयत्वदशंनादिह च ऋतुफलाप्रति- 
बंधरूपस्योदगीथोपासतफलस्य यजमानाश्रयत्वश्रवणा दित्यर्थः । 
न च गोदोहनादिवदंगाश्रयत्वेन यजमानकत्तूंकत्त्वासंभव: गोदो- 
हनांदिषु हि भ्रध्वर्यकत्त क प्रणयनाश्रयगोदोहनोपादनमन्येना- 
शक्यम्‌, इह तु उद्गातृकत्तृ केल्युदगीथे तस्योदगीथादेः 
रसतमत्वानुसंधानं यजमानेनैव कत्तु शवयतं ! 

कर्मा गाश्रित उद्गीथ आदि उपासनायें, यजमानकतृ क हैं अथवा 
ऋत्विक ? इस पर आत्रेय का मत है कि यजमानकर्स क हैं ऐसी ही फल- 
श्रति भी है। वेदांत की दहरादि उपासनाओं में उपासक और फलभोक्ता 
एक ही व्यवित कहा गया हे । वसे ही फलावाप्ति यजमान के लिए 
कही गई है इससे ज्ञात होता है कि-उपासना भी यजमान द्वारा ही होनी 
चाहिए । यह नहीं कह सकते कि-यज्ञ के अंग गोदोहन आदि कमं जेसे 
यजमान द्वारा संभव नहीं हैं बेसे ही कर्मा ग उपासनायं भी संभव नहीं हैं। 
गोदोहन तो अध्वर्यू के लिए ही रुचणाक में लिहित है, वह अन्य के द्वारा 
संभव नहीं है। किन्तु उद्गीथ आदि उपासनाओं में जो क्रियानुष्ठान होत 
हैं उनमें उद्गाता कर्ता होता है फिर भी उद्गीय की रसतम रूप से 

होनेवाली उपासना तो यजमान से ही संपादित होती है। 


सिद्धान्तः--इति प्रा्ेऽभिधीयते- 
इस पर स्वसिद्धान्त बतलाते हैं- 
झार्बिज्यमित्योड लोमिस्तस्म हि परिक्रियते ।३।४।४५।। 


गत्विज्यम्‌--शऋृत्विजः कर्मोदगीथाद्यपासनमित्योडलोमि- 
राचार्योमत्यते, कुतः ? प्रयोजनाय ऋत्विक परिक्रियते, फलसाधन- 
भूतस्य सांगस्म क्रतोनुपदानायेत्यर्थः । कमंविघिषु “ऋत्विजो- 
वृणीते” ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां ददाति” इति ऋत्विक्‌ कत्तु कत्व- 
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शास्त्रेण फलसाधनभूतं सांगं कमं ऋत्विग्भिरनुष्ठेयमित्यवगम्यते, 
तदन्तर्गंशानि कायिकानि मानसानि च कर्माणि ऋत्विककत्त काष्वेव, 
न च शाक्त्यशक्तौ तस्य निबन्धनम्‌। यद्यपि उद्गीथाद्युपासनं 
पुरुषार्थः, तथापि क्रत्वधिक्ृताधिकारत्वात्‌ कऋ्तोश्च सांगस्य 
ऋषत्विककत्तु कत्वात्‌ “यदेव विद्यया करोति तदेव वोर्यवत्तरम्‌” 
इत ऋत्विकृकतूं क क्रियोपयोगित्वेत विद्यायास्तदककत्तृ कत्व 
श्रवणात्‌ ऋृतितरिक्कत, काच्येताति दह रादिषूया मनेषु ऋ त्वककत्त`- 
कत्वाश्चवणात्‌ “शास्त्रफलं प्रयोक्तरि” इति न्यायाच्च फलि- 
कत्त कत्वमेव । 


औड्लोमि आचाय का मत है कि-उद्गीथ आदि उपासना 
ऋत्विक कत्तु क है । प्रयोजन सिद्धि के लिए यजमान ऋत्विक्‌ को खरीद 
लेता है। अर्थात्‌ फल सिद्धि के उपाय रूप कमं के सांगोपांग संपादन के 
के लिए उसका वरण करता है। “कृत्विक्‌ का वरण करता है” 
“ऋष्विजों को दक्षिणा देता है” इत्यादि कमंकांडोक्त वाक्यों से ज्ञात 
होता है कि-फलसाघक क्म और संपूर्ण कर्मा'ग ऋत्विजो से ही अनुष्ठेब 
हैं। उन अनुष्ठानों के अंतगत जितने भी कायिक मानसिक कमें हैं वे 
सभी ऋत्विक कत्त क हैं, यजमान में उनके करने की शक्ति है या नहीं, 
इसका प्रश्‍न ही नहीं उठता । यह तो एकमात्र ऋत्विजों का स्वायत्त 
कमें है। 


यद्यपि उद्गीथ आदि उपासनायें पुरुषार्थं साधक हैं फिर भी वह 
जब यज्ञाधिकार से अधिकृत है तो उन पर ऋत्विक का ही अधिकार 
माना जावेगा “विद्या से जो करता है वह प्रबलतम होता” है” इत्यादि 
में उपासना को यज्ञ की ही उपकारिणी कहा गया है, इसलिए उसका 
कर्ता ऋत्विक्‌ ही निश्चित होता है। दहर आदि उपासनाकों में भी 
ऋत्विकोंका कत्तूंत्व बतलाया गया है “शास्त्र का फल प्रयोक्ता में ही होता 
है” इत्यादि नियम से ज्ञात होता है कि-फलभागी ऋत्विक्‌ ही उपासना 


का कर्त्ता है । 
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१२ सहक्ायंन्त्य धिक रणाः 
सहकायन्तरबिधिः पक्षेण तृतीयं तदूवतो विध्यादिवत्‌ ।३।४।४९॥ 


“झस्माद ब्राह्मणः पांडित्यं निर्विद्यबाल्येन तिष्ठासेत्‌ बाल्यं 
च पांडित्यं च निर्विद्याथ मुनिः” इत्यत्र बाल्य पांडित्यवन्मौनमपि 
बिधीयते, उत भ्रनद्यत ? इति विशये मौनपांडित्यशब्दयोःज्ञानाथं- 
त्वात्‌ “पांडित्यं निविद्य” इति विहितमेव ज्ञानं “श्रथ मुनिः” 
इत्यंनूद्यते, विधि शब्दो नह्यत्र श्रूयत इति । 

“ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति पांडित्य से व्युत्पन्न होकर बाल्य में अवस्थान 
करे और फिर पांडित्य और बाल्य दोनों से अधिगत होकर मुनि हो 
जाय” इत्यादि में बाल्य और पांडित्य का जसा विधान है मुनि का भी 
वैसा ही विधान होगा या नहीं? इस संशय पर मत होता है कि-मौन 
और पांडित्य दोनों ही शब्द ज्ञानार्थक हैं “पाडित्य निविद्य” में जो ज्ञान 
अर्थ विहित है “अथमुनिः में उसी का अनुवाद मात्र कर दिया गया 
है विधि बोधक शब्द का प्रयोग नहीं है। इसलिए मौन की विधि 
नहीं है। 

सिद्धान्तः--एवं प्राप्ते ब्रमः, सहकार्यन्तरविधिः, इति । 
तदवतः विद्यावतः, विष्यादिसत्‌ विधीयते इति यज्ञादिः सर्वाश्नम- 
घमः शमदमादिश्च विघिशब्देनोच्यते, ग्रादिशब्देन श्रवणमनने- 


गृह्येते, सहकारयंन्तरविधिरित्यत्राप, विधीयत इति विधिः, 


सहकार्यन्तरं विधिश्चोत सहकार्येन्तरविधिः। एतदुक्त भबति- 
यथा-“तभेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषंति यज्ञेन दानेन” 
इत्यादिना “शांतो दान्तः” इत्यादिना च सहकारी यज्ञादिः 


शमदमादिश्च विधीयते; यथा च “श्रोतव्यो मंतव्यः” इति F 
a मननेचार्थ प्राप्ते विद्यासहकारित्वेन गृह्य ते, तथा "तस्माद्‌ 
' ब्लाह्मणा पांडित्यं विधीयते इति । ड 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


EN 


हे" 
है 
| 
श 
रि 
मै 
> 


1 
a 
Digitized bf 3011 $ कह Gyaan Kosha 


उक्त संशय पर सिद्धान्त रूप से “सहकार्यन्तर विधिः” इत्यादि 
सूत्र प्रस्तुत करते हैं। विद्या संपन्न शास्त्रीय यज्ञादि विधि की तरह मौन 
भी विहित है। जो विहित हो उसे ही विधि कहते हैं इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार सारे ही आश्रम धर्म और शम दम आदि साधन सभी विधि 
हैं। आदि शब्द से श्रवण श्रौर मनन भी ग्राह्म हैं। विधि शब्द का अर्थ 
है-विहित विधि का विषय । सहकार्यन्तरविधि का तात्पर्य है-जो विधि 
विहित हो । कहने का तात्पर्यं यह है कि-जैसे “ब्रह्मनिष्ठ वेदविहित यज्ञ 
और दान द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं” इत्यादि और 
“शान्तो दान्तः” इत्यादि वाक्यों से सहकारी यज्ञ आदि क्रिया एवं 
शम दम आदि विहित हैं तथा “श्रोतव्यः मंतव्यः” इत्यादि से श्रवण 
और मनन का विधान बतलाया गया है वेसे ही-“तस्माद ब्राह्मण 
पांडित्यं निविद्य” इत्यादि वाक्य से पांडित्य बाल्य और मोन तीनों को 
ही, विद्या के सहकारी रूप से विहित कहा गया है। 


मौनं च पांडित्यादर्थान्तरमित्याह-पक्षेणेति । मुनिशब्दस्य 
पक्षेण प्रकृष्टमननशीले व्यासादौ प्रयोग दशनात्‌ मौनंपांडित्यबाल्य- 
योद योः तृतीयम । यद्यपि “ग्रथ मुनिः” इत्यत्र विधिप्रत्ययो न 
भूयते, तथापि भौनस्याप्राप्तत्वात्‌ विषेयत्वमंगीकरणीयमऽश्रथ मुनि: 
स्यात्‌-इति । इदं च मौनं श्रवणप्रतिष्ठार्थान्मनता दर्थान्तरमुपासना- 
लंबचस्य पुनः पुनः संशीलनं तदभावनारूपस्‌ । 

मौन और पांडित्य दोनों भिन्न स्वतंत्र पंदार्थ हैं । मुनि शब्द कॉ 
ध्रकृष्ट मतन शील, व्यास आदि में विशेष प्रयोग देखा जाता हे जिससे 
शात होता है कि मुनि, पांडित्य और बाल्य से भिन्न तीसरी वस्तु है । 
यद्यपि “अथ मुनिः” में विधि प्रत्यय का प्रयोगं नहीं है, फिर भी अध्यत्रे 
कहीं भी मौन विधि का प्रयोग न होने से इस वाक्यांश में ही त्रिधि प्रत्य॑य॑ 
को कल्पना करनी होगी । सुनी हुई वस्तु की धारण के लिए जिस मननं 
वृत्ति का विधान है, यह मौन उससे भिन्न स्वतंत्र वृत्ति है, यह उंपीसंनों 
के आलंबन की, चिन्ताप्रवाहात्मक उपास्य भावनाहूप एंक वृति 
विशेष है । 
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तदेवं वाक्यार्थः, ब्राह्मणः विद्यावान्‌ पांडित्यं निविद्य, उपास्यं 
ब्रह्मतत्त्वं परिशुद्धः परिपुणं च विदित्वा श्रवणमननाभ्यामप्राप्तं वेदनं 
प्रतिलभ्येत्यर्थेः । तच्चभगवदभक्तिक्ृतसत्त्वविवृद्धिकृतम्‌। यथोक्त - 
“नाहंवेदैः “इत्यारभ्य ““भक्तयात्वनन्यया शक्यः ज्ञातुम” इति। 
श्रतिश्च-“यस्यदेवे पराभक्तिः” नायमात्मा प्रवचनेन” इत्यादिका । 
बाल्येन तिष्ठासेत्‌, बाल्यस्वरूपंचानन्तरमेव वक्ष्यते, बाह्यं च 
पांडित्यं च निविद्याथ मुनिः स्यात्‌-बाल्यपांडित्ये यथावदुपादाय 
परिशुद्ध परिपूर्णे ब्रह्मण मननशीलोभवेत्‌, निदिध्यासनरूपविद्या 
प्राप्तये । एवमेब त्रितयोपादानेन लब्धविद्योभवतीत्याह “अ्रमौनं च 
मौनं च निविद्याथ ब्राह्मणः” इति । ग्रमौनं मौनेतर सहकारि 
कलापः, तं च मौनं त्त यथावदृपाददानो दिद्याकाष्ठां तदेक 
निष्पाद्यां लभेतेत्यर्थः । “स ब्राह्मणः केन स्यात्‌” उक्तादुपायात्‌ 
किमन्योऽप्युपायोऽस्तीतिपुष्टे “येन स्यात्तेनेदृश एव” इति येन मौन 
पयंन्तेन ब्राह्मणः स्यादित्युक्तम्‌ तेनैवेहश: स्यात्‌ न केनाप्यच्येनोपा मेः 
नेति परिहृतम्‌! ध्रतः सर्वेष्वाश्नमेषु स्थितस्यविदुषोयज्ञादिस्वाश्नमः 
धमंवत्‌ पांडित्यादिकं मौन तृतीयं विद्यायाः सहकार्यन्तरं 
विघीयते । | 


इस प्रकार उक्त वाक्य का. अर्थ होगा कि- ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति विद्या» 
बान, पांडित्य अर्थात्‌ विद्या प्राप्तकर, उपासना द्वारा विशुद्ध परिपूर्ण, 
उपास्य ब्रह्म तत्व को जानकर, श्रवण और मनन से, अप्राप्त वेदन 
(उपासनात्मक ज्ञान) को प्राप्त करे, जो कि भगवद्भक्तिकृत्‌ सत्व गुण 
से बढ़ाया गया है । जैसा कि-“नाहं वेदैः” से लेकर “भक्तया त्वनन्या- 
शक्यः ज्ञातुम्‌”” तक गीता में और “यस्य देवे पराभक्ति” नायमात्मा 
प्रवचनेन इत्यादि श्रृतियो में कहा गया है । 

“बाल्यं तिष्ठासेत्‌” में जो बाल्य का स्वरूप बतलाया गया है उसे 
भोगे बतलावेगे । “बाल्य ओर पांडित्य को अच्छी तरह जानकर मुनि 


होते हूँ”' इत्यादि का तात्प है कि-बाल्य और पांडित्य के रूप में अभ्यस्त 
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होकर निदिध्यासन रूप विद्या की प्राप्ति के लिए परिशुद्ध परिपूर्ण ब्रह्म 
में मननशील होवे । इस प्रकार-बाल्य-पांडित्य और मौन के अनुशीलन 
से आत्मविद्या का ज्ञान होता है यही “अभौन और मोन दोनों से अधिगत 
होकर ब्रह्मनिष्ठ होते हैं” इत्यादि वाकय में दिखलाया गया है। मौन के 
अतिरिक्त विद्या के सहकारी सभी साधन अमौन हैं । जो व्यक्ति मौन ओर 
अमौन को विधिपूर्वक ग्रहण करते हैं, वे भगवत्तिष्ठात्मक विद्या की 
पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं। इसके बाद प्रश्‍न किया गथा है कि-“वह 
ब्रह्मनिष्ठ इन उपायों के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय के भी आश्रित होता 
है या नहीं? ” इसका उत्तर दिया गया कि-“येन स्यात्‌ तेनेदुश एव” 
अर्थात्‌ मौन तक जिन साधनों की सहायता से ब्रह्मनिष्ठ होता है वे ही हैं 
अन्य नहीं । इसलिए सभी आश्रमो में स्थित उपासकों को यज्ञादि घाश्नम 
धर्मों की तरह, पांडित्य बाल्य मौन आदि विद्या के सहकारी साधनों का 
पालन करना चाहिए । 

ग्रथ स्यात्‌ सर्वेष्वाश्रमेषु, स्थितानां विदुषः तत्तदाश्रमधमं 
सहकारिणी मौनतृतीय सचिवा विद्या ब्रह्मप्राप्ति साधनमुच्यते, 
कथं तहिँ छांदोग्ये-“ग्रभिसमावृत्य कुटु बे शुचौ देशे” इत्यारभ्य 
“स खल्वेवं वर्तयन्यावदायुषं ब्रह्मलोकममिसंपद्यते न च पुन रावर्तते' 
इति यावदायुषं गाहस्व्यघमेण स्थितिदर्शनमुपपद्यते । 
ग्रत भ्ाह-- 

प्रश्‍न होता है कि यदि सभी आश्रमो में स्थित उपासको के लिएं 
मौन आदि युक्त विद्या को ही ब्रह्म प्राप्ति का साधन कहा गया है तो 
छांदोग्य-में “विद्याष्ययन समाप्त कर पवित्र ग्रहस्थ आश्रम में-“तथा- 
“बहु जीवन पर्यस्त ऐसा करते हुए ब्रह्म लोक की प्राप्ति 88 है पुनः 
लौटकर नहीं आता" इत्यादि से जीवन पर्यन्त ग्रहस्थाश्रम में हीं रहने कँ! 
समर्थन क्यों किया गया है? इसी का उत्तर देते है-- 


छुत्हनभावात्त्‌ गृहिणोपसंहारः ।३।४।४७॥ 
तु शब्दश्चोययव्यावत्तयति, छस्तभावात्‌-हस्नेष भावात 
कृतस्नेष्वाश्नमेषु विद्यायाः सदंभावात्‌ गूंहिणोऽप्यस्तोति तेनोपसंहार! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhnta १९4,२० | Kosha 


तस्मात्‌ सर्वाश्रमधमंप्रदशनार्थो गृहिणोपसंहारः, इत्यभिप्रायः । 

तु शब्द उक्त शंका का व्यावत्तंक है। सभी आश्रमों में विद्या- 
नुशीलन का अधिकार है, ग्रहस्थ में भी है, इसलिए छांदोग्य में केवल 
ग्रहस्थ प्रकरण का उपसंहार किया गया है। सभी आश्रम घर्मो 
का प्रदर्शन करने के लिए ही ग्रहस्थ घमं में उपसंहार किया गया है । 

तथेतस्मिन्तपि वाक्ये ‹ “ब्राह्मणः पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च 
लोकेषणायाश्च व्युत्यायाथ भिक्षाचय चरति” इति पारिब्राज्यक्कांत 
घमं प्रतिपाद्य “तस्माद्‌ ब्राह्मणः पांडित्यं निविद्य” इत्यादिना 
पारिब्राज्यधमंस्थितिहेतुक मौनतृतीय सहकारविधानं प्रदशंनाथं 
मित्माह-- 

उसी प्रकार इसी वाक्य में “ब्रह्मनिष्ठ पुत्रेषणा, वित्तेषणा, 
भोर लोकेषणा से उत्तीर्ण होकर भिक्षाटन करते हैं “इत्यादि पारिब्राजक 
घमं का प्रतिपादन करके “तस्माद्‌ ब्राह्मणः पांडित्यं निविध” इत्यादि से 


पारिब्राजक धमं के रक्षक मुलभूत मौन आदि सहकारी साधनों का 
प्रदशन किया गया है, ऐसा विवेचन करते हैं- 


सौनव्रदितरेषामप्युपदेशात्‌ ।३।४।४८॥ 


सवेषणाविनिमुँक्तस्य भिक्षाचरणपूर्वक मौनोपदेशः सवेंषां' 
भ्राश्नंमधर्माणां प्रदशंनार्थंः, कुतः? एवं विधिमौनोपदेशवदित रेषा- 
भाश्रमिणां प्रपि “त्रयो ध्मेस्कंः” इत्यारभ्य “श्नह्मसंस्थोऽमृतः 
त्वमति” इति ब्रहमप्राप्त्युपदेशाल्‌ । उपपादितश्च पूर्वमेव ब्रह्मसंस्थ 
शब्द: सर्वाश्नमिसाघारण इति । ग्रतः सुष्ठूक्त=यज्ञादि सर्वाश्नम 
भर्मवन्मौत तृतीयः पांडित्यादिविद्या सहकारित्वेन विधीयते-इति । 

सभी एषणाओं से मुक्त, भिक्षाटन पूर्वक मौनोपदेश सभी आश्रमो 
के धर्मों के स्वरूप के प्रदर्शन के लिए है । ऐसे मोनोपदेश की तरह अन्य 
झाश्रमवासियों के लिए “तरयो धमंस्कंधा:” से लेकर “ब्रह्मसंस्थोडमृतत्व- 
रेति” तक ब्रह्म प्राप्ति का उपदेश दिया गया है । बरह्मसंस्थ, प्रायः सभी 
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्राश्रमों के लिए प्रयोग होने वाला सामान्य शब्द है, ऐसा पहिले हौ 
बतला चुके हैं । इसलिए यह कहना ठीक ही है कि-यज्ञादि सर्वाश्रम धर्मों 
की तरह मौन पांडित्य आदि विद्या सहकारी साधन भी विहित है । 

१३. अनाविष्काराधिकररः- 
अनाविष्कुरवन्नश्वयाल्‌ । ३।४।४६॥ 

“तस्माद्‌ ब्राह्मणः पांडित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌” इत्यत्र 
विदुषा बाल्यमुपादेयतयाश्रृतम्‌ । बाल्यस्य भावः कमं वा बाल्यम्‌ 
बालभावस्य वयोवस्थाविशेषस्यानुपादेयत्वात्‌ कर्मेचेह गृह्यते । तत्र 
कि बाल्यस्य कम कामचारादिकं सवं विदुषोपादेयम्‌ उत्‌ डम्भादि 
रहितत्वम्‌ एव ? इति विशये विशेषाभावात्‌ सवंमुपादेयम्‌, नियम 
शास्त्राणि च विशेष विधानाऽनेन बाध्यंत इति । 

“तस्माद्‌ ब्राह्मणः”? इत्यादि वाक्य में साधक के लिए बाल्य भाव 
की उपादेयता बतलाई गई है । बाल्य का भाव या कर्मे ही बाल्यत्व है, 
अवस्था विशेष रूप जो बाल भाव है. उसका तो स्वेच्छा से पालन किया 
नहीं जा सकता, इसलिए बाल्य का भ्रर्थ बाह्य कमं ही समझा जायेगा । 
बालक की जो स्वेच्छाचारिता है वही साधक के लिए उपादेय है अथवा 
बालक की जो अहंकार शून्यता आदि है केवल बही उपादेय है ? इस पर 
विचारते पर मत होता है कि- उक्त वाकय में कोई विशेषोल्लेख तो है 
नहीं इसलिए सभी भाव उपादेय हैं। स्वेच्छाचारिता के निवारक जो 
नियम शास्त्र हैं वे सभी इस विशेष विधि शास्त से बाधित हो हौ 
जाते हैं। कति 7 बोलता 
सिंद्धान्तः-एवं प्राप्तेशमिधीयते-अ्रनाविष्कुवन्नितिं । बालंस्यँ 
थत्‌ स्वभावानाविष्कार रूपं कम॑ तदुपाददानो बत्तेत विद्वान्‌ । 
कुतः ? मन्वयात्‌-तस्येवान्वयात्‌ । “बाल्येन तिष्ठासेत्‌” इत्यस्मिन्‌ 
विधौ तस्येव ह्मन्वय संभवः, इतरेषां विद्याविरोधित्वश्रवंणांत्‌ 
“नाविरंतो दुश्चरितान्नाशांतो चा समाहितः । नाशान्तमानसो वापिं 


प्रज्ञानैनेनमाप्नुयात्‌” आहार शुद्धौ सत्व शुद्धिः” इत्मादिषु । 
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वालक जो स्वाभाविक अनाविष्कृत कर्म है, वही साधक के लिए 
उपादेय है। उसी की वाक्य के साथ संगति वठ सकती है । “बाल्यं 
तिष्ठासेत” में उक्त तात्पर्यं ही निहित है, अन्य जो स्वेच्छाचारिता आदि 
हैं, उन सब को तो विद्या बिरोधी कहा गया है “ जो दुश्चरितों से अशांत 
नहीं होते, असमाहित नहीं होते, भशांत चित्त नहीं होते, वे ही प्रकृष्ट 
ज्ञात द्वारा परम पुरुष को प्राप्त करते हैं” ग्राहार शुद्धि से अन्तःकरण की 
शुद्धि होती है” इत्यादि वाक्य में भी बालकोचित स्वेच्छाचारिता आदि 
कर्मों को विरोधी कहा गया है । 


१४ ऐहिकाधिकरणः-- 
ऐहिकमुप्रस्तुत प्रतिबंधे तद्दर्शनात्‌ ।३।४।५०॥ 


द्विविधा विद्या ग्रभ्युदयफला, मुक्ति फला च। तत्राभ्युदयफला 
स्वसाधनभूतैः पुण्यकर्मातन्तरमेव उत्पद्यते, उत अनन्तरं कालान्तरे 
वेत्यनियमः ? इति संशयः । पूर्वेकृतैः पुण्यकमंभिः विद्वान जायते, 
यथोक्त भगवता “चतुविघा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन” इति। 
साधने निवृत्ते विलम्बहेत्वभाबात्‌ ग्रनन्तरमेव । 
विद्या दो प्रकार की है, एक अभ्युदय फल वाली दूसरी मुक्तिफल 
धाली । जो ग्रभ्युंदय फल वाली विद्या है, वहू अपने साधन रूप पुण्य कमो 
द्वारा तत्काल ही फल प्रदान करती है, अथवा कालान्तर में ? इस पर 
विचारने से मत होता है कि--पूर्वेकृत पुण्य कर्मों के प्रभाव से ही लोग 
विद्वान होते हैं जैसा कि--भगवान ने कहा भी है-“अर्जुन | सुकृत लोग 
मुझे चार प्रकार से भजते हैं” इत्यादि । कारण के रहते हुए कार्योत्पत्ति में 
विलम्ब हो यह वेतुकी सौ बात है। इसलिए साधना के बाद ही फल 
मिलता है ऐसा ही मानना चाहिए। 
सिद्धान्तः--इति प्राप्त उच्यते-ऐहिकम्‌प्रस्तुत प्रतिबंघे-इति 
ऐहिकमभ्युदयफलमुपासनम्‌ , प्रस्तुत प्रतिबंधे-शरपरस्तुते प्रबलकर्मा- 
तरा प्रति्रंधे सत्यनन्तरं, प्रतिबंधे सति तदुत्तरकालमित्यनियमः 
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कुतः ? तदृशंनात्‌-दृश्यते हि प्रबलकर्मान्तरेण कमफल प्रतिबंघा 
स्युपगमः श्रुतौ “यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव 
वी्यंबत्तरम्‌” इत्युद्गीथविद्यायुक्तस्य कमणः फला प्रतिबंध 
श्रवणात्‌ । 

उक्त संशय पर सिद्धांत रूप से “ऐहिकमूप्रस्तुत प्रतिवंधे” सूत्र 
प्रस्तुत करते हैं । भर्थाल्‌ अन्य प्रबल प्रतिबन्धक कमों के न होने पर ही 
अभ्युदयजनक विद्या का फल इस शरीर से प्राप्त हो सकता है, प्रति- 
बंधक कमों के क्षय होने पर फलावाप्ति होती है, इस विषय में कोई 
निश्चित नियम है भी नहीं | देखा जाता है कि-अन्य प्रबल कर्म ही, 
फलावाप्ति में बाधक हो जाते हैं, तथा प्रबलतर साधन से प्रतिवन्धक 
कर्मों का नाश भी हो जाता है जेसा कि-“विद्या श्रद्धा और उपनिषद्‌ 
द्वारा जो किया जाता है वही प्रबलतर होता है” इत्यादि श्रृति से सिद्ध 
है । इस वाक्य में उद्गीथ विद्यायुक्त कमं को फल का अप्रतिबंधी कहा 
गया है । 


१५ सुक्तिफलाधिकरणाः- 
एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधूतेस्तदवस्थावधृतेः ।३।४।५१॥ 


भुक्तिफलस्याप्युपासतस्य स्वसाधन भूतैरतिशयित कमंभिरु- 
त्पत्तावेवभेव फलानियमः, तस्यापि पूर्ववत्‌ प्रतिबंधाभाव प्रतिबंध 
समाप्तिरूपावस्थावगतेः, अत्रापितस्य हेतोः समानत्वा दित्यर्थः । 

स्वेभ्यः कमंभ्यो मुक्तिफलविद्या साघतस्य कर्मणः प्रबलत्वात्‌ 
ध्रतिबंधासंभव इत्याधिका शंका । 

्रत्रापि ब्रह्मविदपचाराणां पूर्वङृतानां प्रबलानां संभवात्‌ 
प्रतिबंध संभव इति परिहारः, द्विरुक्तिरध्याय परिसमाप्तिं 
द्योतयति । 
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बिद्या के साधन रूपी सर्वोत्कृष्ट कमो से विद्या की उत्पत्ति हो 
जाने पर भी उक्त प्रकार की ही अनियमित फल व्यवस्था है, इस स्थिति 
में भी प्रतिबन्धाभाव होने पर ही फलावाप्ति हो सकती है, प्रबलतम 
प्रतिबन्धक कमं ही प्रतिबन्धी कर्मो को नष्ट कर फलोन्मुख कर सकता है 
इस पर विशेष शंका यह होती है कि फल की साधक-मुक्ति जिस कम से 
प्रकट होती है, वह कम॑ अन्यान्य कर्मों से तो निश्‍चित ही प्रबलतम होता 
हे, इसलिए अन्य कम उसके प्रतिबंधक हो सकते हैं ? उपासक का 
अपकारो कोई प्रबलतम प्राक्तन कर्म ही प्रतिबंधक होता है । सूत्र में 
को गई द्विरुक्ति अध्याय समाप्ति की ओतक है। 


तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद समाप्तं 
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चतुर्थ-अध्याय 
प्रथम पाद 
१. श्रावृत्यधिकरणाः-- 
आवृत्ति सकृदृपदेशात्‌ ।४।१।१॥ 


तृतीय भ्रध्याये साधनैः सह विद्या चिन्तिता । श्रथेदानीं विद्या 
स्वरूपविशोधनपुवंकं विद्याफलं चित्यते । 


तीसरे अध्याय में साघनों के साथ विद्या पर विचार किया 
गया । अब विद्या के स्वरूप पर विमंश करते हुए विद्या के फल पर 
विचार करते हैं। 


तत्र “ब्वह्मविदाम्रोति परम्‌”-तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति 
“ब्रह्मवेद ब्रहोव भवति”-यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं “इत्यादि 
वेदांत वाबयेषु ब्रह्मप्रा्त साधनतया विहितंवेदनं कि सकृत- 
कृतमेव शास्राथंः उत श्रसकृत्‌ श्रावृत्तमिति ? संशयः, कि युक्तम्‌ ? 
सकृतकृतमिति “ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति” इति वेदनमात्रस्येव 
विधानात्‌, ग्रसक्ृदावृत्तौ प्रमाणाभावात्‌ । न चावघातादिवद्‌ 
वेदनस्य ब्रह्मापरोक्ष्यं प्रति दृष्टोपायत्वाद्यावत्‌ कार्यमावृत्तिरिति 
शक्यं वक्त म, वेदनस्य दृष्टोपायत्वाभावात्‌ । ज्योतिष्टोमादि 
कर्माणि, वेदांतविहितं च वेदनं परं पुरुषाराधनरूपम्‌ , श्राराधि- 
ताच्च परमपुरुषात्‌ घर्मा्थंकाममोक्षाख्यपुरुषार्थावाप्तिरिति हि 
“फलमत उपपत्तेः” इत्यत्र प्रतिपादितम्‌ । श्रतोज्योतिष्टोमादिवद्‌ः 


यथाशब्दं सकृतकृतमेव शास्नारथंः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( १११ ) 

“ब्रह्मवेत्ता परमपद प्राप्त करता है” उसे जान कर मृत्यु का 
अतिक्रमण करता है “ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही होता है” जब दृश्य रुक्मवर्ण को 
देखता है” इत्यादि वेदांत वाक्यों में ब्रह्म प्राप्ति के साधन रूप से जिस 
वेदन का विधान बतलाया गया है वह एक बार कर्तेव्य है अथवा बार- 
बार ? ऐसा संशय होने पर विचार होता है कि-“ब्रह्म को जान ब्रह्म ही 
होता है” इस वाक्य में एक मात्र वेदन का विधान बतलाया गया है; 
इसलिए एक बार की जानकारी ही विहित है, बार-बार की आवृत्ति का 
प्रमाण नहीं मिलता । वेइन ऐसा कोई प्रत्यक्ष उपाय तो है नशों जिससे 
कि-प्रत्यक्ष ब्रह्म में उसे बार-बार स्पर्श कराया जा सके, ब्रह्म और वेदन 
दोनों ही परोक्ष हैं जो एक बार ही संभव हैं। ज्योतिष्टोमादि यज्ञ और 
वेदांत विहित वेदन दोनों ही परंपुरुष के आराधनरूप उपाय हैं, इनसे 
परम पुरुष की आराधना करने पर धर्म-अर्थ काम मोक्ष आदि पुरुषार्थ 
की प्राप्ति होती है, ऐसा “फलमत उपपतोः” में प्रतिपादन किया गया 
है । अतः ज्योतिष्टोम आदि की तरह वेदन भी एक शास्त्रीय साधन 
(शब्द) है जो कि एक बार ही कर्तव्य है। 


सिद्धान्तः-इति प्राप्ते प्र यक्ष्महे-ग्रावृत्तिरसङृत्‌-इति । ग्रस क्गदा- 
वृत्तमेव वेदनं शास्त्रार्थः कुतः? उपदेशात्‌-ध्यानोपासनपर्यायेण वेदन- 
शब्देनोपदेशात्‌। तत्पर्यायत्वं च विद्युपास्तिध्यायतीनामेकस्मिन्‌ 
विषये वेदनोपदेशपरवाक्येषु प्रयोगादवगम्यते । ग्रथाहि-“'मनो 
ब्रह्मेत्युपासीत्‌” इत्यपासनोपन्नांतोऽथंः “भाति च तपति च कीर्त्या 
यशसाब्रह्मवचेसेत स एवं वेद” इति विदिनोपसंहियते। तथा 
“बस्तद वेद यत्स वेद स मयेतदुक्तः” इत्युपक्रमे विदनोक्त रैक्वस्य 
ज्ञानम्‌, “ग्रतुम एतां भगवो देवतां शाधि यां देवतामुपास्से” इत्युपा- 
सिनोपसंहियते तथा “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” इत्यादि वाक्य समाना- 
थंषु वाक्येषु “आत्मा वा भरे दृष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्या- 
सितव्पः “ततस्तु तं पश्यति तिष्कलं तत ध्यायमानः” इत्यादिषु 
ध्यायतिना वेदनमभिधीयते ध्यानं च चिन्तनं, चिन्तनं च स्मृति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१११६ ) 


संततिरूपम्‌, न स्मृतिमात्रम्‌, उपास्तिरपि तदेकार्थ: एकाग्र 
तत्रै ~ ह ज्ञ 

चित्तवृत्तिनैरन्तर्ये प्रयोगदशंनात्‌ तदुभयेकार्थ्यात्‌ अ्रसकुदावृत्त 
सन्ततस्मृतिरिह ब्रह्मवेद “ब्रहोव भवति” ज्ञात्वादेवं मुच्यतते सवंपाशैः 
इत्यादियु वेदनादिशब्दैरभिधीयते, इति निश्चीयते । 

उत भत पर सिद्धान्त रूप से सूत्र प्रस्तुत करते हैं कि-वेदन पुनः पुन: 
आवृत्ति के अर्थ में ही प्रयुक्त है। शास्त्रों में ध्यान और उपासना आदि 
शब्दों के पर्याय रूप से वेदन शब्द का प्रयोग किया गया हे । वेदनोपदेश 
परक वाक्यों में, प्राथः, वेदन ध्यान और उपासना श्रादि शब्द, एक ही 
अर्थे में प्रयूक्त हैं। जैसे कि-“मनोब्रह्मेत्युपासीत्‌” इत्यादि में जो उपासना 
शब्द से शभियेय है वही “भाति च तपति च कौर्त्या यशसा ब्रह्म तर्च सेन 
एवं वेद” इत्यादि में वेदन शब्द से विधेय है । तथा-“यस्तद वेद”? इत्यादि 
वेद शब्द से उल्लेख्य रैक्व के ज्ञान का “अनुमएतां भगवो” में 
उपासना से उपसंहार किया गया है । “ब्रह्मविदाप्नोति परम” वाकय 
के समानार्थक “आत्मा वा अरे दृष्टव्यः “ततस्तु तं पश्यति निष्कलं 
घ्यायमानः'' आदि वाक्यों में वेदन अर्थ में ध्यान शब्द का प्रयोग किया 
गया है। ध्यान और चितन समानार्थे हैं, प्रवाहमयी स्मृति को ही चिन्तन 
कहते हैं, केवल स्मृति को चितन नहीं कह सकते, उपासना शब्द भी इसी 
अर्थ में प्रयुक्त होता है। एकाग्रचित्तवृत्ति और निरन्तर दोनों का एक ही 
अर्थ में प्रयोग किया गया है इसलिए “ब्रह्मवेद ब्रह्म॑ व भवति” “ज्ञात्वादेवं 
मुच्यते सर्वपाशैः” इत्यादि में प्रयुक्त वेदन भादि शब्द निरन्तर स्मृतिरूप 
पुनः पुनः आवृत्ति अर्थ के ही ज्ञापक हैं ऐसा निश्चित होता है। | 


लिगाच्च ।४।१।२॥ 

लिगं, स्मृतिश्चायमर्थोऽवगम्यते । स्मयते हि मोक्ष साधनभूतं 
वेदनं स्मृति संततिरूपम्‌ “तद्गपप्रत्ययेचेका संततिश्चान्य निस्पृहा, 
तद्ध्यानं प्रथमैः षडभिरंगैनिंष्पाद्यते तथा” इति तस्माद सकृदा- 


वृत्तमेव वेदनं शास्त्रार्थः । 
लिग का तात्पयं है स्मृति । इसी अथ में स्मृति भी वेदन शब्द का 
प्रयोग करती हू । मोक्ष की साबन रूप प्रवाहमयी स्मृति को ही स्मृति 
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शास्त्र में भी वेदन कहा गया है; जैसे कि-'तद्रूप प्रत्ययेचैका संतति- 
शचान्य निस्पृहा तद्ध्यानं प्रथमैः षड्भिरंगे निष्पाद्यते तथा”इत्यादि। 
इसलिए वेदन शब्द का भं सकृत आवृत्ति ही निश्चित होता है । 


२ आत्मत्वोपासनाधिकरणाः- 
झात्मेति तूपगच्छति ग्राहयति च ।४।१।३॥ 


इदमिदानीं चित्यते-किमृपास्यं ब्रह्मोपासितुरभ्यत्वेनोपास्यम्‌, 
उतोपासितुरात्मस्वेन-इति । कि युक्तम्‌? ्रन्यत्वेनेति कुतः उपासितुः 
प्रत्यगात्मनोऽर्यान्तरत्वाद्‌ ब्रह्मणः ग्रर्थान्तरस्वं च “अधिक तु भेद 
निर्देशात्‌ “ग्रधिकोपदेशात्‌ “नेतरोऽनुपपत्तेः” इत्यादिषूपपादितम्‌ । 
यथावस्थितं च ब्रह्मोपास्यम्‌, श्रयथोपासने हि ब्रह्मप्राप्तिरप्ययथा- 
भूतास्यात्‌-“यथाक्रतुरस्मिन्‌ लोके भवति तथेतः प्रेत्य भवति” इति 
न्यायात्‌ । भ्रतोऽन्यत्वेनोपास्यमिति । 

अब विचारते हैं कि-उपास्य ब्रह्म को, उपासक से भिन्न मानकर 
उपासना की जानी चाहिए अथवा उपासक से अभिन्न मानकर? इस ही 
विचारते से मत होता है कि-भिन्न मानकर ही करनी चाहिए क्योंकि 
उपासक जीवात्मा की परमात्मा से स्वाभाविक भिन्नता है, 
झधिक तु भेद निदेशात्‌ “अधिकोपदेशात्‌” “नेतरो5नुपपत्तेः” इत्यादि 
सूत्रों में इन दोनों की भिन्नता का समर्थन भी किया जा चुका है। ब्रह्म 
की उपासना एक निश्चित वस्तु है यदि उपासना को निश्चित नहीं 
मानेंगे तो, ब्रह्म भी अनिश्चित हो जायेगा, ऐसा ही “जैसा इस लोक में 
आचरण करता है वेसा ही मृत्यु के बाद होता है” इस नियय से ज्ञात 
होता है। इसलिए भिन्न मानकर ही उपासना करनी चाहिए। 


सिद्धान्त:-एवं प्राप्तेषभिधीयते-प्रात्मेति तु-इति। तु शब्दोऽव- 
घारणे, उपासितुरात्मेत्येवोपास्यम्‌, ,उपासिता प्रत्यगात्मा स्वयं 
स्वशरीरस्य यथा आआ्लात्मा,तथा स्वात्मनोऽपि परं ब्रह्मात्मेत्येवोपासो- 
त्यथंः । कुतः? एवं हि उठगच्छन्ति पूर्व उपासितार:“त्वं वाग्रहमस्मि 
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भगवो देवते श्रहं वै त्वमसि” इति। उपासितुरर्थान्तरभृतं ब्रह्मोपासि- 
तारोऽहरिति कथनमप्युपगच्छंतीत्यत्राहःग्राहयंति च-इति । इममर्थं 
मविध्द्धमुपासितृ न ग्राहयंति शास्त्राणि-तान्‌ प्रत्युणादयंतोस्यर्थः । 

सिद्धान्त-उक्त मत पर सुत्रकार कहते हैं “आत्मेति तु" तु शब्द 
अवशारणाथक है उपासक की आत्मा में ही उपास्य का चिन्तन करना 
चा£!ए । उपासक जीवात्मा जैसे अपने शरीर का आत्मा है, वेसे ही 
उनका आत्मा, परमात्मा है जो कि उपास्य है। ऐसा ही“हे भगवो देवते! तू 
ही मै हूँ और मैंही तुम हो” इत्य दि पूर्व उपासक! क॑ भात से ज्ञात होता 
हे । उपासक से भिन्न परत्रह्म को उपासक, मैं हें ऐसा कैसे कह सकता 
है। इस पर सूत्रकार कहते हैं “ग्राहयंति च? अर्थात्‌ उपासक का ही ऐसा 
भाव नहीं है अपितु इसी अर्थ का शास्त्र भी प्रतिपादन करते हैं। 

“य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोधत्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा 


. शरीर य अ्रात्मानमंतरो यमयति स त ग्रात्माऽ्तर्याम्यमृतः” इति 


तथा-“सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः . 
एतदात्म्यमिदं “सर्वम्‌ “सवं खल्विदं ब्रह्म तघजलानिति” इति च 
सर्वेस्यचिदचिदवस्तुनस्तातत्वा्तवलत्वादनत्वात्तत्नियाम्यत्वाच्छ्री- 
रत्वाच्च संवेस्यायभात्मा, ग्रतः स आत्मा, श्रतों यथा प्रत्यगात्मनः 
स्वशरीरं प्रत्यात्मत्वात्‌ “देवोऽहं मनुष्योऽहम्‌” इत्यनुसंधानं, तथा 
प्रत्ययात्मनोऽप्यात्मात्वात्‌ परमात्मनः तस्याप्यहमित्येवानुसंघानं 
युक्तमिति । 
“जो आत्मा में स्थिर है, जिसे आत्मा नहीं जानता आत्मा ही 
जिसका शरीर है जो कि आत्मा का संयमन करता है वही अमृत 
श्रस्तर्यामी आत्मा है” तथा “हे सोम्य! ये सारी प्रजा सन्मुला सदायतना 
और सत्प्रतिष्ठा है यह सारा जगत आत्म्य हे” यह सब कुछ ब्रह्म 
है, उसी से उत्पन्न रक्षित ओर उसी में लीन है “इत्यादि वाक्यों में 
समस्त चिदचिद्‌ वस्तु को उस परमात्मा से उत्पन्न रक्षित और उसी 
में लीन बतलाते हुए उसी से नियत और उसका शरीर स्थानीय दिख- 
लाया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि यह परमात्मा सब की भात्मा है । 
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| झार के कारण “मैं देवता 
>से कि-जीवात्मा पने शरीर का आत्मा होने । 
कय हू” इत्यादि अनुभव करता है वैसे ही जीवात्मा स आत्मा 
स में भी “तुम मैं हो” ऐसी अनुभूति करता है तो वया असं- 
1 शि. 
० के शाल्नेरुपपादितं सवंबुद्धीरना ब्रह्मोंकनिष्ठत्वेस सवरब्दानां 


्रह्मेकनिष्ठत्वमुपगच्छंतः “त्वं वा ग्रहमस्मि भगवो देवते र वै 
त्वमसि भगवो देवते” इति व्यति रेकेणोक्तवम्तः, एबं च श्रथ 
योऽ्यां देवतामुपास्ते ग्न्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वे "आ 
ह्य श्रास्मेस्येवोपासीत्‌'-' “सघं तं परादाद्योऽयत्रात्मनः सर्वं वेद 
इत्यात्मत्वाननुसंधान निषेधः। पृथगात्मान प्रेरितारंच मत्वा 

इति पृथक्त्वानुसंधानविधानं चाविरुद्धम्‌ अहमिति स्वातमतयाऽत 
संघानादन्यत्वानुसंघातनिषेधो रक्षितः, स्वशरीरात्मनोऽधिकत्वानु 
संघानवत्‌ स्वात्मनोऽपि परमात्मनोऽधिकत्वानुसंधानात्‌ पृथवत्वानु- 


संधानविधानं च रक्षितम्‌। ग्रधिकस्य ब्रह्मणः प्रत्यगात्मन ` 


झात्मत्वात्तस्य च ब्रह्मशरीरत्वात्‌ निषेधःवाक्ये “अकृत्स्नो ह्य षः 


इत्युक्तम्‌ । भ्त उपासितुरात्मत्वेन ब्रह्मोपास्यमिति स्थितम्‌ । 

“हे भगवो देवते ! तुम मैं हे, और है. लुम हो” इत्यादि में ह 
व्यतिरेक भाव से अभिन्नता दिखलाई गई है, वह सभी बुद्धियों ठी 
ब्रह्म कनिष्ठता और सभी शब्दों की ब्रह्म कनिष्ठता परिलक्षित करत 
है तथा “जो देवता की भिन्न भाव से उपासना करते हुए यह विचारता 
है कि मैं भिन्न हे वह नहीं जानता” इत्यादि में आत्मत्व के अनुसंधान 
न करने का निषेध किया गया है। “आत्मा और प्रेरिता को पृथक मान- 


कर” इत्यादि में जो पृथकता के अनुसंधान का विधान बतलाया गया | | 


9 म. 
अविरुद्ध है । अहं से किये गये अपने आत्मा के अनुसंधान 
का के अनुसंधान का निषेध हो जाता है तथा अपने शरीर से 


श्रेष्ठ अपने आत्मा के अनुसंघान की तरह अपने आत्मा से भी श्रेष्ठ | 
परमात्मा के अनुसंधान के विधान से पृथकता के अनुसंधान की बात. | 
भी बन जाती है । परमात्मा जीवात्मा से श्रेष्ठ है तथा जीवात्मा उसका | 
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शरीर है, यही बात “अकृत्स्नो ह्योष” इत्यादि निषे में 

नषेध वाक्य में बतलाई 
गई है। इससे सिद्ध होता है कि-उपास न में हीत 
की उपासना करनी हि | epg yo Ur 


३. प्रतोकाधिकरण:--- 
न प्रतीके न हि सः ।४।१।४॥ 


“मनो ब्रह्योत्युपासीत्‌” स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते “इत्यादि 
प्रतीकोपासनेष्वप्यात्मत्वानुसंधानं कार्यम्‌, उत न ? इति 
चिन्तायां” मनो बह्मत्युपासीत्‌” इति ्रह्मोपासनत्वसाम्याद- 
ब्रह्मणाश्चोपासितुरात्मत्वादात्मेत्येवोपासीतेति । 

“मन की ब्रह्मरूप से उपासना करनी चाहिए” इत्यादि में जो . 
प्रतीकोपासना बतलाई गई हैं उनमें आत्मत्व का अनुसंधान करना चाहिए 
या नहीं? व पर विचारने पर मत होता है कि-“मनोब्रह्म त्युपासीत्‌” 
इत्यादि में ब्रह्मोपासनत्व का साम्य है इसलिए उपासक के आत्मा ब्रह्म 
की, मन में, आत्मा रूप से ही उपासना करनी चाहिए । 

सिद्धान्त:--एवं प्राप्तेऽभिधीयते-न प्रतोके-इति । प्रतीके- 
नात्मत्वानुसंधानं कार्यमू, न हि सः, न हि उपासितुरात्मा 
प्रतीक: । प्रतीकोपासमेषु प्रतीकएवोपास्यः, न ब्रह्म । बरह्म तु तत्र 
दृष्टिविशेषणमात्रस्‌ प्रतीकोपासनं हि नाम ग्रब्रह्मणि ब्रह्म दृष्टया- 


नुसंधानम्‌, तत्रोपास्यस्य प्रतीकस्योपासितुरात्मत्वाभावान्न 


तथा$नुसंधेयम्‌ । 

उक्त मत पर सिद्धान्त रूप से“न प्रतीके” सूत्र प्रस्तुत करते हैं, कहते 
हैं कि- प्रतीक में आत्मत्व का अनुसंधान नहीं करना चाहिए, प्रतीक 
उपासक की आत्मा नहीं है। प्रतीकोपासना में प्रतीक ही उपास्य 
होता है ब्रह्म नहीं होता । उसमें तो ब्रह्मदृष्टि मात्र होती है अब्रह्म वस्तु 
में, ब्रह्म दृष्टि के अनुसंधान को ही प्रतीकोपासना कहते हैं। प्रतीक में 
'आत्मत्व का अभाव है इसलिए उसमें उपासक के आत्मत्व का अनुसंधान 


नहीं करना चाहिए । 
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नन्वत्रापि ब्रह्मोवौपास्यम्‌, ब्रह्मणउपास्यत्वसंभवे मन 
ग्रादीनामचेतनानामल्पशक्तीनां चोपास्यत्वा्वणस्यान्याय्यत्वात्‌ । . 
अतो मन आदि दृष्ट्या ब्रह्मे वोपास्यमिति-भ्रत श्राह 


(तकं) प्रतीकों में भी ब्रह्म ही उपास्य है यदि प्रतीकों को ब्रह्म 
मानकर उपासना नहीं करेंगे तो मन आदि अत्यल्प शक्तिवाले अचेतनों 
को उपास्य मानना असंगत होगा, इसलिए मन आदि दृष्टि से ब्रह्म को 
ही उपास्य समझना चाहिए । इस पर कहते हैं-- 


ब्रह्मृष्टिरत्कर्षात्‌ । ४।१।५॥ 


मनआदिषु ब्रह्मदृष्टिरेव युक्ता, न ब्रह्मणि मन श्रादि दृष्टिः 
ब्रह्मणो मत ग्रादिभ्य उत्कर्षात्‌ , तेषां च विपयंयात्‌ । उत्कृष्टे हि 
राजनि भृत्यद्ष्टिः प्रत्यवायकरी, भृत्ये तु राजदृष्टिरभ्युदयाय । 

मन आदि प्रतीकों में ब्रह्म दृष्टि करना ही सुसंगत है ब्रह्म में मन 
आदि दृष्टि करना संगत नहीं है क्योंकि-ब्रह्म, मन आदि से उत्कृष्ट 
तत्त्व है, वह मन आदि से श्रेष्ठ व्यापक है। श्रेष्ठ राजा में भूत्य दृष्टि 
करना अपराध है, भृत्य में राज दृष्टि की जा सकती है वह भृत्य के 
उत्कर्षं की द्योतिका हैं । 


४, आदित्यादिमत्यधिकरणः-- 
झादित्यादिमतयश्चांग उपपत्त: ।४॥१॥६॥ 


“व एवासौ त पति तमुदगीथमुपासीत्‌” इत्यादिषु कर्मांगा- 
श्रयेषु उपासनेषु संशयः, किमुदगीथादौ कर्मागे ग्रादित्य दृष्टि; 
कत्त व्या उत झादित्यादिषु उदगीथादि दृष्टिः ? इति । उत्कृष्ट 
दष्टिनिकृष्टे कत्त व्येति न्यायात्‌ उद्गीथादीनां च फलसाधनभूत 
कमीगत्वेनाफलेभ्य भ्नादित्यादिभ्यः उत्कृष्टत्वादादित्यादिः 
षूद्गीथादिदृष्टिः । ब 
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“य एवासौ तपति” इत्यादि कमींगाश्रित उपासनाओं 
: र [ओं के कर्माग 
आ आदि भें आदित्य दृष्टि करना चाहिए अथवा आदित्य आदि 
द्गीथ आदि दृष्टि करनी चाहिए ? निकृष्ट में उत्कृष्ट दष्टि करना 
चाहिए, इस नियम के अनुसार और कर्माग होने से फलसाधनभत 
उद्गीथ आदि आदित्य आदिसे उत्कृष्ट ही निश्‍चित होते हैं इसलिए 
उद्गीथ आदि दृष्टि ही समीचीन प्रतीत होती है 
सिदान्तः--एवं ्राप्तेऽमि धीयते-श्रादित्यादिमतयश्चांगे-इति 
च शब्दोऽवधारणे, क्रत्वंगे उद्गोथादावादित्यादिदुष्ट्य एव 
कार्याः, कुतः उपपत्तेः, ग्रादित्यादोना मेवोत्कृष्टत्वोपपत्तः, आरदि- 
त्यादि देवताराधन द्वारेण हि कर्मणामपि फलसाधनत्वम्‌ , ग्रतस्त- 
दृष्टिरुद्गीथाद्यंगे । 
उक्त मत पर सिद्धान्त ई से “आदित्यादिमतय” इत्यादि सुत्र 
प्रस्तुत करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि- ऋत्वंग उद्गीथ आदि में आदित्य 
आदि दृष्टि ही करना चाहिए, भादित्य आदि ही उत्कृष्ट, निश्‍चित 
होते हँ । आदित्य आदि देवताओं के आराधना के द्वारा ही कम की 
फल साधनता होती है, इसलिए उद्गीथ आदि अंगों में उनकी दुष्टि 


करना ही युक्ति युक्त है। 
५, गासीनाधिकरणः= 


य्रासीनः संभवात्‌ ।४। १।७॥ 
भोक्षंसाघनतया वेदातशास्त्रेविहितं ज्ञानं ध्यानोपासनादिं 
शब्दवाच्यमसकृदावृतं संततस्मृतिरूपमित्युक्तम्‌। तदनुतिष्ठन्नासीनः 

शयानः तिष्ठन्‌ गच्छंश्च विशेषा भावादनियमेनानुतिषठेत्‌ । 
मोक्ष साधक होने से, वेदांत शास्त्र विहित-ध्यान उपासना आडि 


शब्द वाच्य ज्ञान को निरन्तर स्मृति स्वरूप अभ्यास बतलाया गया है, 
जो कि उठते बेठते चलते फिरते सोते, बिना किसी नियम के ही हो 


सकता है । 
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` सिद्धान्तः--इति प्रात उच्यते-श्रासीनः, इति। ग्रासीन 


उपासनमनुतिष्ठेत्‌ कुतः ? संभवात्‌ ग्रासीनस्येव हि एकाग्रचित्तताः 


संभवः, स्थितिगत्योः प्रयत्नसापेक्षत्वात्‌ , शयनेन निद्रा संभवात्‌ । 
पश्चाधंघारणप्रयत्ननिवृत्तये सापाश्रये श्रासीनः कुर्यात्‌ । 

उक्त मत पर सिद्ठान्त रूप से सूत्र प्रस्तुत करते.है “आसीनः 
संभवात्‌” अर्थात्‌ बैठकर ही उक्त प्रकार का अभ्यास संभव हो सकता 
है, बैठने पर ही चित्त की एकाग्रता हो सकती है, खड़े होकर या चलते- 
फिरते अभ्यास का होना तो, प्रयास करने पर ही संभव हो सकता है। 
सोते हुए करना निद्रा के कारण संभव नहीं है। बिना किसी प्रयास और 
चेष्टा के अभ्यास की सिद्धि तो बैठकर ही हो सकती है, इसलिए बेठकर 
ही अभ्यास करना चाहिए । 


ध्यानाच्च ।४११।८॥ 


“निदिध्यासितव्यः” इति ध्यानरूपत्वादुपासनस्य, एकाग्र- 
व्वत्तिताः्वश्यम्भाविनी । ध्यानं हि विनातीयप्रत्ययान्तराव्यवहित- 
भेकचिन्तनमित्युक्तम्‌ । 


“*निदिध्यासितव्य:!' कहकर उपासना को ध्यान रूप बतलाया 
गया है, इसलिए ध्यान रूप उपासना में एकाग्रचित्तता अवश्य होनी 
घाहिए । ध्येय के अतिरिक्त किसी अन्य का स्मरण न होकर एकमात्र 
ध्येय का ही अखंड चिन्तन होना ही ध्यान कहलाता है । 


मधलत्बं चापेक्ष्य ।॥४॥१॥९ ॥ 


निश्चलत्वं चापेक्ष्य पृथिव्यन्त रिक्षादिषु ध्यानवाचोयुक्तिदृ शयते, 
“धवायतीव पृथवी, ध्यायतीवांतरिक्षं, ध्यायतीव द्यौः, ध्यायन्ती- 
बापो, ध्यायन्तीव पवंताः” इति । ग्रतः पृथिवीपवंतादिवदेकाग्रः 
चिंत्ततया निशचलत्वमुपासकस्यासीनस्येव संभवेत्‌ । 


ध्यान में निश्चलता अपेक्षित है यही बात “ध्यान करती सी पृथ्वी, 
ध्यांगन करता सा आकाश, घ्यात करता सा जल, ध्यान करते से 
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पर्वत” इत्यादि में दिखलाया गथा है। पृथ्वी पर्वत आदि की तरह 
निश्चल होने पर ही उपासक में एकाग्रचित्तता संभव है जो कि बैठने 
पर ही हो सकती है । 


स्मरंति च ।४।१।१०॥ 


स्मरंति चासीनस्येव ध्यानं “शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमास' 
नमात्मनः चात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम”-तत्रे कार 
मन: कृत्वा यतचित्त न्द्रियक्रियः, उपविश्यासने युञ्ञ याद्योगमात्म- 
विशुद्धये ।” इति । 

स्मृति में भी वेठकर ही ध्यान करने का विधान मिलता है- 
“पित्र स्थान में न अति ऊंचे न अति नीचे कुश अजिन वस्त्र वाले स्थिर 


आसन पर बँठकर मन को एकाग्र करके आत्म शुद्धि के लिए चित्त ओर 
इन्द्रियों की चेष्टाओं का संयमन करना चाहिए” इत्यादि । 


यत्रं काग्रता तत्राविशेषात्‌ ।४।१।११॥ 


एकाग्रतातिरिक्त देशकालविशेषाश्रवंणादेकाग्रतानुकूलो योदेशः 
कालश्च, स एवोपासनस्य देशः कालश्च। “समे शुचौ शकरावह्वषि- 
बालुकाविवजिते” इति वचनमेकाग्रतैकान्तदेशमाह, न तु देशं 
नियच्छति “मनोऽनुकूले” इति वाक्यशेषात्‌ । 


मन की एकाग्रता के भनुकुंत जो स्थात और समय हो वही 


उपासना का स्थान और समय है, किसी विशेष स्थान ओर समय का 
उल्लेख नहीं मिलता । “सम पवित्र कंकड़ीं, बालूं अग्नि आदि से रहितं 
स्थान में” इत्यादि वाक्य में जो स्थान का निर्देश किया गया है वंह एकाग्रता 
के अनुकूल स्थान का ही सूचक है किसी स्थातविशेष का निर्धारक नहीं है । 
उक्त वाक्य के अन्त में “मनोऽगुकूले” कह कर उक्त आशय को स्पष्ट कटू 


दिया गया है । 
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११९८ 
६. आप्रयाणाधिकरणाः-- 
आप्रयाशासक्षापि हि इष्टम्‌ ।४।१।१२॥ 


तदिदमपवरगंसाधनमुक्तलक्षणमुपासनमेकाह एव संपाद्यम्‌, उत्‌ 
गराप्रयाणात्प्रत्यहमनुवत्तंनीयम्‌ ? इति विशये, एकस्मिन्नेवाहनि 
शास्त्रार्थस्य कृतत्वात्तावतैव परिसमापनीयम्‌ । 


मोक्ष साधक यह उपासना एक दिन ही करना चाहिए था जीवन 
पर्यन्त करनी चाहिए ? इस संशय पर मत होता है कि एक बार ही शास्त्र 
के अर्थ के द्वारा समझ कर उपासना कर लेना चाहिए बार बार करने 
की वया आवश्यकता है ? 


सिद्धान्तः--इति प्राप्त उच्यते-ग्राप्रयाशात्‌-इति, श्रामरणा- 
दनवत्त नीयम्‌, कृतः ? तत्रापि हि दृष्टम्‌, उपासनोद्योग प्रभृत्या- 
प्रयाणान्मध्ये यः कालः तल सर्वत्रापि दृष्टमुपासनम्‌' स खल्वेवं- 
वत्त यन्‌ यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते ।” इति । 

उक्त मत पर सूत्रकार कहते हैं कि-मृत्युपयेन्त उपासना करनी 
चाहिए, शास्रों में, साधना को जब से प्रारभ करो तब से लेकर मृत्यु- 


पर्येन्त करो, ऐसा उल्लेख मिलता है “वह साधता का आश्रय लेकर 
जीवनं व्यतीत कर ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है”, इत्यादि । 


७, तदधिगसाधिकररः 
तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरश्लेषविनाशीतदव्यपदेशात्‌ ।४।१।१३॥ 


एवं विद्या स्वरूपं विशोध्य विद्याफलं चिन्तयतुमारभते । 
भ्ह विद्या भ्राप्ती पुरुषस्योत्तरपूर्वाघयो रश्लेषविनाशो श्र येते-''तदयथा 
पुष्करपलाश श्रापो न श्लिष्यंते एवभेवंविदि पापं कमं तं 


शिलष्यन्ते” तस्यंवाऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न कमंशा लिप्यते > 
पापकेन” इत्यत्तराघाश्तेषः “तद्यथेषोकतूलमर्नौ प्रोतं प्रदूयेतैवं 
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हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते” क्षोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे 
परावरे” इति पूर्वाधविनाशः। एतावश्लेषविनाशौ विद्याफल- 
भूतावुपपद्येते नेति ? संशयः । 

विद्या के स्वरूप पर विचार कर अब, विद्या के फल पर विचार 
प्रारंभ करते हैं । ब्रह्मविद्या की प्राप्ति होने पर उपासक के आगत ओर 
अतीत पापों का अस्पर्श और विनाश वतलाया गया है-“जिसे जानने 
वाले से पापों का बेरे ही श्लेष नहीं होता जसे कि कमलपत्र से जल का 
संबंध नहीं होता” उस आत्म तत्त्व को जानने वाले के कर्म पाप से लिप्त 
नहीं होते” इत्यादि में आगत पापों का अश्लेष बतलाया गया है । “जसे 
कि सींक का अगला भाग अग्नि में घुसाते ही भस्म हो जाता है वैसे ही 
उपासक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं? उस परावर तत्त्व को जान लेने 
पर उपासक के सारे कमं क्षीण हो जाते हैं” इत्यादि में अतीत पापों के 
विनाश की बात भाई है। इस पर संशय होता है कि-यह पापों का 
अश्लेष और विनाश विद्या के फल स्वरूप होता है या नहीं ? 


कि युक्तम्‌ ? नोपपद्येते इति, कुतः? “नाभुक्तं क्षीयते कमं 
कल्पकोटिशतैरपि” इत्यादि शास्त्रविरोधात्‌। प्रश्लेषविनाश 
व्यपदेशस्तु मोक्षसाधनभूतविद्याविधायिवाक्यशेषगतः कर्थाचद 
विद्यास्तुति प्रतिपादनेनाप्युपपद्यते । न च विद्या पूर्वोत्तराघयोः 
प्रायश्चित्ततया विधीयते, येन प्रायश्चत्तेनाध विनाशउच्यते । 
चिद्याहि “ब्रह्मविदाप्नोति परम!” ब्रह्मवेद ब्रह्मं भवति” इति 
ह्मप्रा्त्युपायतया विधीयते । श्रतो विद्यार्थवादोऽयमघविनाशाः 
इलेषव्यपदेश इति। | i 

उक्त संशय पर मत होता है कि-विद्या से अश्लेष विनाश नहीं हों 
सकता “बिना भोगे करोड़ों कल्पां में भौ कमं का क्षय नहीं हो सकंता”' 
इस शास्त्र वाक्य से ऐसा ही शात होता है। मोक्ष को साधन स्वरूप 
विद्या के विश्लेष वाक्यों के अंत में, पांप के अश्लेष विनांश को बात आई 
है, जो कि-विद्या की प्रशंसा के लिए कही गई प्रतीत होती है । आगतं 
अतीत पापों का प्रायश्चित्त विधा से होता है; ऐसा विधात बतलाया 
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गया हो, यह समझ में नहीं आता। विद्या को तो, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय 
रूप से “ब्रह्मविदाप्नोतिपरं” इत्यादि वाक्यों में बतलाया गया हैं; 
इसलिए विद्या से होने वाले पापों के अश्लेष विनाश को बात को अर्थवाद 
मात्र मानना चाहिए । 

सिद्धान्तः-एवं प्राप्तेऽमिधीयते-तदधिगमे इति । विद्याप्राप्तौ 
पुरुषस्य विद्या माहात्म्याृत्त रपूर्वाधयोरश्लेषविनाशावुपपद्येते, कुतः 
एवंविधं हि विद्यामाहातम्यवगम्यते “एवं विदि पापं कसं न 
श्लिष्यते” “एवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूय॑ते” इत्यादि व्यपदेशात्‌ । 

उक्त मत पर सूत्रकार सिद्धान्त रूप से-“तदधिगमे” इत्यादि सूत्र 
प्रस्तुत करते हैं; वे कहते हैं कि-विद्या की प्राप्ति हो जाने पर उपासक 
के सारे पापों का संश्लेष समाप्त हो जाता है जो कि विद्या का ही 
माहात्म्य है। शास्त्रों में विद्या का ऐसा ही माहात्म्य वर्णन किया गया 
है- “ऐसा जानकर पाप कर्म से आश्लिष्ट नहीं होता” उसके सारे पाप 
भस्म हो जाते हैं” इत्यादि । 

न च-“नाभुक्त क्षोयते कमं” इत्यनेन शास्त्रेणास्य विरोघः, 
भिन्नविषयत्वात्‌ । तद्‌ हिं कमंणां फलजननसामध्यंद्रढिमविषयम्‌, 
एतत्तत्पन्ताया विद्यायाः प्राक्‌कृतानां पाप्मनां फलजननशक्तिविनाश 
सामध्यंमुत्पस्यमातानां च फलजननशत्त्युत्पत्तिप्रतिबंधकरण 
सामथ्यं च प्रतिपादयतीति द्योविषयोर्भिद्यते। यथा भ्रग्निजलयो 
रोष्ण्यतन्तिवारणसामरथ्यविषययोद्व योः प्रमाणयोरपि विषयभेदात्‌ 
घ्रामाण्यस्‌, एवमत्रापोति न कश्चिद्‌ विरोधः । 


“बिना भोग के कर्मों का क्षय नहीं होता” इस शास्त्र वाक्य से 
उक्त वाक्य का विरोध भी नहीं होता, क्योंकि दोनों भिन्न विषयक वाक्य 
हैं। यह वाकय, कर्मो की फलजनन शक्ति की महत्ताःका द्योतक है तथा 
“पापभस्म हो जाते हैं” इत्यादि वाक्य, विद्या की उत्पत्ति होने पर, 
अतीत पापों की फलजनन शक्ति के विनाश तथा भागत पापों को फल- 
जनन शक्ति के प्रतिरोध को सामर्थ्यं का प्रतिपादन करता है । इस प्रकार 
होतो वाक्य भिन्न विषयक हैं.। जेसे कि भरित और जल की उष्णता घौर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ११३१ ) 


शीतलता को प्रमाणित करने बाले, प्रमाणों के विषय में भेद होने से 
उदाहरणों में विभिन्नता होती है वैसे ही उक्त वाक्यों के विषय में भेद है, 
इसलिए इनमें परस्पर विरुद्धता का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 


ग्रघस्याश्लेषकरणं-वेदिककर्मायोग्यतावासनाप्रत्यवायहेतु शक्त- 
युत्पत्ति प्रतिबंधकरणम्‌। श्रधानि हि कृतानि पुरुषस्य वेदिक 
कर्मायोग्यतां सजातीयकर्मान्तरारंभर्राच, प्रत्यवायं च कुवन्ति । 
ग्रघस्य विभाशकरणं-उत्पन्नायारतच्छक्त विनाशकरणम्‌। शक्तिरपि 
परंपुरुषाप्रीतिरेव । तदेवं विद्या बेवितुर्वेद्यात्‌ ्र्थप्रियत्वेन 
स्वयमपि निरतिशय प्रिया सती वेद्यभूतपरमपुरुषा राधचस्वरूपा 
ूर्वकृताघसंचयजनित परंपुरुषाप्रीत विनाशयति, संव विद्या 
स्वोत्पत्युत्तरकालभाष्यधनिमित्तपरं पुरुषाप्रीत्युत्पर्त्ति च प्रतिबध्ताति। 
तदिमष्लेषवचनं प्रामादिकविषयं मंतव्यम्‌। “नाविरतो दुश्चरितात्‌ 
इत्यादिभिः शास्त्रे राप्रयाणादहरुत्पद्यमानाया उत्तरोत्तरातिशय- 
भागिन्याः विद्यायाः दुश्चरितविरतिनिष्पाद्यत्वावगमात्‌ । 


वैदिक कर्मों की ओर से मन को हटाने वाली ;वासना ही इतनी 
प्रबलतम शक्ति है जो कि पापों की ओर उत्मुख करती र है, उसी के 
वशीभूत होकार मनुष्य पापों से आश्लिष्ट होते हैं।पापों से मनुष्य, 
वैदिक कर्मों के प्रति घृणा का भाव तथा पाप कर्मों के प्रति अभिरुचि एवं 
प्रमाद करने लगता है। ऐसा पाप के विनाश का तात्पय है, उस पाप से 
होने वाली शक्तिशाली प्रवृत्ति का विनाश होना । परमात्मा के प्रति 
होतें वाली अनास्था ही पाप जन्य शक्तिशाली प्रवृत्ति है । ब्रह्म विद्यां 
ऐसी शक्तिशाली बूटी है णो कि आनन्दमयी प्रणाली से परमात्मा के डर 
होने वाली अनास्था का निवारण करके जो. कि अंतीत पापों के 
फलस्वरूप होती है, आगत पापों से संभाव्य अनास्था का भी, संहार कर 
देती है । इस प्रकार विद्या का फल बतलाने वाला जो अश्लेषवचन है वह, 
प्रमाद के निवारण की बात बतला रहा हवै यही मानना चाहिए । 


'लाविरतो दुश्चरितात्‌.” इत्यादि शारंत्रं वचन से, जीवनं पर्यन्तं अनुष्ठितं 
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विद्या के प्रभाव से उत्तरोतर दुश्चरितों से छटकारा मिलता है, यही 
भाव दिखलाया गया है। 


८ इतराधिकरणा:- 
इतरस्याप्येवमसंश्लेषः पाते तु ।४।१।१४॥ 


उत्तरपूर्वाधयोविंद्यया भ्रश्‍लेषविनाशावुक्तो, इतरस्यपुण्यस्यापि 
एवम्‌, उक्त नन्यायेनाश्‍लेषविनाशौ विद्ययास्याताम, विद्याफल 
विरोधित्व सामान्यादव्यपदेशाच्च । भवति च व्यपदेशः, उभेसुकृत- 
दुष्कृते निर्दिश्य “सर्वे पाप्मानोऽतो निवत्तंन्ते” इति, “तत्सुकुतदुष्कृते- 
घुनुते” इति च । मुमुक्षो रनिष्टफलत्वात्‌ सुकृतस्यापि पाष्मशब्देन 
व्यपदेशः । सुकृतस्यापि शास्त्रीयत्वात्तत्फलस्य केषांचिदिषटदशेनाच्च 
विद्याया भ्रविरोध शंकां निवर्तयितुमतिदेशः । 


ननु विदुषोऽपि सेतिकर्ततव्यताकोपासननिवृत्येवृषट्यन्नादि 
फलाचीष्टान्येव, कथं तेषां विरोधात्‌ विनाश उच्यते? तत्राह 
“पाते चु” इति । शरीरपाते तु तेषां विनाशः, शरीरपातादृष्बं तु 
विद्यानुगुणदृष्टफलानि सुकृतानि नश्यंति, इत्यथंः । 


आगत्‌ घौर अतीत पापों के अश्लेष और विनाश की बात कह दी 
शई । ऐसी ही पुण्य की भी व्यवस्था हे, उसी नियम से विद्या के द्वारा 
आगत अतीत पुण्यों का अश्लेष विनाश होता है शास्त्रों में पुण्य को भी मोक्ष 
का विरोधी बतलाया गया है। पुकृत और दुष्कृत दोनों का मिदेंश करते 
हुए बतलाया गया कि- उसके सारे पाप विद्या से निवृत्त हो जाते हैं 
“बहू सुकृत दुष्कृत दोनों का परित्याग कर दता हू” इत्या दि । मुमुक्षु 
` के लिए पुण्य भी अनिष्टकारी होते हैं, इसलिए उन्हें भी पाप शब्द से 
निदेश किया गया है । शास्त्रीय पुण्य कर्मों का उत्तम फल होता है 
इसलिए किसो प्रकार वे विद्या के सहकारी हो सकते हैं, ऐसी शंका के 
. तिवारण के लिए “सुकृतदुष्कृतेध्‌ तुते” ऐसा विशेष निदेश करा गया है। 
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(शंका) उपासक के भी कत्तव्य रूप से अनुष्ठित पुण्य कम प्रति- 
फलित होते देखे जाते हैं और इष्ट से प्रतीत होते हैं, उन्हे विरोधी केसे 
कह सकते हैं, यदि वह विरोधी है तो ` नका विनाश कब होता है? इस पर 
सूत्रकार कहते हैं “पाते तु” अर्थात्‌ शरीरपात हो जाने पर उनका विनाश 
हो जाता है, शरीरपात के बाद उन पुण्यों का विनाश होता है जो कि 
विद्या के अनुरूप प्रत्यक्ष फल देते हैं । 

९ अनारब्धकार्या धि रणः-- 
झनारब्ध कार्ये एव तु पूर्व तददधेः ४ १॥१५॥ 

बरह्मविद्योत्पत्तेः पूर्वोत्तरभाविनोः सुकृतदृष्कूतयोरश्लेषवि- 
नाशावु्ौ, ततः पूर्वभाविनो: सुकृतदुष्कृतयोः किमविशेषेण विनाशः, 
उतानारब्यकार्थयोरेव? इति विशये “शर्वेपाप्भानः प्रदूयते” इति 
विद्याफलस्याविशेषश्रवणात्‌ विद्योत्पत्यृ्तरकालभाविन्याश्च 
शरीरस्थितः कुलालचक्रञ्रमणादिवत्‌ संस्कारवशादप्यपपते- 
रविशेषेण । 

ब्रह्मविद्या की उत्पत्ति से, आगत अतीत सुकृतदुष्क्तों का अश्लेष 
विनाश बतला दिया गया। अब संदेह होता है कि-सभी पापपुण्यों का 
अश्लेष विनाश होता है अथवा जिनका फल अभी प्रारंभ नहीं हो पाया 
है उन्हीं का होता है? इस पर मत होता है कि-“सभी पाप भस्म हो 
जाते हैं” इस वचन से ऐसा ही ज्ञात होता है कि-विद्या से सभी पापपुण्यों 
का विनाश हो जाता है, जैसे कि कुम्हार का चक्का चलता है तब सभी 
कुछ उसमें भ्रमित होता रहता है वैसे ही विद्योतपत्ति के बाद होने वाले 
सभी आरब्ध अनारब्ध पुण्यपाप, विद्या संस्कार के वश विनष्ट हो कर 
कुम्हार निमित नूतन पाच की तरह हो बाते हैं । री 

सिद्धान्तः--इति प्राप्ते उच्यते--पनारव्ध कार्ये एव तु 
नइति, विद्योत्पत्तः पूर्वे सुकृतदुष्कते अनारब्धकाय अश्रवृत्तफले 
एव विद्ययाविनश्यतः, कुतः ? तदवधेः, “तस्यतावदेव चिर यावन्न 
विमोक्ष्ये भ्रथसंपत्स्ये” इति शरीरपातविलम्बावधिश्नृतः न च 
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पुण्यकमंजन्यभगवरप्रत्यप्री तिव्यतिरेकेण शरीरसिथतिहेतुभूत 
संस्कारसद्भावे प्रमाणमस्ति । 

उक्त मत पर सिद्धान्त रूप से सूत्र प्रस्तुत किया गया “अनारब्ध 
कार्ये एवतु पूर्वे”? अर्थात्‌ विद्या से उन्हीं का विनाश होता है जो कि- 
विद्योत्पत्ति के पूर्व के हैं लिन्य पुण्यपापाँ का फल अभी प्रांरभ नहीं 
हुआ है। जो कमं फल दे रहे हैं उनके विनाश की श्रवघधि बतलाई गयी 
है। “उनके विनाश में तभी तक की देर है जब तक इस शरीर से मुक्ति 
नहीं मिलती” इस शरीर पात विलम्बावधि बोधक श्रृति से उक्त बात 
निश्‍चित होती है । शरीर में भिद्या संस्कार से समुत्पन्न संस्कारों को, पुण्य 
पाप जन्य भगवत्‌ प्रीति अप्रीति के आधार पर प्रमाण नहीं माना जा 
सकता, इस विषय में तो शास्त्र ही प्रमाण है। 


१०. अग्निहोत्रा्धिकरणाः- 

झरिनहोत्रादि तु तत्कार्यायेव तददर्शनात्‌ ।४।१।१६॥ 
“इतरस्याप्येवमसंश्लेषः” इति विद्याबलात सुकृतस्याप्य - 

संश्लेष उक्तः भ्रग्निहोत्रादीनां नित्यनैमित्तिकानां स्वाश्रमधर्माणा- 

मपि सुक्तत्वसामाच्येत तत्फलस्याशलेषादनिच्छतोऽमुष्ठाने । 


“इतरस्याप्यसंश्लेष:” सूत्र से बतालाया गया कि-विद्या के प्रभाव 
से पुण्यों का भी असंश्लेष हो जाता है। यदि ऐसा हीह तो नित्य 
नैमित्तिक अग्नि होत्रादि आश्रमधमं जो कि पुण्य कमं ही हैं उनका भी 
असंश्लेष होगा, तो उसके अनुष्ठान में भ्रवृत्ति ही क्यों होगी ? 

सिद्वान्तः--इति प्राप्त उच्यते-“भ्रग्निहोत्रादि तु” इति । तु 
शब्द: सुकतान्तरेभ्यो विशेषणार्थः, भ्रग्निहोत्रादिभ्राश्नमघर्माः 
फलाश्लेषासंभवादनुष्ठेया एव, तदसंभवश्च तत्कार्याथत्वात्तेषाम्‌ 
विद्याख्य कार्यायव हि विदुषो$ग्निहोत्राद्यनुष्ठानम्‌ । कथमिदमवग- 
म्यते ? तद्दशंनात्‌, दृश्यते हि-“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन' इत्यादिना5रिनहो त्रा- 
` दीनां विद्यासांघनत्वम्‌ ।,विद्यायाशचाप्रयाणादभ्याससाघेयातिशयाया 
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भ्रहरहरत्पाद्यत्वासदुत्पत्त्ययेमाभ्रमकर्माप्यहरहरनृष्ठेयमेव ग्रन्यथा- 
ऽश्रमकमंलोपे दूषितान्तः करणस्य विद्योत्पत्तिरेव न स्यात्‌ । 

उबत मत पर सिद्धान्त रूप से अग्निहोत्रादि तु इत्या दि सूत्र प्रस्तुत 
करते हैं] अर्थात्‌ भग्निहोत्र आदि झाश्रम घमों के फल का असश्लेष 
नहीं होता इसलिए उनका अनुष्ठाच करना चाहिए, उनका फल -विद्या 
कार्य में सहयोगी हो होता है इसखिए विद्वान उपासक उनका अनुष्ठान 
करते हैं । “यज्ञ दान तप द्वारा वे परमात्मा को जानने की इच्छा करते 
हैं इत्यादि वाक्यों में अग्निहोज्ञादि को विद्या का .साधक बतलाया गया 
है जीवन पर्यन्त किये जाने वाले विद्या के अभ्यास में, अग्निहोत्रादि 
कर्मों से उत्कर्ष ही होता है इसलिए आश्रम कम का अनुष्ठान करना 
चाहिए यदि आश्रम कर्मों का लोप हो जायेगा तो उससे अन्तःकरण 
दूषित होगा, जिससे विद्योत्पत्ति हो ही नहीं सकेगी । 

यदि ग्रग्निहोत्रादि साधुकृत्या विद्योत्पत्यर्थाः, विद्योत्पत्तेः 
प्राचीनं च सुकृतं “यावत्संपातमुवित्वा” प्राप्यातं कर्मणः “इत्यनु- 
भवेत विनष्टम्‌, भुक्तशिष्टं च प्रारब्धफलं “सुहृदः साधुकूत्याम्‌ , 

स्य को विषयः ? तत्राहः 

a (शंका) यदि अग्निहोत्रादि पुण्यकरमो को विद्योत्पत्ति का सहायक 
मान लेंगे और अतीत पुण्यों को विद्या से विनष्ट मान लेंगे तथा प्रारब्ध 
फल को शरीरपात तक भोग्य मान लेंगे तो “पुण्य क को मिलते 
है”? इत्यादि वाक्य किन कर्मों के लिए कहा गया है! इसका उत्तर 
देते हैं- 
ग्तोऽस्यापि हि एषामुभयोः ।४।१।१७॥ 

ग्रतः--ग्रग्निहत्रादि साधुकृत्यायाः विद्योत्पत्यर्थायाः भ्रन्यापि 
दिद्याधिगमात्‌ र्वोरारयोरुभयोरपि पुण्यकमंणो: प्रबलकभ प्रतिबद्ध 
फला साधुकृत्या$नन्तासं भवत्येव, तदविषयमिदमेकेषांशाखिनां 
वचनं “तस्य पुत्रा दायमुपयंति सुहृदः साधुकुत्माम्‌ इति । विद्यया 


ले विषया । 
झश्लेषविनाश श्रुतिश्च तद! 
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अग्निहोत्रादि विद्योत्पत्ति के सहायक पुण्यकर्मो से भिन्न विद्या 
प्राप्ति के पहिले और बाद के पुण्य कर्मो के फल को भी बाध करने 
बाले कुछ ऐसे प्रवलतम फत दायक कमे होते हैं जो मि दिलाभ्याराते 
अवरुद्ध नहीं होते. उन्हीं के लिए वेद की एक शाखा में कहा गया कि- 
“उस उपासक का दायभाग तो पुत्र प्राप्त करते हैं और पुण्य कार्य मित्र 
प्राप्त करते हैं। विद्या से अश्लेष विनाश को बतलाने वाली श्रुति तो उक्त 
विषयक ही है । 

ग्रनुष्ठितस्यापि कमणः फलप्रतिबंधसंभवं पूर्वोक्त स्मारयति- 

अनुष्ठित कर्मों की फलावरोघ की बात का पुनः उल्लेख करते हैं- 


यदेव विद्ययेति हि ।४।१।१८॥ 


“यदेव विद्याया करोति तदेव वीयंवत्तरम्‌” इत्युदगीथ 
विद्यायाः क्रतुफलाप्रतिबन्धफलत्ववचनेनानुष्ठितस्यापि क्रमणः 
फलप्रतिबंध: सूच्यते हि। प्रतो विदुषोऽनुष्ठितप्रतिबद्ध फलविषयं 
“सुहृदः साधुकृत्याम्‌” इति शाट्यायनकम्‌ । | 


“जो विद्या से किया जाता है यह प्रबलतम होता है” इस उद्गी 
विद्या के यज्षफल की प्रबलता को बतलाने वाले वचन से अनुष्ठित कमं 


की प्रबलता ज्ञात होती है । ऐसे प्रबलतम शुभ कर्मो की प्राप्ति की बात _ 


ही “सुहृदः साधृङृत्याम्‌” में कही गई है। अर्थात्‌ उपासक विद्या के 
अभ्यास से मुक्त हो जाता है, पर जो अनुष्ठान करता है उसका पुण्य 
उसे जन्म के चक्र में नहीं डालता उसके (आश्रम धर्मो का) पुण्य सुहृदों 
को मिल जाता है। 


११ इतरक्षपश्ाधिकरण :-- 
भोगेनत्वितरे क्षपयित्वाऽथ सपद्यते।४।१।१६॥ 
ययोः पुण्यपापयोरश्लेषविनाशावुक्तौ, ताभ्यामितरे भ्रारब्धकार्ये 


पुण्यपापे किं विद्यायोनिशरीरावसाने, उत तच्छरीरावसाने 


शरोरान्तरावसाने वा इत्यनियमः ? इति संशये “तस्यतावदेव चिरं 
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यावन्न विमोक्ष्ये” इति तच्छुरीरविमोक्षावसानत्वश्रवणात्त- 
दवसाने । 


जिन पुण्य पापों के अश्लेष विनाश की बात कही गई उनसे भिन्न 
जो प्रारव्ध पुण्य पाप हैं ओ कि मुक्त होने पर ही छटते हैं वे कब छुटते 
हैं ? क्या वे इस शरीर के समाप्त होने पर छट जाते हैं जिससे विद्या 
प्राप्त की गई अथवा अन्य शरीर धारण करके सोगने पर छुटते हैं अथवा 
इसका कोई नियम नहीं है ? इस संशय पर मत होता है कि-“तस्यताव- 
देव चिरं” से तो ऐसा ज्ञात होता है कि- विद्या प्राप्त होने वाले शरीर 
से होने बाली उपासना के साथ साथ ही उनसे छटकारा मिल जाता है । 


सिद्वान्तः--इति प्राप्त उच्यते-भोगेन तु इति । तु शब्दः पक्ष 
व्यावृत्यथ:, इतरेग्रारन्त्रकार्ये पुण्यपापे स्वारब्धफलभोगेन 
क्षपयित्वा तत्फलभोगसमाप्त्यनंतरं ब्रह्म संपद्यते, ते च पुण्यपापे 
एकशरीरोपभोग्य फलेचेत्‌ वच्छ्ञरीरावसाने संपद्यते, अनेकशरीर- 
भोग्यफले चेत्‌ तदवसाने संपद्यते, भोगेनैव क्षपयितव्यत्वादारब्ध- 
,फलयोः कमंणोः । “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये” इति 
च भोगेन तयोः करमणोः विमोक्ष उच्यते, देहावधि नियमा- 
श्रवणात्‌ । 


तदेवं ब्रह्मविद्यायाः प्रागनुष्ठितमभुक्तफलमनारब्धफलं 
पुण्यपापरूपं कर्मानादिकालसंचितमनंतं विद्यामाहात्म्याद्‌ 
विनश्यति, विद्यारम्भोत्तरकालमनुष्ठितं च न श्लिष्यति, तल पुण्य 
रूपं सवंविदुषः सुहृदो ` गृह णन्ति, पापं 'च द्विषन्त इति 
निरवद्यम्‌ । 


उक्त मत पर सिद्धान्त रूप से “भोगेन तु” सुत्र प्रस्तुत करते 
हैं सूत्र मे तु शब्द पक्ष का व्यावत्तंक है। इतर जो प्रारब्ध पुण्य पाप के 
फल हैं वह अपने प्रारंभ फल भोग की समाप्ति होने पर ही छटते हुँ 
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तभी मोक्ष होता है। वे पुण्य पाप यदि एक शरीर में भोगने योग्य होते 
हैं तो उस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं और यदि अनेक शरीरों 
सें भोगने योग्य होते हैं तो मुक्त होने पर अन्य शरीरों के अवसान पर 
छटते हैं प्रारब्ध पुण्य पाप कर्मों के फल भोग की बात कही गई है, 
देह की अवधि का नियम तो बतलाया बहीं गया है । 

इस प्रकार निश्चित होता है कि- ब्रह्माविद्या के प्रथम किये गये 
जो कमं हैं जिनका कि फल आरंभ नहीं हुआ है वे, अनादि काल संचित 
पुण्य पाप कमे, विद्या के प्रभाव से बिना फलोपभोग के ही नष्ट हो 
जाते हैं, तथा विद्या प्राप्ति के बाद होने वाले जो भावी पुण्य पाप कर्म 
हैं उनका फल ही उपासक से आश्लिष्ट नहीं होता अपितु विद्या प्राप्ति 
के बाद वह जो कुछ भी शुभ कर्म करता है उसका फल उसके मित्रों को 
तथा अशुभ कर्मो का फल उसके शत्रुओं को प्राप्त होता है। 


चतुर्थ भ्रध्याय प्रथम पाद समाप्त 
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१ वागाधिकरण:-- 
बाङमनसि दशंनाच्छब्दाच्च ।४।२।१॥ 


इदानीं विदुषो गतिप्रकारं चिन्तयितुमारभते । प्रथमं तावदु- 
तक्रांतिश्चिन्त्यते । तत्रेदमाञ्नायते “ग्रस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतो 
वाङमनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम” 
इति । ग्रत “वाङ्मनसि संपद्यते” इति वाचो मनसि संपत्तिश्रुतिः 
कि वाग्वृत्तिमात्रविषया, उत वाग्विषया? इति विशये वृत्तिमात्र 
विषयेति युक्तम्‌ कुतः? मनसोवाक्‌ प्रकृतित्वाभावात्तत्र वाकस्वरूप- 
संपत्त्यसंभवात्‌ । वागादिवृत्तौनां मनोऽधीनत्वेन वृत्तितंपत्तिश्रुतिः 


कथंचिदुपपद्यत इति । 


अब उपासक की गति के प्रकार का विचार प्रारंभ करते हैं पहिले 
उस्क्रंति पर विचारेगे। श्रुति है कि-“हे सौम्य ! इस उपासक के जाते 
समय वाणी मनसे मन प्राण से, प्राण तेज से और तेज पर 
देवता से संलग्न होता है।” इसमें जो कहां गया कि“वाणी मन से संलग्न 
होती है” सो यह कथन वाणी की वृत्ति मात्र के लिए है था वाणी के लिए 
है? इस पर विचारने से तो ऐसा मत होता है कि वृत्तिमात्र के लिए ही 
है, क्योंकि मन में वाक्‌ प्रकृति का अभाव है इसलिए वाणी का स्वरूप 
तो उसमें संलग्न हो नहीं सकता, वाणी आदि की वृत्तियाँ मन के अधीन 
रहती हैं; इसलिए, वृत्ति की संलग्नता की बात ही किसी प्रकार मानी 


ज़ा सकती है । 
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एवं प्राप्तेऽभिधीयते-वाइमनसि इति । वाकस्वरूपभेव मनसि 
संपद्यते। कुतः? दशंनात्‌ दृश्यते हि वागिरिद्रिय उपरतेऽपि मन 
प्रवृत्ति: । वृत्तिमात्र संपत्यापि तदुपपद्यत इति चेत्‌ तत्राह-राब्दा्चति 
“द्वाङ मनसि संपद्यते” इति वाक्‌स्वरूप संपत्तावेव हि शब्दः, न 
वत्तिमात्रसंपत्तौ । नहि तदानीं वृत्युपरमे वागिन्द्रयं प्रमाणा- 
न्तरेणोपलभ्यते, येन वृत्तिमात्रमेव संपद्यत इत्युच्येत । यदुक्त मनसो 
वाक्‌ प्रकृतित्वाभावादवाचो मनसिसंपत्तिनोपपच्चत इति, तत्‌ 
“वाङमससि संपद्यते” इति वचनान्मनसा वाक संयुज्यते न तु तन्न 
लीयत इति परिहत्त॑व्यम्‌। 


उक्त मत पर “वाइ मनसि” सूत्र कहते है । अर्थात्‌ वाणी का 
स्वरूप ही मन से संलग्न होता है। ऐसा देखा भी जाता है कि-वागिन्द्रय 
के उपरत होने पर भी मन की प्रवृत्ति बनी रहती है । यदि कहें कि-वह तो 
वृत्तिमात्र की संलग्नता में भी रहती है? इस पर सूत्रकार कहते हैं "शब्दा 
च्च” अर्थात्‌ शास्त्र का भी यही कथन है “वाङमनसि” में स्पष्ट रूप से 
वाणी के स्वरूप का उल्लेख किया गया है, वृत्ति की चर्चा भी नहीं है। 
यह नहीं कह सकते कि वृत्ति का स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर वृत्ति का भाव 
निहित है; ऐसा तो तभी माना जा सकता है जबकि कहीं अन्यत्र 
भी व॒सिमात्र के संलग्न होने की चर्चा आई हो, सभी जगह वाणी की 
संलग्नता का ही उल्लेख है। जो यह कहा कि मन में वाक्‌ प्रकृतित्व का 
अभाव है इसलिए मन में वाणी की संलग्नता संभव नहीं है, सो “वाङ 
मनसि संपद्यते” में वाणी का मन में संयोग मात्र ही बतलाया गया है, 
लीन होने को बात नहीं कही गई 


&ःतएवसर्वाण्यनु ।४।२।२॥ 


यतो वाचो मनसा संयोगमात्रं संपत्तिः; नतु लयः, अतएव 
वाचममु सर्वेषामिन्ट्रयाणां मनसि संपत्तिश्रतिरुपपद्चते “तस्मादपः 
शान्ततेजा भपुनभेवरमिस्द्रिय्मेनसि संपद्यमानैः “इति । 
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जैसे कि वाणी का मन से संलग्न मात्र होना संपत्ति बतलाया 
गया, es होना नहीं कहा गया, वैसे ही वाणी के पीछे सभी इब्द्रियों का 
मन में संलग्न होना श्रुति से ही ज्ञात होता है “इस प्रकार तेज के संलग्न 
हो जाने पर इन्द्रियों सहित सब के मन में संलग्न हो जाने पर” इत्यादि । 
२ मनोऽधिकरणः- 
तन्मनः प्राण उत्तराल्‌ ।४।२।३॥ 

तत्‌-सर्वेन्द्रिसंयुक्त मनः प्राणे संपद्चते-प्राणेन संयुज्यते, न 

मनोवृत्तिमात्रम्‌, कुतः? उत्तरात्‌-“मनः प्राणे” इति वाक्यात्‌ । 

फिर सभी इन्द्रियों से संसक्त वह मन प्राण में मिल जाता है। 
“मनः प्राणे” इस उत्तर वाक्य से ज्ञात होता है कि मन ही संसक्त होता 
है, मनोवृत्तिमात्र का ही संयोग नहीं होता । 

अधिकाशंका तु-“ग्रज्नमयं हि सोम्थ मनः” इति वचनान्मन- 

सोऽन्न प्रकृतित्वमवगम्यते, ग्रन्नस्य च “ता भ्रन्नमसृजंत' इत्यन्त- 
सयत्वं सिद्धम्‌ “ग्रापोमयः प्राणः” इति चाप्प्रकृतित्वं प्राणस्यावगम्यते, 
प्रतो मनः प्राणे संपद्यत इत्यत्र प्राणशब्देनप्राणप्रकृतिभूता 
ग्रपोनिदिश्य तासु मनः संपत्ति प्रतिपादने परम्परया स्वकारणे लय 
इति संम्पत्तिव चनमुपन्तं भवति-इति । 

इस पर विशेष शंका होती है कि-“हे सोम्य! मन अन्नमय है” इंसं 
बचन से मन का अन्न प्रकृतित्व ज्ञात होता है “ता अन्नमसुजंत ' से उनको 
अन्नमयता सिद्ध होती है । इसी प्रकार” प्राण जलमय हैं इस वचन से 
प्राण का जल प्रकृतित्व ज्ञात होता है; जो मन की प्राण में संलग्नता 
बतलाई गई, उसमें प्राण शब्द से प्राण प्रकृति रूप जल का निदंशं 


करके उसमें मन की संलग्नता दिखालाई गई उससे तो परम्परा से अंपनें 
कारण में लय की बात ही संपत्ति द्वारा दिखलाई गई प्रतीत होता है। 


परिहारस्तु-“भ्न्तमयं हि सोस्य मनः, भापोमय: प्राणः” इति 
भनः प्राणयोरन्तेतादृमिश्चाप्यायनमुच्यते, न तत्प्रकृतित्त्वं, भहु 
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कारिकत्वान्मनसः,  भ्राकाशविकारत्वाच्च प्राणस्य । प्राणशब्देन 
ग्रपां लक्षणा च स्यात्‌-इति । 

समाधान-“हे सौम्य! मन अन्नमय और प्राण जलमय हुँ” इत्यादि 
वाक्य में मन और प्राण का अन्न और जल से संसर्ग बतलाया गया 
है, अन्न और जल को उनकी प्रकृति नहीं कहा गया है, आहंकारिक होने 
से मन का अन्नमय होना तथा आकाश के विकार से होने के कारण प्राण 


का जलमय होना कहा गया है। प्राण शब्द से जल में लक्षणा है, प्राण 
का अभिधा्थ जल नहीं है । 


३ अध्यक्षाधिकरण: -- 
सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ।४।२।४॥ 


यथा-“वाङमनसि संपद्यते मनः प्राण” इतिवचनानुरोघेन 
मनः: प्राणयोरेव वाङ मनसयो: संपत्ति, तथा “प्राणस्तेजसि” इति 
वचनात्‌ तेजस्येव प्राणः संपद्यते । 

जेसे कि-“वाङमनसि' इत्यादि से ज्ञात होता है कि मन और प्राण 


में वाणी और मन को संलग्नता है, वेसे ही “प्राणस्तेजसि” इत्यादि से 
ज्ञात होता है कि-प्राण की तेज से संलग्नता होती होगी । 


सिद्धान्तः-इति प्राप्त उच्यते-'सोऽध्यक्षे” इति। स प्राणः, 
भ्रध्यक्षे-कारणाधिपे-जीवे संपद्यते । कुतः ? तदुपगमादिभ्यः 
ध्राणस्य  जीवोपगमः तावच्छूयते "एवमेवेभमात्मानमन्तकाले 
सर्व प्राणा भ्रभिसमायंति” इति । तथा जीवेन सह प्राणस्योत्क्रांति 
श्र्यत-“तमुत्क्रांत प्राणोऽनुत्क्रामति” इति। प्रतिष्ठा च जीवेन 
सह श्रूयते-“कस्मिननुत््रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्‌ वा 
परतिष्ठते प्रतिष्ठास्यामि'' इति। एवं जीवेन संयुज्य तेन सह तेजः 
संपत्तिरपि “प्राणस्तेजसि” इत्युच्यते, यथा यमुनायाः गंगया 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ११४३ ) 


संयुज्य सागरगमनेऽपि “यमुना सागरं गच्छति” इति वचो नं 
विरुध्यते तदत्रत्‌ । . 


उक्त कथन पर सिद्धान्त रूप से "सोऽध्यक्षे”' इत्यादि सूत्र प्रस्तुत 
करते हैं । कहते हैं कि वह प्राण, अध्यक्ष अर्थात्‌ इन्द्रियों के स्वामी 
जीव में संलग्न हो जाता है प्राण का जीवोपगम बतलाया भी गया है- 
जब जीव को ऊध्वं श्वास चलने लगती है तो सारे प्राण इम आत्मा के 
अभिमुख होकर इसके साथ जाते हैं। तथा प्राण के साथ जीव को 
उत्क्रांत का भी वर्णन मिलता है “उसके उत्क्रमण करने पर प्राण भी 
उत्क्रमण करते हैं।” जीव के साथ प्राण को प्रतिष्ठा का भी वर्णन 
मिलता है “किसके निकलने पर मैं निकला हुआ सा हो जाऊंगा, तथा 
किसके रहने पर मैं स्थित रहेगा (उसने ऐसा विचार किया) “इसी 
भाव के अनुसार जीव से संयुक्त प्राण की तेज से संपत्ति बतलाई गई 
है जसे कि यमुना गंगा से संलग्न होकर सागर में जाती है, पर यह 
“यमुना सागर में जा रही है” यह कथन भी-असंगत नहीं वैसे ही, 
प्राण जा रहें हैं, बात भी है। 


४ धुताधिकरणः= 


भुतेषु तच्छुते: ।४।२।५।। 

“प्राणस्तेजसि” इति जीवसंयृक्तस्यप्राणस्ये तेजसि संपक्ति- 
रक्ता, सा संपत्तिः कि तेजोमात्रे, उत संहतेवु सर्वेषु भूतेषु ? इति 
संशये तेजोमात्र श्रवणात्तेजसि । ; 

“प्राणतैज में” इत्यादि में जीव संयुक्त प्राण की तेज में संपत्ति 
बतलाई गई है । अब प्रश्‍न होता है कि वह संपत्ति केवल तेज में ही होती 
है थवा संयुक्त सभी भूतों में होती है? तेज का ही नाम आता है, इससे 
'तो केबल तेज में होने की बात ही समझ में आती है । 

सिद्धान्तः-इति प्रात उच्यते=भूतेषु इति, भूतेषुं संपद्यते, 
कतः ? तच्छुतेः “पृथिवीमयः, श्रापोमंयः तेजोमयः” इति जीय 
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संचरतः सवंभूतमयत्वश्रृतेः । 


उक्त मत पर “भूतेषु” इत्यादि सूत्र प्रस्तुत करते हैं-भूतों में 
संपत्ति होती है, “परथिवी मयः आपोमयः तेजोमयः'' इत्यादि श्रुति में 
लोब की सवंभूतमयता बतलाई गई है। 


ननु तेजः प्रभृतिष्वेकेकस्मिन्‌ क्रमेण संपत्तावपि “पृथिवीमयः” 
इत्यादिका भ्ृतिरुपपद्यते-श्रत भ्राहु-- 


लगता है “पृथिवीमयः” इत्यादि श्रुति, तेज आदि एक-एक की 
क्रमशः संपत्ति का वर्णन कर रही है । इसका उत्तर देते है-- 


नेकस्मिन्‌ दर्शयतो हि ।४।२।६॥ 


तैकस्मिन्‌, एकैकस्थ कार्याक्षमत्वात्‌ । दशंयतो हि भ्रक्षमत्वं 
श्रृतिस्मृती-“श्रनेन जीवेनाऽत्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि 
तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकेककां करवाणि” इति नामख्पव्याकरण- 
योग्यत्वाय त्रिबृतकरणमृपदिश्यते ।” नानावीर्याः पृथग्भूतः ततस्ते 
संहात विना, नाशक्नुवन प्रजाः सृष्टुमसमा गम्यकृत्स्तशः । 
सभेत्यान्योत्यसंयोग परस्परसमाश्रयः, = महदाद्याविशेषान्ता हि 
भ्रंडमुत्पादयंति ते” इति । अतः “प्राणस्तेजसि” इति तेजः शब्देन 
भूतांतरसंसृष्टमेव तेजोऽमिधोयते । भ्रतो भूतेष्वेव संपत्तिः । 


इन भूतो भें अकेले काये करने की क्षमता नहीं है। इनकी अक्षमता 
श्रुति स्मृति में बतलाई गई है--“इस जीव में आत्मरूपं से प्रविष्ट होकर 
नामरूप का विस्तार करू ऐसा विचार करके उसने तीन-तीन का एक-एक 
यूथ बनाया ।” इसमें नामरूप के विस्तार की योग्यता के लिए त्रिवृत- 
करण का उल्लेख है । “विभिन्न शक्ति वाले वे बिना मिले, अलग-अलग 
रहकर समस्त सृष्टि की रचना करने में सक्षम नहीं हैं, वे परस्पर 
मिलकर एक दूसरे के आश्रय से महत आदि से लेकर अंड तक का 
उत्पादन करते हे ।” इससे ज्ञात होता है कि-“प्राणस्तेज्ञसि” सें तेज 
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शब्द से, अन्य भूतों से संलग्न तेज ही अभिधेय है । इसलिए भूतों में ही 
जोव की संपत्ति होती है यहो मानना चाहिए । 
५ आतुत्दुपक्रसाधिकरशः - 
समानाचाएुष्युपन्न बादसुतस्वं चासुपोष्य ।४॥२1७॥ 


इयमुत्क्रान्तिः कि विद्वदविदुषोः समाना, उत अविदुष एव ? 
इति शिन्तायां, भ्रविदुष एवेति प्राप्तम्‌, कुतः ? विदुषोऽन्रवामृतत्व- 
वचनादुतक्गान्त्यभावात्‌ ¦ विदुषो हि भ्रत्नवामृतत्वं श्रावयति-''यदा 
सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्यहृदिस्थिताः, अथ मर्त्योऽमृतोभवत्यत्र ब्रह्म 
समश्नुते” इति । 

ऊपर जिस उत्क्रान्ति की चर्चा आई है कया ये उपासक अनुपासक 
दोनों की समान रूप से होती है अथवा अनुपासक की ही होती हें ? इस 
पर विचारने से तो ऐसा ही ज्ञात होता है कि अनुपासक की ही होती है, 
उपासक तो इस लोक में ही मुवत हो जाता है जेसा कि-“जब उपासना 
करते हुए इसकी हृदयस्थ समस्त कामनायें नष्ट हो जाती हैं तब यह 
मर्त्यं इस लोक में ही मुक्त होकर ब्रह्म प्राप्ति कर लेता है” इस श्रुति से 
निश्चित होता है । 

सिद्धान्तः--एवं प्रा्ेऽभिधीयते-समानाचासृत्युपक्रमात्‌ 
इति । विदुषो$प्यसृत्यूपक्रमादुत्कांति: समाना । ग्रासृत्युपक्रमात्‌ः 
भ्रागत्युपक्रमात--नाडीभवेशात्‌ प्रागित्यर्थः । विदुषो हि नाडीविशेषे- 
णोत्क्रम्य गतिः श्रूयते--“शतंचैका 'च हृदयस्य नाड्यस्तासां 
ूर्घानमभितिःसुतैका,तयोधेमापन्नमूतस्वमेति विष्वडच्या उत्क्रमऐ 
भवंति” इति । एवं नाडीविशेषेण गतिश्रवणात्‌ विददुषोःप्युत्कांतिर 
वर्जनीया । सा च ताडी प्रवेशात्‌ प्रागविशेषा श्रवणात्‌ समाना । 
तत्रवेशदशायां च विशेषः श्रूयते-- तेन प्रद्योतेपैषभ्रात्मा निष्क्रामति 


चक्षुषो वा मूर्धो वा ्रन्येस्यो वा शरोरदेशेभ्यः” इति। “यतुं 
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चेका च हृदयस्य' इत्यनया श्र्‌ त्येकार्थ्यान्मृष्नों निष्क्रमणं विद्वद- 
विषयम्‌, इतरदविद्दद विषयम्‌ । 
उक्त मत पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं कि-असूति उपक्रम अर्थात्‌ 
नाडी प्रवेश के प्रथम तक उपासक अनुपासक दोनों की समान उत्क्रांति 
होती है। उपासक की नाडी विशेष से गति बतलाई गयी है-“हुदय से 
संसक्त एक सो एक नाडियों में से एक मूर्धा की ओर जाती है उसके 
आश्रय से उपासक ऊपर की आर जाकर उत्क्रमण करके अमृतत्व प्राप्त 
करता है ।'' इस नाडी विशेष की गति के वर्णन से, उपासक की उत्क्रा- 
,न्तितो निश्चित हो ही जाती है।इस नाडी के प्रवेश के प्रथम तो 
उपासक अनुपासक दोनों की समान रूप से उत्क्रांति प्रक्रिया चलती 
है। इस नाडी में प्रवेश काल का कुछ विशेष वर्णन मिलता है “उस 
नाडी में प्रवेश करके यह आत्मा नेत्र मूर्धा या किसी अन्य स्थान विशेष 
से निष्क्रमण करता है” “शतं चैका च हृदयस्य” इत्यादि से जिसके 
निष्क्रमण को चर्चा की गई है वह उपासक की ही है, उससे भिन्न 
जो निष्क्रमण की चर्चा मिलती है वह उपासक के अतिरिक्त सभी 
को है। 


यदुक्त -विदुषो$त्रे वामृतत्वं श्राव्यते-इति, तत्रोच्यते म्रमृतस्वं 
चानुपोष्य-इति । च शब्दो$वघारणे । श्रनुपोष्य शरीरेन्द्रियादि 
संबंधमदग्ध्यव, यदमृतत्वम्‌ उत्तरपुर्वाधयोरश्लेषविनाशरूपं प्राप्यते, 
तदुच्यते “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते” इत्यादिकया शभ त्येत्यथेः । “अत्र 
ब्रह्मसमश्नुते” इति च उपासनवेलायां यो ब्रह्मानुभवः, तद्विषयः 
मित्यमिप्रायः । | 
. जो यह कहा कि-उपासंक का इस लोक में ही मोक्षं कॉ वर्णन 
मिलता हे, उस पर सूत्रकार का कथन है “अमृतत्त्वं चानुपोष्य' अर्थात्‌ 
शरीर इन्द्रिय आदि का संबंध नहीं छटता इस स्थितिं में भी तो अमृतत्व 
की बात है वह आगत भौर अतीत पापों के अश्लेंष विनांशं की ही बात 
है अर्थात्‌ अश्लेष विनाशं ही मुक्ति है “यदा सके प्रमुच्यन्ते” इत्यादि श्रृंति 
सरे यही दिखलाया गया है “यहीं ब्रह्म प्राप्ति कर लेता है” का तात्पयं 
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है कि उपासना के समय जो ब्रह्मानुभूति होती है, वही - ऐहलौकिक ब्रह्म 
प्राप्ति है । 
तदापीसे: संसार व्यपदेशात्‌ ।४।२।८॥ 


ग्रवश्यं च तत्‌-ग्रमृतत्वमदग्धदेहसंबंधस्येवेति विज्ञेयम्‌ । 
कुतः ? प्रापीतेः संसारव्यपदेशात्‌-श्रपीतिः-भ्रप्ययः-ब्ह्म प्राप्ति:। 
साचाचिरादिनामागंण देशविशेषं गत्वेति वक्ष्यते । श्रातदवस्था- 
प्रातः संसारः, देहसंबंधलक्षणो हि ब्यपिदश्यते--“तस्यतावदेव चिरं 
यावन्त विमोक्ष्येथ संपत्स्ये” इति “ग्रशव इव रोमाणि विधूय पापं 
चन्द्र इच राहोमुंखात्‌ प्रमूच्य, धूत्वाशरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्म- 
लोकमभिसंभवानि” इति च । 
ऊपर डिस अमृतत्व प्राप्ति की चर्चा की गई है, निश्चित ही वह 
देह संबंध के बिना नष्ट हुए ही मिलती है अचिरादिमागं से जाने पर 
जिस देश विशेष की प्राप्ति होती है वही ब्रह्म प्राप्ति है, उस मागं में 
जाने के प्रथम तक देह संबंध रूप संसार का संबंध बना रहता है “उसकी 
' ब्रह्म प्राप्ति मे तभी तक का विलंब है जब तक प्रारब्ध भोग कर इस 
शरीर से नहीं छट जाता” जैसे कि घोड़ा रोयों को झाड़कर चैतन्य हो 
जाता है वैसे ही उपासक पापों को झाड़ कर राहु से मुक्त चन्द्रमा के 
समान स्वच्छ होकर ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है ।” इत्यादि से उक्त 
बात निश्चित होती है । 


सूक्ष्मं श्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ।४।२।६॥ 

इतश्च विदुषोऽपि बंधो नात्र दग्धः यत्तत्सुक््म॑ शरीरमषुंः 
वत्तंते । कुत इदमवगम्यते ! प्रमाणतस्तथोपलब्धेः उपलभ्यते हि 
देवयानेन पथा गच्छतो विदुषः ' तं प्रतिब्रूयात्‌” ''सत्यं्र यात'' 
इत चन्द्रमसा संवाद वचनेन शरीरसदमावः । भ्रतः सूक्ष्मशरीरे 
भनुंवत्त'ते । तश्च बंधो न द्धे । | 
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उपासक के शरीर बंधन मुक्ति की बात तो इसलिए भी नहीं 
मानो जा सकती कि-स्थूल के छटने पर सूक्ष्म शरीर तो साथ जाता 
ही है । देवयान मागं से जाते हुए उपासक से चंद्रमा से संवाद होता है 
ऐसा “तंप्रति ब्र यात्‌” “सत्यं ब्र यात! इत्यादि वर्णों से निश्चित होता है 
संवाद बिनाशरीर के होना संभव नहीं है, इसलिए शरीर का होना तो 
निश्चित ही है, वह सूक्ष्म शरीर ही है, इसलिए शरीर संबंध के छटने 
की बात सही नहीं है। 
नोपमर्देनात :।४।२।१०॥ 


अतः 'यदासर्वेप्रमृच्यन्ते कामा येऽस्य हृदिस्थिताः, ग्रथ 
मत्योंऽपृतो भवति अन्न ब्रह्म समश्नुते” इति वचनं न बन्धो- 
पमदनामूतत्वं वदति । 

इसलिए “यदा सव” इत्यादि में जिस अमृतत्व की चर्चा है वह 
शरीर संबंध रहित अमृत्व की नहीं है, यही मानना चाहिए । 
ग्रस्येव चोपपत्तेरूष्मा ।४।२।१ १। 


भरस्य सूद्षमशरीरस्य क्वचिद्‌ विद्यमानत्वोपपत्तेविदुषः 
भक्रान्तमरणस्य मरणात्‌ प्रागृष्मा स्थूलेशरीरे क्वचिदु 
उपलभ्यते । न च स्थूलस्येव शरीरस्यायमूष्मा अन्यत्रानुपलन्धेः । 
ततश्चोष्मणः क्वचिदुपलब्धिविंदुषः सूदमशरीरस्योत्क्रांति 
निबंधनेति गम्यते । तस्माद्‌, विदुषोऽप्यासृत्युपक्रमात्‌ समानोत्क्रांति 
रिति सुष्ठूक्तम्‌ । 
इस सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व को जानना हौ तौ, कभी भौ मरणं 
क्षन्न व्यक्ति के मरण के पूर्व उसके स्थूल शरीर को छुकर ऊष्मा से 
जाना जा सकता है, वह ऊष्मा स्थूल शरीर की नहीं होती मरणोपरान्त 
स्थूल शरीर में वह नहीं होती। इस प्रकारं की ऊष्मोपलब्धि से यह्‌ 
निणंय होता है कि उपासक की जो उत्क्रान्ति होती है वह्‌ सूक्ष्म शरीरं 
के भाश्ित होती है। इसलिए जो यह कहा कि-नाडी विशेष में प्रवेश 
करने के पूर्व उत्क्रांति सभी को समान होती, यह ठीक ही है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangoti Gyaan Kosha 
( ११४६ ) 
पुनरपि विदुष उत्क्रांतिनं संभवतीत्याशंक्य परिहियते-- 
उपासक की उत्क्रांति नहीं हो सकती, ऐसी पुनः आशंका कर के 
उसका परिहार करते हैं-- 
प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ स्पष्टो हि एकेषाम्‌ ।४।२।१२।। 


यदुक्त -विृषोऽध्युत्क्रांति समानेति, तन्नोपपद्यते, विदुष 
उत्क्रांति प्रतिषेधात्‌ । तथाहि-“स एवास्तेजोमात्राः समभ्याद 
दानो हृदयमेवान्तरपक्रपति” इत्युपक्रम्य “तेन प्रद्योतेनैषश्रात्मा 
निष्क्रामति तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनुत्क्रामति “इत्यविदूष उत्क्रांति 
प्रकारमभिधाय “झम्यन्मवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते” इति 
देहान्तरपरिग्रहं चाभिधाय “्राप्यास्तं कर्मणास्तस्थ यत्‌किचेह 
करोत्ययं तस्माल्लोकात्‌ पुनरेत्यस्मै लोकाय कमंणे इति तु 
कामयमानः” इत्यविद्वदविषयं परिसमाप्य “भ्रथाकामयमानों 
यो$कामोनिष्काम प्रात्मकामः न तस्य प्राणा उत्क्रामति 
ब्रहोवसन्‌ ब्रह्माप्येति” इति विदुष उत्क्रांतिः प्रतिषिध्यते । तथा 
पूर्वत्र ग्रात्त भाग प्रश्नेऽपि विदुष उत्कांति प्रतिषेधो दृश्यते--'अप- 
पुनमूत्यं जयति” इति विद्वांसं प्रस्तुत्य “याज्ञवल्क्येति होवाच 
यत्रायं पुरुषो ञ्रियते उदस्मात्‌ प्राणाः क्रामंत्याहो न” इति पुष्टः 
“नेति होवाच याज्ञवल्क्योऽत्रव समवलीयंते स उच्छूवयत्याध्मातो 
मृत: शेते” इति ग्रतो विद्वानिहैवामृतत्वं प्राप्नोति इति चेत्‌ । 

जो यह कहा कि उपासक की उत्क्रांति सभी के समान होती 
है, वह कथन ठीक नहीं है, उपासक की उत्क्रांति का प प्रतिषेध क्रिया 
गया है । जैसा कि प्रसंग आता है कि- “वह इन प्राणों की तेजोमात्रा 


^ तरह ग्रहण करके हृदय में ही ध्रनुत्कांत (अभिव्यक्त ज्ञानवान) 
स हो से मारंम करके “ उसके उत्क्रमण करने पर उसको साथ 


ही प्राण उत्क्रमण करते हैं ।” इत्यादि से अनुपासक की उत्क्रांति का 
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प्रकार बतलाकर-“दूसरे नवीन और कल्याणतर (अधिक सुन्दर) रूप 
की रचना करता है” इत्यादि से उसके देहान्तर परिग्रह को बतलाकर 
“इस लोक में यह जो कुछ करता है उस कमं का फल प्राप्त कर उस 
लोक से कर्म करने के निए पुनः इस लोक में आ जाता है कामना करने 
वाले पुरुष की ऐसी ही गति होती है” यहाँ तक अनुपासक के विषथ 
में कहकर “जो आकाम. निष्काम और आप्तकाम होता है 
उसको प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता वह ब्रह्म ही रहकर ब्रह्म को प्राप्त 
होता है” इत्यादि से उपासक की उत्क्रांति का प्रतिषेध किया गया है । 
इसी प्रकार आत्तंभाग के प्रश्‍न में भी उपासक की उत्क्रांति का प्रतिषेध 
मिलता है-' याज्ञवल्क्य ने कहा-पुनमू त्यु का पराजय होता है” इत्यादि 
से उपासक का प्रसंग प्रस्तुत करने पर भात्तं भाग ने पूछा-याज्ञवल्क्य ! 
जिस समय यह मरता है उस समय उसको प्राणों का उत्क्रमण होता 
है या नहीं ?” याज्ञवल्क्य ने कहा “नहीं-नहीं वे यहाँ ही लीन हो जाते 
हैं वह वायु को खींच कर यहीं मृत होकर सोता है ।” इत्यादि से ज्ञात 
होता है कि उपासक इस लोक में ही अमृतत्व प्राप्त करता है। 

तन्न, शारोरात्‌--प्रत्यगातमनः, प्राणानामुत्क्रांतिह्यं त्र प्रतिषि- 
ध्यते, न शरीरात्‌ “न तस्य प्राणा उत्क्रामंति” इत्यत्र तच्छब्देन 
“अ्रथाकामयमान: इति प्रकृतः शारीर एव परामृश्यते नाश्रुतं 
शरीरम्‌। “तस्य” इति षष्ठ्या प्राणानां संबंधित्वेन शारीरो 
निदिष्टःन तुत्क्रान्त्यपादनत्वेन । उत्करान्त्यपादानं तु शरीरमेवेति 
चेत्‌, न--भ्रपादानापेक्षायामश्रुताच्छरीरात्संबधितया श्रृतस्यात्मन 
एव सन्निहितत्वेनापादानतयापि ग्राह्यत्वात्‌ । 

जैसी धारणा की गई बात वेसी नहीं है, उक्त प्रसंग में जीवात्मा 

के प्राणों के उत्क्रमण का निषेध किया गया है शरीर के अनुत्क्रमण 
की चर्चा नहीं है “न तस्म प्राणा उत्क्रामंति” इस वाक्य में तत्‌ शब्द से 
“अथाकामायमानः'” में कहे गये जीवात्मा का हो उल्लेख है शरीर का 
नहीं । “तस्य” इस षष्ठी पद से प्राणों का संबंध दिखलाया है जिससे 
जीवात्मा का ही निदंश निश्चित होता है, यदि जीव के शरीर से अलग 
न होने की बात होती तो अपादान पंचमी का.प्रयोग तो शरीर में होता, 
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शरीर शब्द तो इस वाक्य में लुप्त है (अर्थात्‌ “नतस्य शरीरात्‌ प्राणा 
उत्क्रामंति” के स्थान पर केवल न तस्य प्राणानुस्क्रामंति” कहा गया है) 
सो आपका यह कथन भी व्याकरण नियम के विरुद्ध है, यदि लुप्त शरीर 
शब्द के संबंध की वात होती तो शरीर शब्द से निकटस्थ तत शब्द 
में भो अपादान का ही प्रयोग दिखलाई देता (श्रर्थात्‌ “न तस्मात्‌ 
शरीरात्‌ प्राणात्‌ उत्क्रामति” ऐसा प्रयोग किया गया होता,) सो तो 
है नहीं । 

कि च प्राणानां जीवसंवंधितयेव प्रज्ञातानां तत्संबंधकथने 
प्रयोजन|भावात्‌ संबंधमात्र वाचिन्या षष्ठ्या भ्रपादानमेव विशेष 
इति निश्चीयते। यथा “नटस्य श्यृशोति” इति । न चात्र 
विवदितव्यं स्पष्टो हि एकेषां माध्यन्दिनानामाञ्नाये शारीरो डीव 
एवापादानमिति--“योऽकामो निष्काम आप्तकामो श्राश्मकाम न 
तस्मात्‌ प्राणा उत्क्रांमंति” इति । 

(तके प्रांणों का संबंध तो जीव से ही है इसलिए कोई प्रयोजन 
तो है नहीं कि जीव का पृथक निर्देश किया जाता, संबंध मात्र को 
बतलाने के लिए ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है जो कि 
अपादान स्थानीय ही है, जैसे किं-“नटस्य श्रृणोति” इत्यादि में किया 
जाता है [उत्तर] यहाँ विशेष विवाद की आवश्यकता नहीं है. यहाँ तो 
माध्यन्दिन आम्नाय को एक शाखा मेंःस्पष्ट रूप से जीव का ही अपा- 
दान प्रयोग किया गया है-“जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम और श्रात्म- 
काम है, उससे प्राण उत्त्रमण नहीं करते ।” 

शारोरात्‌ प्राणानामुत्क्रांतिप्रसंगाभावात्तन्निषेधो नोपपद्यत 
इति चेत्‌, न “तस्य तावदेव चिरं” इति विदुषः शरीरवियोग काले 
ब्रह्मसंपत्ति वचनेन प्राणानामपि तस्मिन्‌ काले शरीराद्‌ विदुषो 
वियोगः प्रसज्यते, ततश्च देवयानेन पथा ब्रह्मसंपत्तिर्तोपपद्यत इति । 
“न्‌ तस्य प्राणा उत्क्रामंति” देवयानेन पथा ब्रह्मप्राप्तेः प्रागजीवाद्‌ 


विदुषोऽपि प्राणा न विशिलष्यन्तीत्युच्यते । भ्रातंभाग प्रहनोऽपि यदा 
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विद्ृदविषयः तदा भ्रयमेव परिहारः, सत्वविद्वदविषयः, तत्र प्रश्‍न 
प्रतिवचनयोः ब्रह्मविद्या प्रसंगादशंनात्‌ , तत्रहि ग्रहातिग्रहरूपेण न्द्र 
येन्द्रियार्थ स्वभावः, श्रपामगत्यस्नत्बं, म्रियमाणस्य जीवस्य प्राण 
परित्यागः, मतस्यनामवाच्यकीत्य॑नुवृत्ति, तस्य च पुण्यपापानुगुण- 
गतिप्रापिरित्येतेऽर्थाः प्रश्नपूर्वकं प्रत्युक्ताः । तत्र च ' अपपुनसत्युज- 
ति” इति ग्रपामर्न्यन्तत्व ज्ञानादग्तिजय एव मृत्युजय उच्यते । 
अतो नात्र विदुषः प्रसंगः भ्रविदुषस्तु प्राणानुत्ा।तवचन-स्थूल- 
देहवत्प्राणा न मुंचंति ग्रपि तु भूतसूक्ष्षवज्जीवं परिष्यज्य गच्छन्ति, 
इति प्रतिपादयतीति निरवद्यम्‌ । 


(तके) यदि कहें किं-उक्त प्रसंग में जीव से प्राणों की उत्क्रांति 
का अभाव भान लेंगे तो, उसके निषेध का प्रश्‍न ही कया है? (उत्तर) “तस्य 
तावदेव चिरम्‌” इत्यादि शरीर वियोग काल में उपासक की ब्रह्म संमत्ति 
बतलाने वाले वचन से ज्ञात होता है कि उपासक का उसी सभय प्राणों से 
भो वियोग होता है, इसीलिए देवयान में ब्रह्मसंपत्ति नहीं होती । “न 
तस्य प्राणा उस्क्रामंति”-से भी यही बतलाते हैं कि देवथाग मागं से 
जाते हुए उपासक जीव के प्राण भी, ब्रह्म प्राप्ति के पूवं तक उससे नहीं 
छुटते । आतं भाग के प्रश्‍न में भी यही बात कही गई है वहाँ उपासक 
जीव का प्रसंग ही नहीं है, वह तो अतुपासक जीव का विषय है, वहाँ 
प्रश्नोत्तरों में ब्रह्मविद्या को प्राप्त न करने वालों के विषय में उनकी 
इन्द्रियों और उनके स्वभाव की जलअग्नि अन्नरूपता, स्रियमाण जीव की 
प्राण परित्याग का प्रकार, मृत जीव का.स्वाभाविक अनुवृत्ति का प्रकार, 
उसके अनुसार पुण्यपापानुरूपगति प्राप्ति इत्यादि का विवेचन किया गया 
है वहाँ जो “अपपुनर्मुत्यंजयति” कहा गया है वह तो ज्ञान से अरिनिजय 
को ही मृत्युजय कहा गया है। इसलिए उसे उपासक जीव का प्रसंग 
समझना ही नहीं चाहिए । अनुपासक जीव के प्राणों की उत्क्रांति का जहाँ 
प्रसंग है, उसमें भी यही दिखलाया गया है कि-स्थल शरीर की तरह 
प्राण, उसको एकाएक नहीं छोड़ देते अपितु सुक्ष्मरूप से संसक्त होकर 
उस जीव के साथ जाते हैं । | 
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स्मर्यते च ।४।२।१३॥ 


स्मयंते च विदुषोऽपि मूधंनाडयोत्क्रांतिः “ऊध्वंमेक स्थितस्तेषां 

यो भित्वा सूर्यमंडलं, ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन याति परांगतिम्‌” 
इति । 

उपासक की मूर्धा की नाडी से उस्क्रांति की बात स्मृति में भी कही 

गई है “ऊपर की एक नाडी में स्थित वह जीव, सूर्यमंडल का अतिक्रमण 


करते हुए ब्रह्म लोक को भी अतिक्रमण कर परं गति गोलोक की प्राप्ति 
करता है।” 


६ परसंपत्तपधिकरणाः 
तानि परे तथाह्याह ।४।२।१४॥ 


सकरग्रामः, स प्राणः, करणाध्यक्षः प्रत्यगात्मा उत्क्रांति 
वेलायां तेजः प्रभृति भूतसू्मेषु संपद्यत इत्युक्तम्‌, सैषा संपत्ति" 
विदुषो न विद्यत इति ग्राशंक्य परिहृतम्‌, तानि पुनर्जीवपरिष्वक्तानि 
भूतसूक्ष्मारि कि यथाकमं यथाविद्यं च स्वकार्याय गच्छंति, उत 
परमात्मति संपद्यन्ते? इति विशये मध्ये परमात्म संपत्तौ सुखदुःखो- 
पभोगरूपका्ंदशंनात्‌ तदुपभोगानुगुण्येत यथाकमं यथाविद्यं च 
गच्छंति । 
इन्द्रिय प्राणों सहित इन्द्रियों का स्वामी जीवात्मा उत्क्रांति के 
समय तेज आदि सूक्ष्म भूतों से संसंक्त रहता है यह बतलाया गया, ऐसी 
आसक्ति उपासक की नहीं होती ऐसी शंका करते हुए उसका समाधान 
भी किया गया । अब प्रश्‍न होता है कि-जीव की मुक्ति हो जाने पर वे 
सूक्षमभूत जीव के कर्मानुसार उसके साथ ही रहते हैं अथवा, परमात्मा में 
लीन हो जाते हैं? इस संशय पर विचारने से ज्ञात होता है कि वे परमात्मा 
में मिल नहीं सकते क्योंकि परमात्मा में सुखदुःख के उपभोग नहीं हैं, 
इसलिए वे जीव में संसक्त रहते हैं | 
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इति प्राप्त उच्यते-तानि परे इति, तानि परस्मिन्नात्मनि 
संपद्यते, कुतः? तथाह्याह श्रृतिः' 'तेज: परस्यां देवतायाम्‌” इति । 
यथाह श्रतिः तदनुगुणकार्य कल्प्यमित्यर्थः । सुषुप्तिप्रलयोयेथा 

च 
परमात्मसंपत्त्या सुखदु.खोपमोगायासविश्रमः तद्वद्‌ इहापि । 
उक्त मत पर सूत्रकार कहते हे कि वे परमात्मा में संसक्त हो जाते 

हैं, “तेज परमात्मा में चला जाता है” इत्यादि श्ूति में इनकी परमात्मा 
"में मिलने की बात स्पष्टतः कही गई है, इत भूतों के जो कर्मानुसार कायं 
होते हैं, वे सृष्टि में ही होते हैं, यही ्रूति का तात्पर्य है ! सुषृष्ति और 
मूर्छा में जैसे जीवात्मा, आत्मस्थ परमात्मा से संसक्त हो जाता है उस 
समय उसके सुखदुःखोपभोग के सारे क्रिया कलाप तटस्थ रहते हैं, वसे ही 
मुक्तावस्था में भी जीवात्मा के परमात्मा में संसक्त रहते हैं [सृष्टिकाल 
में वे पून: जीवात्मा के साथ अपने क्रिया कलाप के विस्तार के लिए 
सचेज्ट होते हैं| 
७ अविभागाधिकरणः- 
अविभागोवचनात्‌ ।४।१। १५ 


सेयं परमात्मनि संपत्ति: कि प्राकृतलयवत्‌ कारणापत्तिरूपा, 
उत “वाङ मनसि” इत्यादिवत्‌ ग्रविभागखूपा? इति चिन्तायाम्‌ः 
परमात्मनः सर्वेषां योनिभूतत्वात्‌ कारणापत्तिरूपा । 

यह जो भूतों की परमात्मा में संलग्नता की बात कही गई वह 


किस प्रकार की है, क्या वह प्राकृतलय की तरह कारणापत्तिरूपा अर्थात्‌ 
कारण में कायं के मिलने की बात है अथवा “वाङमनसि” को तरह 


तद्रूप होकर चिपके रहने की बात है? इस पर विचारने से-परमात्मा 
सभी के कारण हैं इसलिए. कारण में कार्यं के मिलने की बात, समझ 
में आती है । 

सिद्धान्तः-इति प्राप्त उच्यते:-"झविभाग:” इति । प्रपुथग भाव: 
पृथगव्यवह।रानहें संसर्ग इत्यथे: । कुतः? वचनात्‌ “तेजः परस्यां 
देवतायाम्‌” इत्यत्रापि “वाङ मनसि संपद्यते” इत्यतः संपद्यत इति 
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वचनस्यानुपगात्‌, तस्य च संसर्गविशेष वाचित्वात्‌, ग्रनुषक्त 
स्याभिधानवैरूप्यप्रमाणाभावात्‌, उत्क्रांतिवेलायां कारणापत्ति 
प्रयोजनाभावात्‌ पुनस्तत्राव्यक्तादिसृष्ठयवचनान्च | 

उक्त मत पर सूत्रकार कहते हैं कि-इन सूक्ष्म भूतों का परमात्मा 
सेजो सम्मेलन होता है वह इतना सुक्ष्म होता हे कि-उसे पृथक कहना 
कठिन है । “तेजः परस्या दवतायाम्‌ ' इस वचन से ही उक्त बात समझ 
में आ जाती है। “वाङ्मनसि संपद्यते” में जो अनुषक्त होने की बात कही 
गई है, वह विशेष प्रकार के संसर्ग का ही बोध कराती है। परमात्मा में 
अनुषक्त, इन सूक्ष्म भूतों के नामभेद का तो, उल्लेख मिलता नहीं, और 
न उत्क्रांति के समय इनका कारण में लीन होने का कोई प्रयोजन ही 
समझ में आता है, तथा इन अव्यक्त आदि का उस अवस्था में सचेष्ट 
होकर संचालित होने का प्रमाण ही मिलता है, जिससे इन्हे भिन्न या 
अभिन्न कूंछ कहा जा सके, इनकी तो एक विशेष प्रकार की अनिवंचनीय 
अभिन्नता ही रहती है । 


२ तदोकोऽविकरणः-- 
तदोकोऽग्रज्वलनं तत्‌ प्रकाशितद्वारा विद्यासामर्थ्यात्तच्छेषगत्यनु- 


स्मृतिथोगाच्च हार्दानुगृहीतः शतांघकया ।४।२।१६॥ 

एवं गत्युपक्रमावधि विद्वदविदुषोः समानाकार उत्क्रांत 
प्रकार उक्तः, इदानीं विदुषो विशेष उच्यते, तत्रेदमाम्नायते-“'शतं 
चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानममिनूःसृतैका तयोध्वंमा- 
पन्नमृतत्वभेति विष्वडन्या उत्क्रमणे भवन्ति” इति । श्रनया नाडीनां 
शताधिकया मूर्धन्यनाइयेव विदुषो गमनं प्रन्याभिरेव चाविदुषो 
गमनमित्ययं नियम उपपद्यते, न ? इति संशयः कि युक्तम्‌ ? नियमो 
नोपपद्यत इति, कुंतः? ताडीवां भूयस्त्वादतिसूकमत्वाच दुविवेचतया 
पु«षेणोपादातुमरक्यत्वात्‌ । “तुयोध्व॑मापन्नमृतत्वमेति विष्वडन्या 
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उत्क्रमणे भवंति” इति यादृच्छिकोभुत्क्रांतिमनुवदतीति 
युक्तमिति । 


नाडी विशेष में प्रवेश करने के प्रथम तक उपासक और अनुपासक 
की समान उत्क्रांत दिखलाई गई, अब नाडी में प्रवेश करने के बाद 
उपासक की विशेष प्रकार की उत्क्रांति का वर्णन करते हैं। जेसा कि 
कठोपनिषद्‌ में कहा गया कि-“हूदय की एक सौ एक नाडियां हैं, उनमें 
से एक कपाल की ओर निकली है, उसके सहारे ऊपर के लोकों में जाकर 
अमतत्व को प्राप्त हो जाता है दूसरी एक सौ नाडियाँ मरण काल में 
अनेक प्रकार की योनियों में जाने की हेतु होती हैं” इत्यादि । सौ नाडियों 
से विशिष्ट मूर्धन्य सुषुम्ना नाडी से उपासक को उत्क्रांत तथा अन्य सौ 
नाडियों से अनुपासक की उत्क्रांत का नियम बतलाया गया है या 
नहीं? इस संशय पर मत होता है कि-नाडियाँ अनेक और अति सूक्ष्म हैं, 
उनकी जानकारी बहुत कठिन है जीव के द्वारा उनको ग्रहण करना अति 
कठिन है “तयोघ्वंमापन्नमृतत्वमेति” इत्यादि में सामान्य उत्क्रांत का ही 
वर्णेन है, यही मानना युक्ति युक्त है । 


सिद्धान्तः--एवं प्राप्ते प्रचक्षमहे-शताधिकया इति । विद्वान्‌, 
शताधिकया मूर्धन्ययेव नाड्योत्क्रामति। न चास्याः विदुषो 
दुविवेचतवं, विद्वात्‌ हि परं पुरुषा राधनभूतात्यथे प्रियविद्या सामर्थ्यात्‌ 
विद्याशेषभूततयाऽस्मनोऽत्यर्थं प्रियगत्यनुस्मरणयोगाच्च प्रसन्नेन 
हार्देन परमपुरुषेणानुगृहीतो भवति, ततश्च तदोकः तस्य जीवस्य 
स्थानं हृदयं भ्रग्रज्वलनं भवति, भ्रग्नेञ्वलनं प्रकाशनं यस्य, श्रग्नज्व- 
लनम्‌। परमपुरुषप्रसादात्‌ प्रकाशितद्वारो विद्वान्‌ तां नाडीं 
विजानातीति, तया विदुषो गतिरुपपद्यते | 

उत मत पर सिद्वान्तरूप से “शताधिकया” आदि सूत्र प्रस्तुत 
करते हैं-कहते हैं कि-उपासक, सो नाडियों से विशिष्ट मूधेल्य नाडी से 


ही उत्क्रमण करता है । उपासक के लिए नाडियों की जानकारी कठिन 
नहीं होती । उपासक, परंपुरुष की भाराधना रूप प्रिय ब्रह्मविद्या के 
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सामर्थ्यं से, विद्या के फलस्वरूप होने वाली प्रिय इष्ट प्राप्ति को स्मरंण 
कर अत्यंत प्रसन्न होता है, उसे परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है, 
इसलिए उसके हृदय का अग्रभाग (जो कि सुषुम्ना नाडी की ओर जाता 
है) प्रज्वलित अर्थात्‌ प्रकाशित हो जाता है, प्रभु को कृपा से वह उपासक 
प्रकाशित मागं से नाडी के मार्ग की जानकारी कर लेता है, उसी मागं से 
उपासक की गति होती है । 


९, रश्भ्यनुसाराधिकररणाः- 


रश्भ्यनुसारी ।४।२।१७॥ 


विदुषो हृदयाच्छताधिक्या मूर्धन्यनाड्या निगंतस्या दित्य 
रश्मीननुसृत्यादित्यमंडनगतिः श्रूयते “ग्रथ यत्रेदस्माच्छरीरादुत्क्राम- 
त्यथैतैरेव रशिमिभिरूध्वंमाक्रमते” इति! तत्र रशम्यनुसारेणेवेत्ययं गति 
नियमः संभवति न वा ? इति चिन्तायां, निरिमृतस्य विदुषो 
रश्म्यनुसारासंभवादनियमः । वचनन्तु पक्षपात विषयम्‌ । 

हृदय से निसृत एक सौ एक नाडियों में सर्वश्रेष्ठ मूर्धन्य नाडी से 
निकलकर सूर्य की किरणों का अनुसरण कर सूये मंडल में जाने की बात 
उपासक के विषय में सुनी जातो है-“इस शरीर से उत्क्रमेण कर, इनं 
सूर्य की रश्मियों के ही सहारे ऊपर आक्रमित होता है”, इस पर विचार 
होता है कि-क्या सूये रश्मियों के सहारे ही इस गति के होने का नियम 
है, अथवा कोई नियम नहीं है? मनन करने से तो ऐसा कोई नियम समझें 
` में नहीं आता, क्योंकि जब उपासक की मृत्यु रात्रि में होती है तब क्या 
उसकी ऊध्वंगति नहीं होती? यदि होती है तो केसे होती है? उत्त 
बेचन पक्ष बिशेष के लिए प्रतीत होता है । 

सिद्धान्तः-इति प्राप्त उंच्यते-“रश्म्यनुसा री” इति, रंरम्यनु- 
सार्येव विद्वातृध्वे गच्छति, कुतः ? “द्रयैतैरेवं रश्मिभिः” इत्यव॑ 
-धारणात्‌ पाक्षिकत्वे ह्येवाकारोऽनर्थकंः स्यात्‌ । यदुक्त निशिमृंतेस्य 
रशभ्यसंभवात्‌ रश्मीननुसृत्य गमनं नोपपद्यत इति, तत्र, निरँयपि 
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सूय॑रश्म्यनुसारः संभवति, लक्ष्यते हि निश्यपि निदाघ समथे 
उष्मोपलब्ध्या रश्मिसद्भावः, हेमन्तादौ तु हिमाभिवाद्‌ दुदिन 
इवोष्मानुपलम्भः, श्रयते च नाडी रश्मीनां स्वंदाऽन्योव्यान्वयः- 
"तसचथामहापथ ग्रातत उभौ लोकौ गच्छतीमं चामुं च आमुष्मादा- 
दित्यात्प्रतायंते त श्रासु नाडी सुसृप्ता: श्राम्यो नाडीभ्यः प्रतायत 
तेऽमुष्मिन्नादित्ये सृप्ताः” इति । तस्मान्निश्यपि रश्मि संभवान्निरि 
मृतानामपि विदुषां रशम्यनुसारेणेव ब्रह्मप्राप्तिरस्त्येव । 


उक्त मत पर सिद्धान्त कहते हैं कि-रश्‍्मियों के सहारे ही उपासक 
की ऊध्वं गति होती है । “उन्हीं रश्मियों के सहारे” इस अवधारक पद से 
यह बात निश्चित हो जाती है। यदि इस वाकय को पक्ष विशेष के लिए 
मानेंगे तो वाक्यगत “एव” पद की व्यथंता सिद्ध होगी। जो थह कहा 
कि-रात्रि में मृत उपासक का रात्रि में रश्मि न होने से, रश्म्यनुसार उध्वं 
गमन नहीं हो सकता; सो बात नहीं है, रात्रि में भी रश्म्यनुसार गमन 
संभव है; गर्मी के दिनों में रात्रि में ऊष्मा होती है जिससे सूर्यरश्मियों 
का सद्भाव निश्चित होता है, हेमन्त आदि में, हिम से आच्छादित होने 
के कारण, मेघाच्छादित दिन की तरह ऊष्मा की भनुपलब्धि रहती है । 
ताडी ध्रौर रश्मियों का, एक दूसरे से संबंध होने का उल्लेख भी मिलता 
है। "जिस प्रकार कोई विस्तीणं महापथ. इस (समीपवत्ती) और उस 
(दूरवर्ती) दो गावों को जाता है, वैसे ही सूर्य की किरणें, इस पुरुष ओरं 
आंदित्य मंडल, दोनों में प्रविष्ट हैं।जो निरन्तर उस आदित्य सें 
निकलती हैं वो इन माडियों में ब्याप्त हूँ, तथा जो इन नाडियों से 
निकलती हैं वो आदित्य में व्याप्त हैं।” इत्यादि। इसलिए, रात्रि में 
भी रश्मियों के सद्भाव के कारण, रात्रि में भी मृत उपासक की, रश्मि 
भनुसार ही ब्रह्म प्राप्ति होती है ऐसा मानना चाहिए । 


१० निंशांधिकरण:-= | 
निश्चिनेति चेन्न संबंधस्ययावह हभावित्वांत्‌ दश॑यति च ।४।२।१६॥ 
ईंदमिंदनानी - चिन्त्यते=विदुषो निशि मृतस्य ब्रहमप्राप्तिरस्ति, 
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नेति? यद्यपि निशायां सुरयरश्मिसंभवाद्रश्म्यनुसारेण गतिनिंशाया- 
मपि संभवति, तथापि निशामरणास्य शास्त्रेषु गहिंतत्वात्‌ 
परमपुरुषार्थ लक्षण ब्रह्मप्रासिनिश्ामृतस्य न संभवति। शास्त्रेषु 
दिवामरणम्‌ प्रशस्तम्‌, विपरीतं निशामरणम्‌-'दित्रा च शुक्लपक्षश्च 
उत्तरायणमेव च, मुमूर्षतां प्रशस्तानि विपरीतं तु गहितम”' इति । 
दिवामरणनिशामरणायोः प्रशस्तत्व विपरीतत्वे चोत्तमाधमगति 
हेतुत्वेन स्याताम्‌। ग्रतो निशिमरणमधोगति हेतुत्वान्न ब्रह्म 
प्राप्तिरिति चेत्‌ । 


अब यह विचारते हैं कि- रात्रि में मृत उपासक को ब्रह्मा प्राप्ति 
होती है या नहीं ? यद्यपि रात्रि में भी सूर्य रश्मियों के रहने से, रश्मियों 
के सहारे रात्रि में भी ऊध्वं गमन होता है, फिर भी रात्रि मरण की 
शास्त्र में गहेँणा की गई है, इसलिए-रात्रि में मृत व्यक्ति की ब्रह्म प्राप्ति 
रूप मुक्ति नहीं हो सकती । शास्त्र में स्पष्ट रूप से दिवामरग को प्रशस्त 
तथा निशामरण को गर्हित कहा गया है-“दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण, 
मुमुक्षुओं के लिए प्रशस्त हैं, इससे विपरीत रात्रि, कृष्णपक्ष और 
दक्षिणायन, गहित है'” इत्यादि। दिवामरण आर निशामरण के प्रशस्त 
और गहित होने की बात उत्तम और अधोगति के अधार पर ही कही गई 
है इसलिए रात्रि मरण में अधोगति होती है, इस आधार पर ब्रह्म प्राप्तिं 
नहीं होती, ऐसा समझ में आता है । 


तंन्न, विंदुषः कम॑संबंधस्यं यावद हमावित्वात्‌ । एंतदुक्त 
भवति-प्रनाव्धकार्याणामधोगति हेतुभूतानां कमणो विद्यार्सबंधेनैव॑ 
विनाशादत्तरेषां चाश्लेषाद प्रारब्ध कार्यस्य च चरमदेहावधित्वाद 


बन्घहेत्वभावादविद्षो निशामृतस्यापि ब्रह्मप्राप्तिः सिद्धेव । दशंयतिं 


च अतिः “तस्यतावदैवं चिरं यावन्तं विमोक्ष्ये श्रथ संपत्स्ये” इतिं 
"दिवा च शुंक्लपक्षशच' इत्यादित्रचन मविहृद्विषयम्‌ । 
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उक्त बात ठीक नहीं है, उपासक का कमं संबंध तो शरीर के रहने 
तक ही रहता है। कथन यह है कि-अधोगति को देने वाले अनेकानेक 
जन्मों के संचित कर्मो का तथा भविष्य में फलित होने वाले कर्मों का तो 
विद्या के संबंध से ही विनाश ओर अश्लेष हो जाता है, प्रारब्ध कर्मों के 
फल का संबंध भी देह को समाप्ति तक ही रहता है, बंधन में डालने 
वाले कोई कमं शेष तो रहते नहीं, इसलिए उपासक की रात्रि में मृत्यु 
होने पर भी, ब्रह्मप्राप्ति तो निश्चित ही है । श्रुति का कथन भी है कि- 
“उसकी मुक्ति में तभी तक का विलंब है, जब तक शरीर से नहीं छुट 
जाता।'' “दिवा च शुक्लपक्षश्च’ इत्यादि वचन तो अनुपासकों के 
लिए है। 

११. दक्षिणायनाधिकरणाः--- 


प्रतश्चायनेऽपि दक्षिणे ।४।२।१६॥ 


निशि मृतस्यापि विदुषो ब्रह्मप्राप्तौ यो हेतुरुक्तः, तत एव हेत 
देक्षिणेऽप्ययने मृतस्य ब्रह्मप्राप्तिः यनेसिद्धा । 


भ्रधिका शंका तु “ग्रथ यो दक्षिणे प्रमीयते पितृणामेव महि- 
मानं गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यं गच्छति” इति दक्षिणायेन मृतस्थ 
बंद्रप्राप्त श्रवणात्‌ चन्द्रप्रा्ानां च “तेषां यदा तत्पर्यवैत्यथेत- 
भेवाध्वानं पुननिवत्तन्ते” इति पुनरावृत्ति श्रवणात्‌ भीष्मादीनां च 
प्रह्मविद्यानिष्ठानां उत्तरायणप्रतीक्षा दनंनाद्‌ दक्षिणायने मृतस्य 
ब्रह्मप्राप्तिनं संभवति इति । 


रात्रि में उपासक की ब्रह्म प्राप्ति में जौ कारण बंतलांयां गया, 
उसी कारण के आधार पर दक्षिणायन में भी मृत उपासक की ब्रह्मप्राप्ति 
स्वभाव सिद्ध है । 


इस पर विशेष शंका यहं होती है कि-“जो लोग दक्षिणायन में 
भरते हैं वे पितरों को महिमा को प्राप्त हॉकर चन्द्रमा का सायुज्य प्राप्त 
करते है” इत्यादि मे दक्षिणायन में मरने वाले कों चन्द्र प्राप्ति बतलाई 
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गई है तथा चन्द्र प्राप्त जीव को, “वे जिस मागं से गए थे उसी मार्ग से 
पुनः लौट आते हैं" इत्यादि में पुनारावृत्ति बतलाई गई है तथा ब्रह्म विद्या- 
निष्ठ भीष्म आदि के उत्तरायण की प्रतीक्षा के उल्लेख से ऐसा लगता है 
कि दक्षिणायन में मृत व्यक्ति को ब्रह्म प्राप्ति संभव नहीं है । 

परिहारस्तु-्विदुषां पितृयाणेम पथा चन्द्र प्राप्तानामेव 
पुनरावृत्तिः, विदुषस्तु चंद्र प्राप्तस्यापि “तस्माद्‌ ब्रह्मणो महिमान- 
माप्रोति” इति वाक्यशेषात्तस्य दक्षिणायन मृतस्य चन्द्रप्राप्तिः 
ब्रह्म प्रपित्सतोी विश्रमहेतुमात्रमिति गम्यते, वाक्यशेषाभावेऽपि 
पूर्वोक्तादेव बंधहेत्वभावात्‌ विदुषश्चन्द्र्राप्तस्यापि ब्रह्मप्राप्तिर- 
निवार्या । भीष्मादीनां योगप्रभावात्‌ स्वच्छंदमरणानां धमं 
प्रवत्तनायोत्तरायण प्राशस्त्यप्रदशंनाथस्तथाविधाचारः । 

उक्त संशय का परिहार यह है कि-पितृयान से जाकर चन्द्रमसी 
गति प्राप्ति करने वाले अनुपासक की ही पुनरावृत्ति होती है, उपासक को 
कभी चाग्द्रमसी गति होती भी है तो, “बहा से वह ब्रह्म की महिमा को 
प्राप्त करते हैं” इत्यादि वचन से ज्ञात होता है कि, दक्षिणायन में मृत 
उपासक की बहु चंद्र प्राप्त ब्रह्म मार्ग में जाते हुए विश्राम के लिए होती 
है। यदि यह वचन न भी हो तो भी उपासना के कारण उसमें बंधन के 
हेतु का तो अभाव रहता ही है, जिससे चन्द्र प्राप्त उपासक की ब्रह्म 
प्राप्ति अनिवार्यं हो जाती है । भीष्मादि के उत्तरायण प्रतीक्षा की जो 
बात है, वह तो उत्तरायण की श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए और धर्मे 
प्रवर्तन के लिए, योग प्रभाव से स्वच्छंद मरण की बात है । 

सनु च विदुषो मुमूधू न्‌ प्रति पुनरावृत्ति हेतुत्वेन कालविशेषं 
विधिद्‌ श्यते “यत्रकालेस्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः प्रयाता यान्ति 
तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभः । श्रग्तिज्योतिरहंः शुक्लः षण्मासा 
उत्तरायणम्‌, तत्र प्रयाता गच्छंति ब्रह्मं ब्रह्मविदोजनाः । धूंमो 
शान्निस्तथाकृष्णः षण्मासादक्षिणायतम्‌, तत्रचान्द्रमसं ज्योतिर्योगी 
प्राप्य निवत्ते । शुक्लकूष्णे गतो ह्यते जगतः शाइवते मते, एकया 
भात्यनावृत्तिमन्ययाःवत्तंतेपुंन इति । तत्राहु-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( ११६२ | 


भुमुक्ष उपासकों के लिए तो पुनरावृत्ति के हेतु कालविशेष का 
वर्णन मिलता है? जैसे-“हे भरतषंम! जिस समय योगी की आवृत्ति 
और अनावृत्ति होती है, उसका नियम बतलाता हूँ, सुनो-अग्नि, ज्योति, 
दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण के छः महीने के दिनों में जाने वाले ब्रह्मविद | 
ब्रह्म को प्राप्त करते हैं तथा धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष दक्षिणायन के छः 
महीनों में जाने वाले योगी चान्द्रमसी ज्योति को Es कर पुनः लौटते 
हैं इस प्रकार की शुक्ल और कृष्ण की गतियाँ, जगत में शाश्‍वत काल से 
चली आ रही हैं, जिनमें से एक में जाने पर आवृत्ति होती है। “इत्यादि, 
इसका समाधान करते हैं-- 


योगिनः प्रति स्मयते स्मात्ते चते ।४।२।२०॥ 


नात्र मुमूषून प्रति मरण काल विशेषोपादानं स्मयते अपितु 
योगिनः, योग निष्ठान्‌, प्रति स्मात्ते-स्मृति विषयभूते स्मत्तंव्ये देवयान 
पितृयानाख्ये गती स्मयते, योगांगतयाऽनुदिनं स्मर्त्ुम्‌। तथाहि 
उपसंहार:-“नैते सृती पाथं जानन्‌ योगी मुह्यति कश्चन्‌ तस्मात्‌ 
सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन” इति “श्रग्निज्योती” “धूमो रात्रिः” 
इति च देवयान पितृयाणे प्रतिभिज्ञायेते उपक्रमे च “यत्र काले तु? 
इति काल शब्द: कालाभिमानिदेवतातिवाहिकपरः, श्रग्न्यादेः 
क्कालत्वासंभवात्‌। ग्रतः “तेऽचषमभिसँभवंति” इति विदितदेव- 
यानानुस्मूतिरत्र विद्यानिष्ठातप्रति विधीयते, न मुसूषू'न्‌ प्रति 
अरणकालविशेषः | 

उक्त प्रसंग में मुमुक्ष उंपांसकों, के मरण काल विशेष कां उल्लेखं 
नहीं है, अपितु कमे योग में संलग्न व्यक्तियों की गति का उल्लेख है । 


स्मृतियों में जो, देवयान पितृयान नामक गतियों का उल्लेख है वह, कमं: 
योग के भ्रंग विशेष रूप से सदेव ज्ञातव्य है। जैसा कि उक्त प्रसंग के 


छपसंद्दार में स्पष्ट कहा गया कि-"हे भर्जुन! उक्त दोनों गतियों को 
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जानकर कर्मयोगी कभी मोह में नहीं पड़ते, इसलिए तुम सदैव कर्मयोग 
में संलग्न रहो ।” इत्यादि “अग्नि ज्योति” और “धूमो रात्रिः” इत्यादि 
से देवयान और पितृयान मागं का उल्लेख है। उपक्रम में जो “यत्र काल” 
कहा गया है, वहाँ काल शब्द कालाभिमानी देवता अतिवाहक का वाचक 
है, अग्नि इत्यादि में कालत्व महीं हो सकता है। “तेचिंषभमिसं मवं ति” 
इत्यादि में, विद्या निष्ठों के लिए, देवयान मागं प्राप्ति का उल्लेख किया 
गया है। मुमुक्षुओं के मरण काल विशेष का प्रसंग नहीं है। 


चतुर्थं अध्याय द्वितीय पाद समाप्त 


र 
| SR * . २. | १९१०१११? ~= 
“1 ८:92 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतुर्थ-अध्याय 
तृतीय पाद 


१ अधिरायधिकरण: 


झाचरादिना तत्प्रथितेः ।४।३।१॥ 


विदुष उत्क्रान्तस्यनाडी विशेषेण हार्दोनुग्रहात्‌ गत्युपक्रम 
उक्त: । तस्य गच्छतो मागे इदानीं बिर्णीयते । तत्र श्र तिषु मार्ग 
प्रकारा- बहुधा भ्राम्नायन्ते, छांदोग्ये तावत्‌-' यथा पुष्कर पलाश 
ग्रापो नश्लिष्यंते एवमेवंविदि पापकमे नश्लिष्यते” इत्युपक्रम्य 
्रह्मनिद्यामुपदिश्याम्तायते “ग्रथ यदु चैवस्मिञूच्छव्यं कुवति यदु च 
न ग्रचिषमेवाभिसंभवंति प्रचिषोऽहरहः, प्रापर्यंमाणपक्षमापूर्यमाण- 
पक्षाद्यान्‌ षडुदंगेति मासांस्तान्‌ मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्य- 
मादित्याच्चंद्रमसं चंद्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः, स एनान्‌ ब्रह्म 
गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथः, एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावत्तं 
नावत्त न्ते” इति । तथाऽत्र वाष्टमे-“्रथैतैरेव रश्मिभिरूध्वंमा- 
क्रमते” इति । कौषोतकिनश्च देवयानमार्गमच्यथाऽधीयते “सं 
एतं देवयानं पथातमापद्यग्निलोकमागश्छति स वायुलोकं स वरुण- 
लोकं स ग्रादित्यलोकं स इन्द्रलोक॑ स प्रजापति लोकं स ब्रह्मलोकम्‌'' 
इति । तथा वृहृदारण्यके-य एवमेतद्‌ विदुर्थेचेमेऽरण्ये श्रद्धा सत्य- 
मुपासते तेञवषमभिसंभवंति ग्रचिषोःहरहः प्रपूर्येमाणपक्षमापूयं- 
_ मारापक्षद्यान्‌ षणमासानुदङङदित्य एति मासेभ्यो देवलोकं देव 
__ लोकादादित्यलोकं दित्याद वैद्युतं वैद्युतात्‌ पुरुषोऽमानवः स एत्य 
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ब्रह्मलोकान्‌ गमयति” इति । तत्रेव पुनरन्यया “यदा वैपुरुषो- 
ऽस्मांल्लोकात्‌ प्रेति स वायुमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा 
रथचक्रस्य खंतेन स उध्वंमाक्रमते स ग्रादित्यमागच्छति तस्मै 
स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य खंतेन स ऊध्वंमाक्रमते स 
ग्रादित्यमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा ग्राडम्बरस्य खंतेन 
स ऊध्वंमाक्रमते स चन्द्रमसमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते 
यथा दुन्दुभेः खम!” इत्यादि । तत्र संशयः किमचेरादिरेक एव मागं 
ग्राभिः श्र तिभिः प्रतिपद्यत्‌ इति. तेनैव ब्रह्म गच्छति विद्वान्‌ उत्‌ 
तस्मादन्येऽन्यत्रमार्गा इति तैर्वाऽनेन वेत्यनियमः ? इति । कि युक्तम्‌ 
अनियम्‌ इति, कुतः ? ग्रनेकरूपत्वान्तैरपेक्ष्माच्चैति.। 


हृदय की विशेष नाडी के सहारे उत्क्रांत उपासक की गति 
उपक्रम का वर्णंन किया गया । अब उसके जाने वाले मार्ग के विषय 
का निर्णय करते हैं। श्रृतियों के मागं का अनेक प्रकार से वर्णन किया 
गया है जैसे कि- छांदोग्य में-“जेसे कि कमल का पत्ता जल से पृथक 
रहता है, वैसे ही उपासक पापकम से अनाश्लिष्ट रहता है ” इस प्रकार 
उपक्रम करते हुए ब्रह्म विद्या का उपदेश देकर कहते हैं -“वे जो इस 
प्रकार जानते हैं, अचि अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं, अचि 
अभिमानी देवताओं से दिवसामिमानी देवताओं को दिवरसाभिमानियों 
से शक्ल पक्षामिमानी देवताओं को, शक्लपक्षाभिमानियों से जिन छः 
महीनो से सूर्य उत्तर की ओर जाता है, उन छः महीनों को, उत महीनों 
से संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य को आदित्य से चन्द्रमा को, और 
चन्द्रमा से विद्युत को प्राप्त होते हैं वहां एक अमानव पुरुष है जो कि 
उन्हें ब्रह्म को प्राप्त करा देते हैं, र यह देव मार्ग ब्रह्ममागं है इस पथ पर 
आरूढ़ हुए पुरुष इस मानव देह में लोटकर नहीं आते” इत्यादि तथा 
इसी के आठवें अध्याय में कहा स कि-“'इन्हीं रश्मियों से ऊपर आक- 
मित होते हँ, इत्यादि । कोषोतकि में देवयान मार्ग का भिन्न प्रकार से 
वर्णन किया गया है-“'जो इस देवयान माग में आरूढ होता है वह अरित 
लोक को जाता है, वह वायुलोकं को जाता है, वह्‌ वरुणलोक को जाता 
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है, वह आदित्य लोक को जाता है, वह इन्द्रलोकको जाता है, वह 
प्रजापति लोक को जाता है, वह ब्रह्मलोक को जाता है। “इत्यादि तथा 
बृहदारण्यक में वर्णन मिलता है-”जो इस प्रकार इसे जानते हूँ अथवा 
जीवन में श्रद्धा से सत्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे ज्योति के अभिमानी 
देवताओं को प्राप्त होते हैं, ज्योति के अभिमानी देवताओं से दिन के ग्रभि- 
मानी देवताओं को दिन के अभिमानी देवता से शुक्ल पक्षामिमानी देवता 
को पक्षाभिमानी देवता से जिन छः महीनों में सूर्य उत्तर की ओर रहता 
है उन छ. महीनों के अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं, षणमा- 
साभिमानी देवताओं से देवलोक को, देवलोक से आदित्य को, और 
आदित्य से विद्युत्संबंधी देवताओं को प्राप्त होते हैं उन वेद्यत देवों के 
पास एक अमानव पुरुष आकर इन्हें ब्रह्मलोकों में ले जाता है “इत्यादि 
उसी उपनिषद में पुनः भिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है-'' जब पुरुष 
मर कर इस लोक से जाता है वह वायु को जाता है वहाँ वह वायु छिद्र- 
युक्त होकर मागं दे देता है जेता कि रथ के पहिए का छिद्र होता है। 
उसके हारा वह ऊध्वं होकर चढता है, वह सूयं लोक में पहुंच जाता 
है, वहाँ सूयं उसके लिए वेसा ही छिद्रउक्त मागं देता है, जैसा कि डम्बर 
का छिद्र होता है, उससे वह ऊपर की ओर चढता है, वह चन्द्र लोक में 
पहुँच जाता है, वहाँ चन्द्रमा भी उसे छिद्र दे देता है जेसा कि दुदु भी का 
छिद्र होता है, उसके द्वारा वहु ऊपर की ओर चढ़ता है, वह भशोक 
और महिम लोक में पहुँच जाता है उसमें सदा -” इत्यादि | इस पर 
संशय होता है कि- अचिरादि के एक हो मागें का इन श्रृतियों में प्रति- 
पादन किया गया है, जिससे कि उपासक ब्रह्म को प्राप्त करता है, 
थवा भिन्न-भिन्न मार्गी का प्रतिपादन है ? अथवा इन भिन्न मार्गों में 
से किसी से भी जाने का अनियम दिखलाया गया है ? विचारने पर 
झनियम ही समझ में भाता है क्योंकि अनेक मार्गो का उल्लेख 
कोई विशेष अपेक्षित मागं तो बतलाया नहीं गया है । 


[सिद्धान्तः-एवं प्राप्तेभिधोयते-प्रचिरादिना इति । ग्रचिरादि- 
रेक एवं मार्ग: सवंत्र प्रतिपाद्यते । ग्रतोऽचिरादिनैव गच्छति । कुतः ? 
तत्प्रथितेः तस्येव सवत्र प्रथितेः। प्रथितिः प्रसिद्धि: तस्येव सर्वत्र 
प्रत्यभिज्ञानात्‌ स एव मागेः सवंत्र न्यूनाधिकभावेन प्रतिपाद्यत 
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इति विद्यागुणोपसहांरवदन्यत्रोक्तानामन्यत्रोपसंहारः क्रियते । 
छांदोग्ये तावदूपकोसलविद्यायां पंचाग्निविद्यायां चेकरूप एवा- 
स्ञायते, वाजसनेण्के च पंचाग्निविद्यायां तथैवाचिरादिः, 
ग्रल्पान्तरमाम्नायते, ग्रतस्तत्रापि स एवेति प्रतोयते ! ग्रन्यत्रापि 
सवंत्राग्त्यादित्यादयः प्रत्य भिज्ञायन्ते । 

उक्त संशय पर सिद्धान्त रूप से “झर्चिरादिना'' इत्यादि सूत्र 
प्रस्तुत करते हैं । एक ही भ्रविरादि मार्ग का सव जगह प्रतिपादन किया 
गया है। उपासक अर्चिरादि मार्ग से ही जाता है। उसी मागं से उसके 
जाने की सवंत्र प्रसिद्धि है। उसी एक मार्ग का स्त्र न्यूनाधिक रूप से 
वर्णन किया गया है । बिद्याओं के गुणोपसंहार की तरह इसका भी अन्यत्र 
जो उल्लेख है उसका थन्यत्र उपसंहार किया गया है। जसे कि छांदोग्य 
की उपकोसल और पंचारिनि बिद्या के प्रसंग सें उक्त मागं का एक-सा 
वर्णन किया गया है, वाजसनेयक की पचारिन विद्या में इस अर्चिरादि 
का कुछ थोड़े से अन्तर से वर्णन है, इसलिए वहाँ भीउसी का वर्णन 
प्रतीत होता है। अन्त्र भो अग्नि आदित्य आदि की प्राप्ति प्रायः 
समान रूप से ही दिखलायी गई है। 


२ वाय्वधिकरशः-- 
वायुमब्दादविशेष विशेषाभ्याम्‌ ।४।३।२॥ 


भ्रचिरादिनैव गच्छंति विद्वांस इत्युक्तम्‌, तत्रारचिरादिके मार्गे 
खंदोगाः मासादित्योरन्तराले संवत्सरमघीयेते-'“मासेभ्यः संवत्सरं 
संवत्सरादादित्यम्‌” इति । वाजसनेयिनस्तुतयोरेवान्तराले देवलोकं- 
“मासेभ्यो देवलोकं देवलोकादादित्यम” इति । उभयत्रापि मार्ग 
स्यैकत्वादुभयत्रोपसंहायौँ । तत मासादुष्वंमभिहितयोः संवत्सर 
प्रथितेः । प्रथितिः प्रसिद्धिः, तस्येव सर्वत्र प्रत्यभिज्ञातादित्य थं: 
देवलोकयोः पंचम्यामिहितस्य श्रौतक्रमस्य तुल्यत्वे हि-“अिंषोऽह- 
रह अपूर्यमाणपक्षमापूर्यंमाणपक्षद्यान्‌ षडदंगेति मासांस्तान्‌' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( ११६८ ) 


इत्यधिककालानां न्यून कालेभ्य उत्तरोत्तरत्वेन निवेशदशंनात्‌ 
संवत्सरस्येव मासादनंतरं बुद्धौ विपरिवृत्तः संवत्सर एव मासा- 
दृध्व॑ निवेशयितव्य इति तत उध्वं देवलोक इति निश्चीयते । 
उपासक अर्चिरादि पथ से जाते हैँ यह बतलाया गया। अचिरादि 
भागे के वणेनो में कुछ भेद है उस पर विचार करते हैं जैसे कि-छांदोग्य 
में मास और आदित्य के वीच संवत्सर का वर्णन है-“मास से संवत्सर 
संवत्सर से आदित्य।” वाजसनेयी में उन दोनों के बीच देवलोक 
का वर्णन है-“मासों से देवलोक देवलोक से आदित्य।” मास से 
ऊपर जिन संवत्सर और देवलोक का पंचमी विभक्ति से उल्लेख किया 
गया है वह श्रोतक्रम के अनुसार ही है। “अचि अभिमानी से दिवसा- 
, भिमानी को, दिवसाभिमानी से शुक्लपक्षामिमानी को दिवसाभिमानी 
से उत्तरायण के महीनों को, उत्तरायण के महीनों से संवत्सर को, संवत्सर 
से” इत्यादि में जो-समय के न्यूनाधिक क्रम का उत्तरोत्तर वर्णन किया 
गया है उससे, मास से बाद संबत्सर को स्थिति ही समीचीन प्रतीत 
होती है मास से संवत्सर में प्रवेश करने की बात ही बुद्धिगम्य होती है, 
उसके ऊपर देवलोक को स्थिति निश्‍चित होती है । 
भ्रन्यत्र वाजसनेयिनः “यदा वै पुरुषोऽस्माल्लोकात्‌ प्रेति स 
वायुमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा रथ चक्रस्य खंतेन 
स ऊर्ध्वमाक्कमते स श्रादित्यमागच्छति” इत्यादित्यात्यूव॑ वायुम- 
घीयते । कौषीतकिनस्तु-“स ए ' देवयानं पंथानमापद्याग्नि 
लोकमागच्छति स वायुलोकम”'इत्यग्निलोकराब्द निदिष्टार्दाचषः 
परं वायुमधीयते । तत्र कौषीतकिनां पाठक्रमेणार्चिषः परत्वेन 
प्राप्तस्य वायोः वाजसनेयिनां “तेन स॒ ऊर्ध्वंभाक्रमते स ग्रादित्य- 
सागच्छति” इत्युध्वंशब्द निर्दिष्ट श्रौतक्रमेण पाठक्रमाद बलीयसा 
आदित्यात्पूव॑प्रवेशो निश्चीयते । 
दूसरी जगह वाजसनेयी में “यदाबे पुरुषो” इत्यादि में आदित्य के 
पूर्वे वायुलोक प्राप्ति की बात कही गई है। तथा कौषीतकि में-“स एतं 
देवयानं” इत्यादि में अग्निलोक शब्द से निर्दिष्ट अचि के बाद वायु- 
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लोक के वर्णन से वाजसनेयी ही र” | 
श्रोतक्रम से निर्दिष्ट ऊध्वे पद के वाह ह र जिससे 
आदित्य से प्रथम वायुलोक में प्रविष्ट होना निश्चित होता है | 

श्रत आदित्यातपवं संवत्सरादृष्वे देवलोकोवायुश्चप्रासतौ, तत्रेदं 
चिन्त्यते, कि देवलोकोवायुरचार्थान्तरभूतौ यथेष्टक्रमेण विद्वान्‌ 
श्रभिगच्छेत्‌ उतानर्थान्तरत्वेन संवत्सरादूष्वं देवलोकं संतं वाय- 
मभिगच्छेत्‌ ? कि युक्तम्‌? भिन्नाथंत्व प्रसिद्धः । भिन्नाथंत्वेचो- 
ध्वंशब्देन पंचम्या चोभयोः संवत्सरादित्यान्तराले श्रतिक्रमेण 
प्रा्त्वात्‌ विशेषाभावाच्च यथेऽटम्‌ । : 

इस प्रकार भिन्न प्रकरणों में संवत्सर के ऊपर आदित्य से प्रथम 
देवलोक और वायु का उल्लेख मिलता है। इस पर विचार होता है 
कि-देवलोकं और वायु दोनों एक ही हैं जिनसे होकर उपासक जाता 
है व से ऊपर देवलोक को पार कर वायु को जाता है? 
वैसे दोनों की भिन्न अर्थों में ही प्रसिद्धि है, दोनों के लिए ही पंचमी 
का प्रयोग किया गया है, तथा दोनों कीं संवत्सर के ऊपर आदित्य के 
पहिले स्थिति बताई गई है इसलिए दोनों में किसो को भी माना जा 
सकता है, दोनों को भी माना जा सकता है । 

सिद्धान्तः--इति प्राप्त उच्यते-वाथुमब्दात्‌ इति वायं 
संवत्स राटृध्वंमभिगच्छेत्‌ । कुतः ? श्रविशेष, विशेषाभ्यां वायोरेव 
निदिंष्टत्वात्‌ । देवलोक शब्दो हि ग्रविशेषेण, सामान्येन देवानां 
लोक इत्यनेन रूपेण वायुमभिघत्त । “वायुमागच्छति तस्मै स 
तत्र" इति वाय॒शब्दो विशेषेण वायुमभिषत्त । ग्रतो देवलोक 
वायुशब्दाभ्यां भ्रविशेष विशेषाभ्यां वायुरेवाभिधीयत इति 
संवत्सरादुष्वं वायुमेवाभिगच्छेत्‌ । कौषीतकिना वायुलोक शब्द- 
श्चाग्निलोकशब्दवत्‌ वायुश्चासौ लोकश्चेति व्युत्पत्या वाय॒मेवा- 
भिधत्ते । वायुश्चदेवानामावासभूत इत्यन्यत्र भ यते-“योऽयं प॒वत 


एष देवानां ग्रहाः” इति । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ११७० ) 


चिन्तन पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं कि-संवत्सर से ऊपर 
वायु को ही जाते हैं। देवलोक और वायु का अविशेष और विशेष रूप 
से वर्णन किया गया है, विशेषता वायु का ही निदेश है । देवलोक शब्द 
अविशेष है, देवताओं का लोक इस व्युत्पत्ति के अनुसार वायु का ही 
देवलोक के रूप भें वर्णन किया गया है। “स वाझुमागच्छत ' इत्यादि 
में वायु शब्द का विशेषोल्लेख है, इसलिए वायु को बात ही ठीक है। 
. देवलोक मोर वायु शब्दों के अविशेष और तिशेषरूप से उल्लेख होने से 
संवत्सर से ऊपर वायु की स्थिति ही निश्चित होती है । कौषीतकि में 
जिस वायु का उल्लेख है, वह अग्नि लोक की तरह बायु लोक का ही 
है । वायु को देवताओं का आवास स्थान कहा भी गया है-“जो यह वायु 
है वह देवताओं का आवास स्थान है” इत्यादि । 


३ वरुणाधिकरणाः- 
तटितोऽधिवरुणः संबंधात्‌ ।४।३।३॥ 


कौषीतकिनां “स एतं देवयानं पंथानमापद्याग्निलोकमागच्छति 
स वायुलोकं, स वरुणलोकं, स ग्रादित्यलोकं स॒ इन्द्रलोक, स 
प्रजापतिलोकं, स ब्रह्मलोकम्‌” इत्यार्‍्निलोक शब्दर्स्या च: 
पर्यायत्वेन प्राथम्यबिगीतम्‌। वायोश्च संवत्सरादूध्वे निवेश उक्तः । 
ग्रादित्यस्याप्यत्र प्रात पाठक्मबाधेन ' 'देवलोकादादित्यमादित्यादः 
वैद्यतम्‌” इति वाजसनेयकोक्त श्ुतिक्रमादेवलोक शब्दाभिहितादः 
वायोरुपरि निवेशः सिद्धः । इदानीं वरुणेन्द्रादिषु चिन्ता.। किमेते 


वरुणादयो यथापाठं वायोरूध्वं निवेशयितव्याः, ग्राहोस्वित्‌ 


विद्युतोऽरीति विशये ग्चिंः प्रभृतिषु सर्वेषु “श्रचिषोऽहः इत्यादि 


> 


ब्रह्म गमयति” इति विद्युतपुरुषस्य ब्रह्मगसयितृत्व श्रवणात्‌ र 
सर्वत्रावकाशाभावेना प्राप्ता च उपदेशा वैयर्थ्यायावश्यं कस्यचिद्‌ 
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बाध्यत्वे पाठक्रमानुरोंधेन वायोरनन्तरं वरुणों निवेशयितव्यः 
वाय्वादित्ययोः क्रमस्य बाधितत्वेनन्द्रप्रजापती भ्रपि हि अत्रैव 
निवेशयितव्यौ । 

कौषीतकी में वर्णन आता है-“वह इस देवपथ पर आरूढ होकर 
अरिनिलोक पहुंचता है, फिर वह क्रमशः वरुणलोक, आदित्य लोक, इन्द्र 
लोक, प्रजापति लोक, होकर ब्रह्मलोक पहुंचता है” इत्यादि । इसमें 
थ्र्तिलोक शब्द अचि का पर्यायवाची है इसलिए उसका सर्वप्रथम 
वर्णन किया गथा है । पहिले वायु का संवत्सर से ऊपर निवेश बतलाया 
गया है। “देवलोकात्‌ द्यादित्यम आदित्याद वैद्युतम्‌” इत्यादि वाजसनेयी 
श्रुति क्रम से भी, देवलोक शब्द वाची वायु के ऊपर सूय लोक का निवेश 
निश्चित होता है जब कि उक्त कोषीतकि वाकय में आदित्य का पाठय 
कम भी बदला है इस वाकय में वरुण इन्द्र आदि का विशेषोल्लेख है 
इस पर विचारना यह है कि इन वरुण इन्द्रादि को पाठ्यक्रम के अनुसार 
वायु के ऊपर निविष्ट किया जाय अथवा विद्युत लोक के नीचे ? समभ 
भें तो यही आता है कि-“अचिषोहः” में जो क्रम दिया गया है उसके 
अनुसार तो विद्युत के बाद ही इनका निवेश होना चाहिए “तत्पुरुषोऽ- 
मानवः” इत्यादि में जिस अमानवीय विद्यत पुरुष की ब्रह्मलोक तक 
पहुँचाने की चर्चा आई है उससे तो विद्यूत से प्रथम किसी के होने का 
अवसर ही नहीं है, साथ ही ऐसा न मानने पर उपदेश भी व्यर्थ सिद्ध 
होता है, इसलिए पाठळक्रमानुसार वायु के बाद ही वरुण को प्रवेश करना 
चाहिए? तथा वायु और आदित्य के क्रम में बाधा न हो इसलिए इन्द्र 
और प्रजापति को भी यहीं प्रविष्ट करना चाहिए । 


सिद्धान्तः-इति ` प्राप्त उच्यते-“तरितोऽधिवरुणः” इति | 
वरुणः. तावद्‌ विद्युत्‌ उ परिष्टात्‌ निवेशयितव्यः । कुतः ? संबंधात्‌- 
मेघोदरवस्वात्‌ विद्युतो वरुणेन संबंधो लोक वेदयोःप्रसिद्धः । 
एतदुक्त भवति-वरुणादीना मुपदेशावैयर्थ्यायक्वाचन्निवेशयितब्यत्वे 
सति पाठक्रमादर्थक्रमस्य बलीयस्त्वाद्‌ विद्युतोऽधिवरुणो निवेशयि- 
तव्यः, ततश्चामानवस्य यमयितृत्वं व्यवधानसहमित्यवगम्यते । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( ११७९ ) 

तस्य च व्यवधानसहत्वात्‌ इन्द्रादेश्नोपदिष्टस्यावश्यनिवेशयितव्यस्थ 
वरुशादुपर्युपदिषटस्वा दागन्तूना मंते निवेशयितव्यत्दाच्च वरुणा दुपरी- 
न्दरादिनिवेशयितव्य इति । 

उक्त मत पर सिद्धान्त कहते हैं कि-वरुण को विद्युत के नीचे 
निविष्ट करना चाहिए, क्योकि लोक और वेद में, मेघ के उदर में व्याप्त 
होने से, विद्युत का वरुण के सोथ, प्रसिद्ध संबंध है । कथन यह्‌ है कि- 
वरुण आदि का जो देवयान पथ में उल्लेख किया गया है वह ब्यथ न होने 
पावे, उन्हे कहीं तो स्थान देना ही होगा, इसलिए पाठक्रमसे अथंक्रप़ बल- 
वान होता है इस सिद्धान्त के अनुसार वरुण को विद्युत के नीचे निविष्ट 
करना चाहिए तभी अमानव पुरूष के ले जाने की बात व्यवधान के साथ 
बन सकेगी । उसका जो ब्यवधान है उसी में इन्द्र आदि का निवेश किया 
जाना चाहिए । वरूण से ऊपर उन सबका उल्लेख किया गया है इसलिए 
वरुण से ऊपर ही इन्द्र आदि का निवेश होवा चाहिए । 
2. आतिवाहिकाधिक रणु:--- 
आतिवाहिकास्तल्लिगातू ।४।३।४। 


इदसिदानी चिन्त्यते, किमचिरादयोः मार्गचिन्हभूत: उत्‌ 
भोगभूमयः, अथवा विदुषां ब्रह्म प्रेप्सितामतिवोढारः ? इति कि 
तावद्‌ युक्तम्‌ ? मागं चिन्हभता इति, कुतः? उपदेशस्य तथा 
बिधत्वात्‌, हश्यते हि लोके ग्रामादीनप्रति गंतृणामेवंविधो 
दैशिकेरुपदेशः- 'इतोनिष्य़ाभ्यामुकं वृक्षं भ्रमुकां नदीं भ्रमुक च 
पर्वंतपाश्वं गत्वाऽमुकं ग्रामंगच्छ इति । 

अथवा भोगभूमयएताः स्यु, काल विशेषतया-प्रसिद्धाताम- 
हरादीनां मागंह्ित्वानुपपत्तेरत्यस्य च मार्गोचल्नभूतस्येतेषाः 
मनिघायकत्वात्‌ । भोगभूमित्वं च “एत एव लोका यदहोरात्राण्यघमं 
. मासा मासाऋतवः संवत्सराः” इत्यहुरादीनां लोकत्ववचनादुपपद्यते । 
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अतएव च कोषीतकिनः “श्रग्निलोकमागच्छति” इत्यादिनां 
लोकशब्दानुविधाने नाचिरादीन्‌ पठन्तीति । 
. अब यह विचारते हैं कि-यह अर्चिरादि केवल मागं के चिह्वमात्र 
हे अथवा भोगभूमियाँ हैं अथवा उपासक को ब्रह्म की ओर ले जाने वाले 
दूत हैं ? भागं के चिह्न हो सकते हैं, ऐसा देखा जाता है कि-गाँव की 
ओर जाने वाले पथिक को प्रायः बतलाया जाता है कि-“यहाँ से निकल 
कर अमुक वृक्ष पड़ेगा तव आपको एक नदी दीखेगी उससे पर्वत के 
किनारे किनारे जाकर वो गाँव पड़ेगा” वैसे ही ब्रह्मलोक की ओर जाने 
वाले उपासक के लिए ये अर्चिरादि परिचायक चिह्नमात्र ही हैं । 
अथवा भोगभूमि भी हो सकती हैं। कालविशेष रूप से प्रसिद्ध 
दिनमास आदि मार्ग के चिह्न नहीं हो सकते, मार्ग- के चिल्लरूप से इनका 
उल्लेख भी नहीं मिलता भोग्य भूमि के रूप में तो इनका वर्णन आता भी 
है-“ये रात्रि दिन, मास, ऋतुएं और संवत्सर सब लोक हँ'' इत्यादि । 
इसी प्रकार कौषीतकी में भी-“अग्निलोक में पचहुंता हे” इत्यादि से 
अर्चि रादि को लोक रूप से बतलाया गया है। इसलिए ये सब लोक भोग्य 
भूमि ही हैं। 
सिद्धान्तः-एवं प्राप्ते ब्रम:-“झातिवाहिका” इति । विदुषा- 
अतिवाहे परंपुरुषेश नियुक्ताः झातिवाहिका: देवताविशेषा एते 
ध्रचिरादयः। कुतः ? तहिलिगात्‌-्रतिवहन लिगात्‌। अतिवहनं 
हिं गन्तृणां गमयितृत्वम्‌। गमयितृत्वं च-“तत्पुरुषोऽमानवः 
स एनान्‌ ब्रह्म गमयति” इत्युपसंहारे श्रूयमाणं पूर्वेषामप्यविशेष 
शतानां स एव संबंध इति गमयति। वदंति चाथिरादयः शब्दाः, 
रचिं राद्यात्मभूतानभिमानिदेवताविशेषान्‌ । “तं पृथिव्यत्रवींत्‌” 
इतिवत्‌ । 
उक्त मते पर सिद्धान्त रूपं सें“आतिवाहिका” इत्या दिं संत्र प्रस्तुत 
करते हैं, उपासक को ले जाने वाले, परंपुरुष की ओरसे नियुक्त, आति- 
'चाहिक देवताविशेषों को ही अर्चिरादि नाम से बंतंलाया गाया है | 
अतिवहन का चिह्न भी इनमें पाया जाता है । जाने वाले को लें जाने 
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के सामर्थ्यं को अतिवहन कहते हैं। जैसा कि-“बहं अमानव पुरुष इन्द 
ब्रह्म की ओर पहुँचाता है “इत्यादि उपसंहार के वाक्य से ज्ञात होता है। 
अचिरादि शब्द, अधिरादि के आत्मभूत अभिमानी देवता विशेष के 
परिचायक हैं। जैसे कि-“उससे पृथ्वी बोली” इत्यादि । 


यद्येवं “तत्पुरुषोऽमानवः स॒ एनान्‌ ब्रह्म गमयति” इति 
वैद्यतस्येव पुरुषस्य ब्रह्मगमथितृत्व श्रुतेविद्युतः परेषां वरुणादीनां 
कथमातिवाहिकत्वेनान्वय इत्यत्राह- 
“बह अमानव पुरुष इन्हें ब्रह्म को ओर पहुँचाता है” में तो केवल, 
वेद्यत पुरुष को ही ब्रह्म की ओर ले जाने की बात आती है, फिर विद्यत 
से भिन्न वरुणादि का आतिवाहिक के रूप से समन्वय कैसे संभव है? 


बैद्युतेनेब ततस्तच्छ्‌ तेः ।४।३।५।। 


ततः विद्युत उपरि, वैद्युतेन-श्रमानवेनैवातिवाहिकेन विदुषा- 

मात्रह्मप्राप्तेगेमनम्‌ । कुतः? तच्छू ते; “स एनान्‌ ब्रह्म गमयति” 

इति तस्येव गमयितुत्वश्रृतेः । वरुणादयस्त्वनुग्राहका इति 
तेषामप्यातिवा हिकत्वेनान्वयो विद्युत इति । 

विद्यत से ऊपर-उस अमानव आतिवाहक वैद्य त पुरुष की, उपा- 

सक को, ब्रह्म की ओर ले जाने को बात आती है।, “स एनान्‌ ब्रह्म 

शमयति” इत्यादि श्रुति उसका ही आतिवाहकत्व वहाँ पर बतलाती है । 


घरुण इत्यादि तो उसके अनुग्राहक मात्र हैं इसलिए उनका भी अतिवाहक 
रूप से अन्वय हो सकता है। 


५, फार्याधिकरणः-= 
कायं घादरिरस्य गत्युपपत्तोः ।४।३।६॥ 


श्रक्तिरादिरैवं गच्छेति विद्वान्‌, श्रचिरादिरमानवांतश्चं गण ख् 
ध्रातिवाहिको विद्वांसं ब्रह्म गमयतोत्युक्तम्‌ । इदं इदानीं चित्त्यते= 
किसयमधिरादिकों गणः कार्य हिरण्यगभंमुपासीनान्तयति, उत्‌ परमेव 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by (१९७ ४" Gyaan Kosha 
७ 


ब्रह्म उपासीनान्‌, ग्रथ परंब्रह्मोपासीनान्‌ प्रत्यगात्मानं ब्रह्मात्मकं 
तयोपासीनांश्व ? इति विशये-कार्यमुपासीनानेव गमयति इति 
बादरिराचार्यो मन्यते । कुतः ? अस्य हिरण्यगर्भमृपासीनस्येव 
गत्युपपत्तेः, न हि परिपूर्ण सर्वज्ञ संगतं सर्वात्मभूतम्‌ परं 
ब्रह्मोपासीनस्य तत्प्राप्तये देशान्तरगतिरुपपद्चते, प्राप्तत्वादेव नित्य 
प्राप्त परब्रह्म विषयाविद्या निवृत्तिमात्रमेव हि परविद्याकार्यम्‌। 
कार्य ठु हिरण्यगर्भरूपं ब्रह्मोपासीनस्य परिच्छिन्नदेशवत्तिं प्राप्त्यर्थं 
गमनमुपपद्यते। ्रतोऽचंरादिरातिवाहिकगणस्तमेव नयति । 


उपासक अचिरादि द्वारा जाता है, अमानव अचिरादि आतिबाहिक 
गण, उपासक को ब्रह्म तक पहुँचाते हैं' यह बतलाया गया । अब विचार 
यह होता है कि-अतिरादिगण, कार्यंब्रह्म हिरण्यगर्भ के उपासकों को 
पहुँचाते हैं भ्रथवा परब्रह्म के उपासकों को अथवा उपासकों में उनको 
ही पहुँचाते हैं जो ब्रह्मात्मक भाव से उपासना करते हैं? इस संशय 
पर बादरि आचार्य का मत है कि-कायेब्रह्म के उपासकों को ही पहुँचाते 
हैं। हिरण्यगर्भ के उपासक के गमन की बात हो सकती है, परिपूर्णं 
सर्वज्ञ सर्वगत, सर्वात्मभूत परब्रह्मा के उपासकों को उसे प्राप्त करने के 
लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता ही बया है, वह तो उन्हें प्राप्त ही है, 
नित्य प्राप्त परब्रह्म के विषय में जो अविद्या है” उसको निवृत्ति करना 
हो तो परविद्या का कार्य है, उसकी निवृत्ति होते ही सर्वत्र ब्रह्मानुभूति 
होने लगती है । हिरव्यगभं रूप कायंब्रह्म के उपासक को ही, देश*विशेषं 
ब्रह्मलोक. में जाने की बात हो सकती है। अतः अचिरादि आतिवाहिक 
गण उन्हीं को ले जाते हैं। 


विशेषितत्वाच्च ।४।३।७॥ 


“वुरुषोऽमानव एत्य ब्रह्मलौकाः्गंमंय॑तिं” इतिं लॉक शब्देन 
बहुवचनेन च लोकविशेष वर्तितं हिरण्यगर्भेमुपासीनमेवामानवो 
गमयतीति विशेष्यते । कि च “प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्य, इतिं 
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कार्यस्य हिरण्यगर्भस्य समीपगमनमचिरादिना गतः प्रत्यभि- 
संधत्त । 

“अमानव पुरुष लेकर ब्रह्म लोक जाता है” इत्यादि वाकय में 
जो लोक शब्द में बहुवचन का प्रयोग किया गया है, वह लोक विशेषवत्तीं 
हिरण्यगभं के उपासक को ही ले जाता है, इस भाव का द्योतक है। 
“प्रजापति के सभामंडल में उपस्थित होते हैँ” इत्यादि में, स्पष्ट रूप 
से अचिरादि द्वारा, कायंत्रह्म हिरण्यगर्भ के निकट ले जाने को बात 
कही गई है। 

` नन्वेवं “तत्पुरुषोऽमानवः” स एनान्‌ ब्रह्मंगमयति” इत्ययं 
निर्देशो नोपपद्यते, हिरण्यग भंनयने हि “स एनान्‌ ब्रह्माणं गमयति” 
इति निर्देष्टव्यं स्यात्‌ । ग्रत श्राह 

“बह्‌ अमानव पुरुष इन्हें ब्रह्म के पास ले जाता है”? ऐसा निर्देश 
नहीं हो सकता, हिरण्यगर्भ के पास ले जाने के प्रसंग में तो उक्त वाक्य 
के स्थान पर “वह इन्हें ब्रह्मा के पास ले जाते हैं” ऐसा पाठ होना 
चाहिए । इसका उत्तर देते हैं-- 


सामीप्यात्त तद्व्यपदेशः ।४।३।८॥ 


. “यो बह्याणं विदधाति’ इति हिरण्यगभंस्य प्रथमजत्वेन ब्वह्म 
सामीप्यात्तस्य ब्रह्माराब्देन व्यपदेश इति गत्यनुपपत्ति विशेषणा- 
दिमिरक्तेहेतुभिनिश्चीयत इत्यथेः । 

“यो ब्रह्माणं विदधाति’ इत्यादि में हिरण्यगम का सर्वप्रथम अजः 
हूप से वर्णत किया गया है, तथा ब्रह्म के समीपवर्ती होने से उन्हें भी 


ब्रह्म ही कहा गया है इसलिए उनके निकट ले जाने की बात कोभी “ब्रह्म 
फै पास ले जाते हैं”ऐसा कहा गया है । 


प्रथ स्यात्‌-ग्रचिरादिना हिरण्यगर्भंप्राप्तौ “एषदेवपथो 
ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावत्त नावत्त न्ते “तयो- 
धबंमापन्नमृतत्वमेति’ इत्यमृतत्वप्राप्त्यपुनरावृत्ति व्यपदेशों नोपपद्यते, 
हिँरण्यगभेस्य कार्येभूतस्य द्विपराधे कालावसामे विनाश शास्त्रात्‌ 
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“ग्राब्रह्म भुवनांल्लोकाः पुनरावत्ति नोऽर्जुनः” इति वचनात्‌ 
हिरण्यगर्भं प्राप्तस्य पुनरावृत्तखजंनीयत्वात-इति । तत्राह- 

यदि अधिरादि द्वारा हिरण्यगर्भ की प्राप्ति मानेंगे तो “इस 
देवमार्ग ब्रह्मपथ को प्राप्त मानव इस संसार में लौटकर नहीं आता! 
उससे ऊपर जाकर अमृतत्व प्राप्त करता है ' इत्यादि फलश्रुति की 
संगति नहीं होगी । कार्यभूत हिरण्यगर्भ का तो द्विपराध के अवसान 
में, शास्त्र से ही विनाश निश्‍चित है-” हे अजु न ! ये ब्रह्मसहिंत सारेलोक 
पुन रावत्तं होते हैं” इत्यादि से, हिरण्यगर्भे को प्राप्त व्यक्ति की पुनरावृत्ति 
निश्चित हो जाती है। इसका उत्तर देते हैँ- 


कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ।४।३।९॥ 


कार्यस्य-ब्रह्मलोकस्यात्यये तदध्यक्षेण- हिरण्यगर्भेणाधिका रिके 
णावसिताधिकारेण विदृषासह स्वयमपि तत्राधिगतविद्यः श्रतः 
कार्याद्‌. ब्रह्मलोकात्‌ परब्रह्म प्राप्नोतीत्यचिरादिना गतस्यामृतत्व- 
प्राप्त्यपुनरावृत्त्यभिघानात्‌ “ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात्‌. 
परिमुच्यंति सर्वे” इति वचनाच्चावगभ्यते । 

कार्य ब्रह्मलोक के अवसान होने पर उसके अध्यक्ष के सहित 
उपासक भी कृतार्थं होकर अचिरावि द्वारा पुनरावृत्ति रहित अमृतत्व 
प्राप्त करता है ऐसा -“वे ब्रह्मलोक से पराधंकाल में मुक्त होकर अमृतत्व 
प्राप्त करते हैं” इत्यादि से ज्ञात होता है। 
स्मृुतेश्‍च ।४।३।१०॥ 4 

स्मतेश्चायमर्थोऽवगम्यते-“ब्नह्मणा संह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिं 
संचरे, परस्यान्ते कृतात्मनः प्रविशंति परं पदम्‌ इति । प्रतः 
कार्यमुपासीनमेवाचिं रादिकोगणो नयतीति बादरेमंतम्‌। 

स्मृति से भी उक्त कथन को पुष्टि होती है- प्रत्येक प्रलय में वें 
सब ब्रह्मा के साथ कृताथं होकर परंपद प्राप्त करते हूँ” इसलिए कार्य- 
ब्रह्म के उपासकों को ही अचिरादि गण ले जाते हैं, ऐसा बादर कां 


भत है । 
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अत्र जमिनिः पक्षान्तरं परिग्रहेण प्रत्यवतिष्ठते- 
इस पर उत्तर पक्ष को लेकर जेमिन उपस्थित होते हैं-- 


परंजिनिमुंस्यत्वात्‌ ।४।३।१ १ ॥ 


परं ब्रह्मोपासीनानचिरादिनंयतीति जैमिनिराचार्यो मन्यते, 
कुतः ? मुख्यत्वात्‌ “तत्पुरुषोऽमानवः स॒ एनान्‌ ब्रह्म गम्याः” 
इति ब्रह्म शब्दस्य परस्मिन्नेव ब्रह्माणि मुख्यत्वात्‌ । प्रमाणान्तरेण 
कार्यस्य निश्चये सत्येव हि लाक्षणिकत्व युक्तम्‌। न च गमनानु- 
पत्तिः प्रमाणम्‌ परस्यन्नह्मणः सवंगतत्वेऽपि विदुषो विशिष्टदेश 
गतस्येवाविद्या निवृत्ति शास्त्रात्‌ । यथा हि विद्योत्परिवर्णौश्रमधमं 
शोचाचारदेशकाला्पेक्षा-“तमेतं वेदानुवचनेन” इत्यादि शास्त्रा- 
दवगम्यते, तथा निःशेषाविद्यनिबर्तनरूपविद्या निष्पत्तिरपि विशिष्ट 
देशगतिसापेक्ष ति गतिशास्त्रादवगम्यते । विदुष उत्क्रांत प्रतिषे- 
घादि तु पूवमेव परिहतम्‌। 

परब्रह्म के उपासकों को ही अचिरादिगण ले जाते हैं ऐसा जैमिनी 
आचाय का मत है “तत्पुरुषोऽमानवः” इत्यादि में ब्रह्म शब्द का पर 
ब्रह्म में ही मुख्यार्थं है । प्रमाणान्तरों से कार्यब्रह्म का जो निर्णय होता 
है वह लाक्षणिक अर्थं है । जो यह कहा कि-सर्वगत परब्रह्म को 
प्राप्त करने का प्रश्‍न ही नहीं उठता, वह भ्रसांगत बात है, शास्त्र तों 
विशिष्ट देश को प्राप्ति होने पर ही उपासक की अविद्या निवृत्ति बतलाते 
हैं। जसे कि-विद्योत्पत्ति में, वर्णाश्रम धमं शोच आचार देश कालं 
आदि अपेक्षित है “तमेतं वेदानुवचनेन’ से स्पष्ट है, बैसे ही-सम्पूणे 
अविद्या की निवृत्ति के लिए विशिष्ट देश की गति अपेक्षित] है जो किं 
शति वणेन करने वाले शास्त्र से ज्ञात होता है। उपासक की उत्कांति 


` के प्रतिषेध आदि का तो पहिले ही परिहार हो चुका है । 


यत, “ब्रह्मलोकान्‌” इतिं लॉकशब्द बहुवचनाभ्यां विशेषणात्‌ 


. क्षायभूवहिरणयगर्भप्रतीतिरिति, तदयुक्त्‌्‌ निषादस्थपतिन्यायेन 
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S छू क च्के 

ब्रह्म व लोक इति कभंधारस्येव युक्तत्वात्‌, भ्रथस्य चेकत्वे निश्चिते 
सति बहुवचनस्य “अदिति: पाशान्‌” इतिवदुपपत्ते,, परस्यन्रह्मणः 
परिपूर्णस्य. सवंगतस्य सत्यसंकल्पस्य स्वेच्छापरिकल्पिताः 
स्वासाधारणा ग्रप्राकृताशच लोका नात्यन्ताय न संति, श्रुतिस्मृती- 
तिहासपुराणप्रामाण्यात्‌ । 

जो यह कहा कि-लोक शब्द और बहुवचन के प्रयोग से कार्यभूत 
हिरण्यगभं की ही प्रतीति होती है, यह कथन को भ्रसांगत है, निषादस्पति 
न्याय की तरह कर्मधारय करना ही सुसं- गत है, एकार्थंता के निश्‍चित 
हो जाने पर “अदितिः पाशान्‌? को तरह बहुवचन की उपपत्ति हो 
जायेगी । श्रृतिस्मृति इतिहास पु राण के प्रमाणों से ज्ञात होता है कि- 
यह विशिष्ट लोक सर्वगत सत्यसंकल्प, परिपूर्ण परब्रह्म की स्वेच्छित 
परिकल्पना ही है, इस ब्रह्मलोक से भिन्न कोई भी असाधारण 
अप्राकृत लोक आत्यंतिक मुक्ति नहीं दे सकते । 


दशनाच्च ।४।३।१२॥ 


दशंयति श्रतिः मूधंन्यनाड्या निष्क्रम्य देवयानेन गतस्य 
परब्रह्म प्राप्तिम्‌='एष संप्रसादोस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं 
ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते” इति । 

` मुधंन्य नाडी से निकलकर देवयान मागं से जाने वाले उपासक 
की ब्रह्मप्राप्ति का श्रुति इस प्रकार वर्णन करती है “यह जीव इस शरीर 
से उठकर परब्रह्म की सी ज्योति प्राप्ति कर झपने स्वरूप में झ 
जाता है। 
_ जदुक्त-“प्रजापतेः सभां वेशम प्रपचे” इस्यचिंरादिना गतस्य 
कार्य प्रत्यभिसंधिदृ श्यते इति-तत्रोत्तरम- 

जो यह कहा कि-“प्रजांपति के सभामंडप को प्राप्त होते हुँ” 

इत्यादि वर्णन से यह निश्चित होता है कि-प्रचिरादि कायंब्रह्म की ओर्‌ 
ही ले जाते हैं । इसका उत्तर देते हैं-* । र 
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न चायं प्रत्यभिसंधिः कार्ये हिरण्यगर्भे, श्रपितु परस्मिन्नेव 
ब्रह्मणि वाक्यशेषे-“यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानाम” इति तस्या- 
भिसंधातुः सर्वाविद्याविमोकपूर्वंक सर्वात्मभावामिसंघानात्‌ “अश्व 
शरीरमक्कतं इवरोमाणि विधूयपापं चंद्र इव राहोमुंखात्‌ प्रमृच्य, 
घृत्वा कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसंभवामि” इत्यभिसंभाव्यस्य 
ब्रह्मलोकस्याकृतत्वश्नवणात्‌, सवंबन्धविनिर्मोकस्य च्‌ 
साक्षाच्छूवणात्‌ । श्रतः परमेव ब्रह्मोपासीनर्माचरादिरातिवाहिको 
गणोमयतीति जैमिनेमंतम्‌ । 

उक्त अभिसंधि कार्य हिरण्यगर्भं संबंधी नहीं है अपितु परब्रह्म 
संबंधी ही है, उक्त वाक्य के अंत में जो यह कहा गया क्रि-"में ब्राह्मणों 
का यश होता हूँ” इत्यादि, का तात्पये परमात्मा से अभिसंधान करने 
वाले की सारी अविद्या नष्ट हो जाती है और वह सर्वात्मभाव की भूमि 
पर पहुँच जाता है। “घोड़े की तरह पाप रूपीरोयों को झाड़कर राहुके 
मुख से मुक्त चन्द्र को तरह शरीर के पापों को धोकर कृतार्थं उपासक 
को ब्रह्मलोक ले जाता हूँ” इत्यादि में ब्रह्मलोक में जाने वाले के 
निष्पापता के वर्णन से तथा अविद्या के बंधनों की मुक्ति के बर्णन से यह्‌ 


निश्चित होता है कि परब्रह्म के उपासक को ही, अचिरादि आतिवाहिक 
गण ले जाते हैं, ऐसा जेमिनि का मत है। 


इदानीं बादरायणस्तु भगवान स्वमतेन सिद्धान्तमाह-- 
अब भगवान बादरायण भपने मतानुसार सिद्धान्त कहते हैं-« 
ग्प्रतोकालंबतार्‍्तयतीति बादरायण उभयधा च वोषासारक्ंतुश्च 
।४।३।१४३॥ 
गप्रतीकालभ्बनान्‌ प्रतीकालम्बनंव्यतिरिक्तान्‌ नयत्यिरादि 
रातिवाहिकोगण इति भगवान वादरायणो मन्यते, एतदुक्तं भवति- 
कार्यमुपासीनान्नयंतीति नायं पक्षः संभवति, परमेवोपासीनानित्यः 
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यमपिनियमो नास्ति, न च प्रतीकालंबनानपि नयति, भ्रपितु ये 
परंन्नह्मोपासते । ये चात्मानं प्रकृतिवियुक्त ब्रह्मात्मकमुपासते, 
तानुभयविधान्नयति । ये तु न्रह्मकार्यान्तभूंतनामादिकं वस्तु 
देवदत्तादिषु सिहादिदृष्टिवत्‌ ब्रह्मदृष्ट्या, केवलं वा तत्तदवस्तूपासते 
न तान्तयति ! श्रतः परंब्रह्मोपासीनानात्मानं च प्रकृतिवियुक्त 
ब्रह्मात्मक मृपासीनान्नयति-इति। | 


जो प्रतीकालम्बन नहीं करते, अचिरादि आतिवाहिक गण उन्हें 
ही ले जाते हैं, ऐसी भगतान_ बादरायण की मान्यता हे ॥ कहने का 


® 


तात्पर्यं यड़ है कि-कार्य ब्रह्म के उपासकों को ले जाते हैं यह तो कदापि 
संभव नहीं है, परब्रह्म के उपासकों को ही ले जाते हैं ऐसा कोई नियम 
नहीं है और न प्रतीकालम्बन वालों को ही से जाते हूँ. अपितु जो पर 
ब्रह्म के उपासक हैं या प्रकृति वियुक्त अपने आत्मा की ब्रह्मात्ममाव से 
उपासना करते हैं, इन दोनों कोले जाते हैं। गो लोग, देवदस में 
सिंह आदि दृष्टि की तरह ब्रह्म दृष्टि रखकर, ब्यक्ति पूता करते हैं, उनको 
नहीं ले जाते [अर्थात्‌ जैसे कि-देवदत्त सिंह है इत्यादि साव को तरह 
अमुक व्यक्ति भगवान है ऐसे भाव से जो लोग व्यक्ति पूजा करते हैं] 
इसका निष्कर्ष यह है कि-परश्रह्म के उपासक को तथा प्रकृति वियुक्त 
्रह्मात्मभाव के उपासक को ही ले जाते हैं । 

कुतः ? उभयधा च दोषात्‌। कार्यामुपासीनान्नयतीति पक्ष 
“गस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य” इत्यादिका श्तयः 
प्रकुप्येयु: परभेवोपासीनानिति नियसे-“तद्य इत्थं बिढुये चेमेऽरण्ये 
श्रद्धातप इत्युपासते तेऽचिंषमभिसंभवंति” इति पंचारिनिविदो- 
$चिरादिगणोनयतीति श्रतिः प्रकुप्येत्‌ । भ्रतः, उभयस्मिन्नपि पक्षे 
दोषः स्यात्‌ । तस्मादुभयविधान्तयतीति । तदेतदाह कतुश्च-इति । | 
तत्क्रतु: तथोपासीनस्तथैव प्रप्नोतीत्यर्थः “यथाकतुरस्मिन्‌ लोके 
पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति “तं यथायथोपासते”. इति 
न्यायात्‌ । पंचार्निविदोऽप्यचिंरादिमा गति श्रवणात्‌, अर्चिरादिना 
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गतस्य ब्रह्मप्राप्त्यपुनरावृत्ति श्रवणात्‌ । ग्रतएव तत्क्रतुन्यायात्‌ 
प्रकृतिविनिर्मुक्त ब्रह्मात्मकात्मानुसंघानं सिद्धम्‌ । नामादि प्राणपर्यन्त 
प्रतीकालम्बनानां तुभयविधश्चुतिसिद्धोपासनाभावादचिन्मिश्रोपासने 


तत्क्रतुन्यायाचाचिरादिना गतिः ब्रह्मप्रा्िश्च न विद्यते । 

उक्त दोनों मतों में ही दोष है । कार्यत्रह् के उपासकों को ले जाने 
बाले पक्ष को मानने से “इस शरीर से उठकर परंज्योति से संपन्न होकर” 
इत्यादि श्रुतियों से विरुद्वता होती है। तथा परब्रह्म के उपासकों को ही 
ले जाते हैं इसको मानने पर-"'तद्य इत्थं विदुर्ये चेमेऽरण्ये'' इत्यादि, 
पंचारिनि विद्या के ज्ञाताओं को अचिरादि गणों द्वारा पहुँचाने वाली श्रुति 
से विरुद्धता होती है । इस प्रकार दोनों ही पक्षों में दोष है । इससे यह 
सिद्ध होता है कि दोनों ही प्रकार के उपासकों को ले जाते हैं। उसकी 
जिस प्रकार उपासना की जाती है, उसकी वसी ही गति होती है जैसा 
कि-“इस लोक में जेसी उपासना करते हैं, मरने पर बेसी ही गति पाते 
हैं? इत्यादि । पंचार्नि विद्या के ज्ञाताओं की भी अधिरादि गतिका 
उल्लेख है तथा अचिरादिकों द्वारा पहुँचाये जाने पर ब्रह्म प्राप्ति होने 
पर पुनरावृत्ति नहीं होती इसका भी उल्लेख मिलता है। इसलिए 
उपासनानुसार गति होती है इस नियम से, प्रकृतिविनुर्म्क्त ब्रह्मात्मभाव 
बाले उपासक को मुक्ति भी सिद्ध है। नाम से लेकर प्राण तक प्रतीक का 
आश्रय लेकर उपासना करने वालों की अचिरादि गति नहीं होती, 
कयोंकि-जो दो प्रकार की भचिरादि गति बतलाई गई है उससे कहीं भी 
प्रतीकोपासकों की गति का उल्लेख नहीं है । [ 


तमिमं विशेषं श्रुति रेव दशंयतीत्याह । 
उसके विषय में विशेष श्रुति का प्रदर्शन करते हैं- | 
विशेषं च दशंयति ।४॥३॥१५॥-- 


“यावन्नाज्ञो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भनति” इत्यादिका 
श्रतिः नामादिप्रारापयंन्त प्रतीकमूपासीनानां गत्यनपेक्ष परिमित 
फलविशेषं च दशयति, तस्मादचिन्मिश्रं केवलं चाचिदवस्तु ब्रह्म 
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दृष्ट्या तद्वियोगेन च य उपासते, न तान्‌ नयति, भ्रपितु पर 
ब्रह्मोपासीनानात्मानं च प्रक्रितवियुक्त ब्रह्मात्मकमृपासीनानाति- 
वाहको गणो नयतीति सिद्धम्‌ । 

“जो नामोपासना करते हैं, वे मरने के बाद यथेच्छ विचरण करते 
इत्यादि श्रुति नाम से लेकर प्राण तक प्रतीकोपासना करने वालों की 
गति होने पर परिमित फलविशेष का उल्लेख करती है। इससे यह्‌ 
निश्चित होता है कि-जो लोग अचिद्‌ वस्तु या अचिद्मिश्चित वस्तु में 
ब्रह्म दृष्टि से उपासना करते हैं उनको अधिरादिगण नहीं ले जाते, अपितु 
ब्रह्मोपासकों और प्रकृतिवियुक्त में ब्रह्मात्मकभाव के उपाक्षकों को 
ही ले जाते हैं। 


तृतीय पाद समाण्त 
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चतुर्थ अध्याय _ 
| चतुर्थ पाद 
१ संपद्याविर्भावाधिकरण :-- 


संपद्याविर्भावः स्वेन दाब्दातू ॥४॥४॥ १॥ 


परंब्रह्मोपासीतानामात्मानं च प्रकृतिवियुक्त ब्रह्मात्मक- 
मुपासीनासामर्चिरादिना मार्गेणा पुनरावृत्तिलक्षणा गतिरुक्ता, 
इदानीं मुक्तानामैश्वयंप्रकारं चिस्तयितुमारभते । 

परब्रह्म के उपासकों ओर प्रकृति वियुक्त ब्रह्मात्म भाव के 
उपासको को अचिरादि मार्ग से जाने पर पुनः लौटकर नहीं जाना पड़ता 
यह बतलाया गया । अब मुक्त जीवों के ऐएवयं के प्रकार पर विचार प्रारंभ 
करते हैं। 

इदमाम्नायते-“एवमेवैष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय 
परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते” इति। किम- 
स्माच्छरीरात्समुत्याय परं ज्योतिरुपसंपन्नस्य देवादि रूपवत्साध्येन 
रूपेण संबंधोऽनेन वाक्येन प्रतिपद्यते, उत स्वाभाविकस्य स्वरूपस्या- 
विर्भावः ? इति संशये, साध्येन रूपेण संबंध इति यक्तम्‌ । श्रन्यथा 
हि प्रपुरुषार्थावबोचित्वं मोक्षशास्त्रस्य स्यात्‌ । स्वरूपस्य स्व- 
तोझुरुषाथंत्वदशंनात्‌ । न हि सुषुप्तौ देहेन्दियव्यापारेषूपरेतषु केवल 
स्यात्मस्वरूपस्य पुरुषार्थसंबंधो दृश्यते, न च दु:खनिवृत्तिमात्र 
परंज्योतिरूपसं पन्नस्य पुरुषाथ:, येन स्वरूपाविर्भाव एव मोक्षः, 


इत्युच्येत्‌ । “स एकों ब्रह्म रा ध्रानंदः, श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य” 
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७ ®) e e 
रस ह्य वायलब्ध्वाऽनंदीभवति” इत्यादिभ्यो मुक्तस्यसुखानंत्या 
श्रवणात्‌ । 


ऐसी श्रुति है-“यह जीव इस शरीर से उठकर परंज्योति को 
प्राप्त कर श्रपने रूप से आविरभूत होता है।” संशय यह होता है कि- 
कया इस शरीर से उठकर परं ज्योति को प्राप्त जीव को देवादि की तरह 
साध्य रूप से अपने रूप की प्राप्ति होती है-अथवा स्वाभाविक रूप का 
आविर्भाव होता है ? विचारने पर तो साध्यरूप संबंध ही युक्तियुक्त 
प्रतीत होता है ? यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो शास्त्र, अपुरुषार्थं का बोधक 
सिद्ध हो जायेगा । अपने स्वरूप को तो अपुरुपार्थं ही बतलाया गया है। 
सुषुप्तावस्था में जब देह इन्द्रिय आदि को चेष्टायें लुप्त हो जाती हैं 
केवल भ्रात्मस्वरूप को ही स्थिति रहती है, उसे तों कहीं भी पुरुषार्थं 
नहीं कहा गया है और न दुःख निवृत्ति मात्र कों परज्योंति प्राप्त रूप 
पुरुषार्थं माना गया है, जिससे कि-स्वरूपािर्भाव को ही मोक्ष माना जा 
सके । “निष्काम श्रोत्रिय का वह एक ब्रह्मानंद है” इस रस को प्राष्त कर 
वह आनंद प्राप्त करता है” इत्यादि से मुक्त जीव के अनंत सुख प्राभ्ति 
की बात ज्ञात होती है उससे भी स्वरूपाविर्माव की बात समझ में 
नहीं आती । 


त चापरिच्छिन्नांनंदरूपचैतन्यमेवास्य स्वरूपम्‌, तच्चसंसार- 
दशायामविश्ा तिरोहितं परज्योतिरूपसंपन्नस्याविभंवतीति 
शक्यम्‌, वक्तम्‌, ज्ञानस्वरूपस्य तिरोघानासंभवात । प्रकाश 
पर्यायस्य ज्ञानस्य तिरोधानं तद्विनाश एवेति हि पूर्वमेवोक्तम्‌ । 


यह भी नहीं कह सकते कि-अखंड आनंद स्वरूप चंतन्य ही, 
स्वरूप है जो कि संसार दशा में अविद्या से तिरोहित रहता है, परं- 
ज्योंति को प्राप्त कर आविर्भूत हो जाता है; ज्ञान स्वरूप का तिरोधान 
नहीं हो सकता । ज्ञान, प्रकाश का ही दूसरा नाम है, प्रकाश के तिरोधान 
का तात्पर्यं है प्रकाश या ज्ञान का नाश, जो वस्तु अविद्या से नष्ट हो 
चुकी उसके पुनराविर्माव का प्रश्‍न ही नहीं उठता, यह हम पहिले भी कह 
चुके हैं । 
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न च 'प्रकाशमात्रस्यानंदता संभवति, सुखस्वख्पता हिं 
झानंदस्वरूपता, सुखस्वरूपत्तवंचात्मनोऽनुकूलत्व, प्रकाशमात्रात्म- 
वादिन: कस्यप्रकाशो$नुकूलवेदनीयो भवेदिति प्रकाशमात्रात्मवादितः 
कथं चिदप्यानंदस्वरूपता दुरुपपादा । स्वरूपापत्तिमात्रे च साध्ये 
स्वरूपस्य नित्यतिष्पन्नत्वादुपसंपन्नस्य “स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते” 
इति वचनमनर्थकं स्यात्‌ । ग्रतो अपूर्वेण साध्येन रूपेण संपद्यते । 
एवं च “झभिनिष्पय्यते” इति वचनं मुख्याथंमेव भवति । “स्वेन 
रूपेण” इत्यप्यानन्दैकांतेन स्वासाधारणेनाभिनिष्पद्यत इति 
संगच्छत इति । 

प्रकाश मात्र वस्तु में आनंदता संभव भी नहीं है सुखस्वरूपता ही 
तो आनंद स्वरूपता है, अपनी अनुकूल अनुभूति को ही सुखरूपता कहा 
गया है, प्रकाशमात्र को आत्मा मानने वालों के प्रकाश की केसी अनुकूल 
अनुभूति होती है ? क्या वे बतला सकते हैं ? वे लोग कभी भी, भ्रानंद- 
स्वरूपता का विवेचन नहीं कर सकते हैं। स्वरूप तो नित्यनिष्पन्न 
वस्तु है, उसकी निष्पन्नता को बतलाने वाला वाक्य “स्वेनरूपेणा भिनिष्प- 
दाते” तो अनर्थक ही हो जावेगा, यदि केवल स्वरूपापत्ति को ही मुक्ति 
मानेंगे । इसलिए अपूर्व साध्य स्वरूप की निष्पन्नता होती है यही मानना 
चाहिए ऐसा मानने से ही“अभिनिष्पद्यते” वचन की मुख्यार्थंता होती है । 
“स्वेन रूपेण” से भी अपने स्वरूप से भिन्न अखंड झानंदमयता का भाव 
प्रकट होता है | | 
सिद्धान्तः-एवं प्राप्ते प्रचक्षमहे-“संपद्याविर्भावः” इतिं । भ्रयं 
प्रत्यगात्माऽचिरादिना परंज्योतिरुपसंपद्य यंदशाविशेषमापद्यते स 
स्वरूपाविर्मावरूपः, नापूर्वाकारोत्पत्तिरूपः। कुतः ? स्वेन शब्दात्‌ 
“स्व्रेसरूपेण” इति विशेषणोपादानादित्यर्थः । भ्रागंतुक विशेष 
परिग्रहे हि “स्वेन रूपेण” इति विशेषणमनर्थकं स्यात्‌, भ्रविशेषः 
णेऽपि तस्य स्वकीयरूपत्वसिद्ध: । 
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उक्त मत पर सिद्धान्त बतलाते हैं कि-यह जीवात्मा अधिरादिकों 
हारा परमात्म ज्योति को प्राप्त कर जिस दशा विशेष को प्राप्त करता है 
वह स्वरूपाविर्भाव रूप ही है, अपुर्व आकारोत्यत्तिरूप नहीं है। श्रति में 
स्पष्ट रूप से स्व शब्द का प्रयोग किया गया है “स्वेन रूपेण” इत्यादि I 
विशेषोउल्लेख से हमारा मत ही सिद्ध होता है। यदि, विशेष अपूर्व रूप 
ला की व ge तो, “स्वेन रूपेण” में कहा गया विशेषण अनर्थक 
ह जायगा.यदि उसे विशेषण न भी मानें तो भी, स्वकीय रूपत 
र! ; || 
त तो उसकी 
यत्तुक्त स्वरूपस्य नित्यप्राप्तत्वात्‌ “संपद्याभिनिष्पद्यते इति 
वचनमनथंकम्‌-तत्रोत्तरम- 
जो यह कहा कि स्वरूप तो नित्य प्राप्त वस्तु है इसलिए “संपद्या- 
भिनिष्पद्यते” वचन अनर्थक हो जायगा-उसका उत्तर देते हैं - 


मृक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ।४।४।२॥ 


कमंसंबंधतत्क्ृतदेहादिविनिमुंक्तः स्वा भाविकरूपेणाव स्थितोऽत्र 
“स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते” इत्युच्यते । भ्रतो नित्यप्राप्तस्यापिस्वरूपस्य 
कमंरूपाविद्यातिरोहितस्य तिरोधाननिवृत्तिरत्राभिनिष्पत्तिर्च्यत्ते । 
कुतः ? प्रतिज्ञानात्‌ -सा हि प्रतिपाद्यतया प्रतिज्ञाता । कुतः 
इदमवगम्यते ? “य ग्रात्मा” इति प्रकृतं प्रत्यगात्मानं जागरिताद्य- 
वस्थात्रितयविनिर्मुक्त, प्रियाप्रियहेतुभूत कर्मारब्ध शरीरविनिर्मक्त 
च प्रतिपादयितुं-“एवं त्वेव ते भूयोऽनुष्याख्यास्यामि” इति पुनः 
पुनरुक्तवा “एवमेवैषसंप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्याय परंज्योतिरुपः 
संपद्य स्वेनरूपेणा भिनिष्पद्यते” इत्यभिधानात्‌ श्रतः कर्मणा सं बद्धस्य 
परंज्योतिरुपसंपद्य बंन्घनिवृत्तिरूपामुक्तिः स्वेनरूपेणाभि निष्पत्ति- 
रुच्यते । स्वरूपा विर्भावे$प्यमिनिष्पत्तिशब्दो दृश्यते-“युक्तयायम्थो 
निष्पद्यते” इत्यादिषु । | 
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कर्म संबंधी देह आदि से विमुक्त स्वाभाविक रूप से अवस्थित 
जीव को ही उक्त प्रसंग में “स्वेनरूपेणाभिनिष्यद्यते” पद से कहा गया है। 
स्वरूप के नित्य होते हए भी, कमं रूपा अविद्या से वह तिरोहित रहता है, 
उस तिरोधान की निवृत्ति होने को ही यहाँ निष्पत्ति कहा गया है। ऐसा 
प्रतिपादन की शेली से ही ज्ञांत हो जाता है। “य आतमा” से, जागरित 
आदि तीनों अवस्थाश्रों से रहित प्रकृत जीवात्मा का निदेश करके पाप 
पुण्य के हेतु भूत कर्मारव्ध शरीर से रहित स्वरूप का प्रतिपाद न करने के 
लिए “इसकी मैं तुझे पुनः व्य'ख्या करता हूं” इत्यादि पुनःपुनः व्याख्या 
करते हुए “इस प्रकार यह जीव इस शरीर से उठकर परंज्योति को प्राप्त 
कर रचरूप संपन्न होता है “इत्यादि ब्विचन किया। इससे ज्ञात हुआ 
कि-वर्म से संबद्ध इस जीवात्मा को जब परंज्योति की प्राप्ति होती है 
तब वह, बंधनिवृत्तिरूपा मुक्ति प्राप्त कर अपने स्वार्भावक निष्पन्न 
रूप को प्राप्त करता है स्वरूपाविर्भाव के अर्थं में अभिनिष्पन्न शब्द का 
प्रयोग होता है जैसे कि- “युक्ति से यह अर्थ निष्पन्न हुआ” इत्यादि । 

यच्चोक्तम-ग्रात्मस्वरूपस्थ सुषुप्तावपुरुषाथत्वदशंनात्‌ स्वरूपा- 
विर्भावे मोक्षशारत्रस्यापुरुषार्थावबोधित्वंस्यादिति कृत्वादेवाद्यवः 
स्थावत्‌ सुखसंबंध्यवरथांतरप्राक्तिरभितिष्पत्तिः-इति तत्रोत्तरम्‌ 


जो यह कहा कि- सुषुप्तावस्था मे भी तो देह इन्द्रिया आदि के 
निश्चेष्ट होने पर स्वरूप स्थिति रहती है उसे तो कोई मुक्ति नहीं कहता 
तथा स्वरूपाविर्भाव में-मोक्ष शास्त्र की अपुरुषार्थंता होती है, इसलिए 
देवादि अवस्था की तरह सुख संबंधी दूसरी अवस्था की प्राप्ति को ही 
निष्पत्ति मानना चाहिए । इसका उत्तर देते हैं-- 


झात्माप्ररकरपात्‌ ।४।४।३॥ 


स्वर्पेशेवायमात्मा ग्रपहतपाप्मत्वादि सत्यसंकल्पत्वपर्यंच्त 


गुणकः प्रकरणादवगम्यते-“य श्रात्मा$पहतपाप्माविजरोविमृत्युवि 
शोकोविजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः” इति हि 


प्रजापति वाकयप्रक्रमः, इदं च प्रकरणं प्रत्यगात्मविषयमिति- 
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“उत्तराच्चेदाविभूंतस्वरूपस्तु इत्यत्र प्रतिपादितम्‌ । ग्रतो ग्रपहत 
पाप्मत्वादिस्वरूप एवायमात्मा संसारदशायां कर्माख्याविद्यया 
तिरोहितः स्वरूपः परंज्योतिएुपसंपद्याविभूंतस्वरूपो भवति । ग्रतः 
प्रत्यगात्मनो अपहतपाप्मत्वादयः स्वाभाविक गुणाः परंज्योतिरुप- 
संपन्तस्याविभंवंति, नोत्पद्यन्ते । यथोक्त भगवताशोनकेनापि-“यथा 
न क्रियते ज्योत्स्ता मलप्रक्षालनान्मणेः, दोषप्रहाणान्त ज्ञान- 
मात्मनः क्रियते तथा। यथोदपानकरणात्‌ क्रियते न जलांबरम्‌, सदेव 
नीयते ब्यक्तिमसतः संभवः कुतः। तथा हेमगुणध्त्ंसात्‌ ग्रवबोबादयो- 
गुणाः प्रकाशंते न जन्यन्ते नित्या एवं आत्मनो हि ते । “ग्रतो 
ज्ञानानंदादिगुणानां कर्मणा श्रात्मनि संकुचितानां परंज्योतिरुप” 
संपद्य कर्मेरूपवन्ध क्षये विकाशरूपाविर्भावो नानुपपन्न इति सुष्ठुक्त- 
“संपद्याविर्भावः” इति। 

मुक्तावस्था में यह आत्मा स्वरूप प्राप्ति ही करता है, निष्यापता 
से लेकर सत्यसंकल्पत्व तक इसके स्वरूप गत स्वाभाविक गुणों का 
उल्लेख प्रकरण में मिलता है--“जो निष्पाप, अजर, अमर विशोक भूख 
प्यास रहित सत्यकाम और सत्य संकल्प है” यह प्रजापति वाक्य का प्रसंग 
है, यह प्रकरण जीवात्मा संबंधी है, इसका प्रतिपादन “उत्तराच्चेदावि- 
भूंतस्वरूपस्तु' में किया गया है । निष्पापता आदि गुणों वाला यह आतमा, 
संसार दंशा में कमं नामक अविद्या से तिरोहित हो जाता है. परमात्म 
ज्योति को प्राप्त कर आविभूंत स्वरूप होता है। जीवातमा के, अपहुतं 
पाप्मता आदि स्वाभाविक गुण परमात्म ज्योति को प्राप्त कर आविर्भूतं 
होते हैं, उत्पन्न नहीं होते । जैसा कि भगंवान शौनक ने भी कहा है-= 
“जैसे कि ज्योत्स्ता, मणि का मल प्रक्षालन नहीं करती अपितु अपने 
प्रकाश से मणि को प्रकाशित करती है, वैसे ही ज्ञान, आत्मा का प्रक्षाल॑॑ 
नहीं करंता अपितु उसे प्रकाशित मांत्र करतां है! जैसे कि--जल संतान 
से ब्यक्ति, शरीर से स्वच्छ हो जातां है, उसकी आत्म शुद्धि नहीं होतीं, 
वैसे ही, हेय गुणों के नष्ट होने से ज्ञांन आदि गुंगों कां प्रकाश हों जाती! 
है, उत्पन्न नंहीं होते, वें तो आत्मा के स्वाभाविक नित्य गुंग हुँ।' अंत; 
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थही मानना होगा कि जीवात्मा के ज्ञान आनंद आदि गुणों का कम को 
आसक्ति से संकुचन हो जाता है, परमात्मज्योति को प्राप्त कर, कमरूप 
बंधन का क्षय हो जाने पर, विकास रूप आविर्भाव नहीं होता, अपितु वे 
गुण प्रकाशित हो जाते हैं। “सपंद्याविर्भावः” यह कथन बिलकुल 
ठीक है । 
ग्रविभागेनदष्टत्वाधिकरणः-- 

झ्विभागेन दृष्टत्वात्‌ ।४।४।४॥ 

किमयं परज्योतिर्पसंपस्नः सवंबंधविनिमुक्त; प्रत्यगात्मा, 
स्वात्मानं परमात्मानं पृथगभूतमनुभवति, उत्तत्प्रकारतया 
तर्दावभक्तम्‌ ? इति विशये-“सोऽशनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा 
विपश्चिता” “यदा पश्यः पश्यते रुक्मवणं कर्तारमीशं पुरुषं 
ब्रह्मयोनिम्‌, तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति 
“इदं ज्ञानमपाश्चित्य मम साधर्म्यमागताः, सर्गेऽपि नोपजायंते 
प्रलये न व्यथंति च” इत्यादि श्रतिस्मृतिभ्यां मृक्तस्यपरेण साहित्य 
साम्यसाघभ्यावगमात्‌ पृथगभूतमनुभवति। 

बया यह-परमात्म ज्योति संपन्न बंधन विमुक्त जीवात्मा, अपने को 

परमात्मा से पृथक्‌ अनुभव करता है, अथवा अपने को उसी का प्रकार 
भानकर अविभक्त समक्ता है? इस संशय पर, इस संबंध की श्र_तिर्यां 
सामने माती हैं--“वह ब्रह्म के साथ सभी कामनाओं को प्राप्त करता 
है” अपने कर्त स्वर्णाभ परम पुरुष परमात्मा को देखकर उपासक, पुण्य 
पापों को त्याग कर परं निरंजन की समता प्राप्त करता है “मेरे इस 
ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे साधम्यं को प्राप्त कर न सृष्टि में जन्मते हैं न 
प्रलय में नष्ट होते हैं “इत्यादि श्रुति स्मृतियों से, मुक्त जीवात्मा को 
परमात्मा फे साथ, समता भौर साधर्म्यंता ज्ञात होती है जिससे पता 
लगता है कि वह अपने से पृथक अनुभव करता है । 

सिद्धान्तः-इति प्राप्त उच्यते-श्रविभागेने-इति । परस्माद्‌ 
ब्रह्मण; स्वात्मानमविभागेनानुभवति मुक्त: । कुतः? दुष्टतवांत्‌ 
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परब्नह्मोपसंपत्त्या निवृत्ताविद्यातिरोधानस्य याथातथ्येनस्वात्मनो 
दृष्टत्वात्‌ । स्वात्मनः स्वरूपं हि-“तत्त्वमसि” ग्रयम!त्माब्रद्म? 
ऐतदात्म्यमिदं सवंम्‌ “संवेखल्विद ब्रह्म” इत्यादि सामानाधिकरणण्य 
निर्देशैः “य श्रात्मनि, तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरोयमारमा न वेद यस्यात्मा 
शरीरं य ग्रात्मानमन्तरो यमयति स त ग्रात्माऽन्तर्याम्यमृतः” म्रन्तः 
प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा” इत्यादिभिश्च परमात्मातमकं 
तच्छरीरतया तत्प्रकारभूतमिति प्रतिपादितम्‌ “ग्रवस्थितेरिति 
काशकृत्स्न:” इत्यत्र श्रतों ग्रविभागेन “भ्रहं ब्रह्मास्मि" इत्येवानु 
भवति । साम्यसाधम्यं व्यपदेशो ब्रह्माप्रकारभूतस्येव प्रत्यगात्मनः 
स्वरूपं तत्सममिति देवादि प्राकृतरूप प्रहाणेन ब्रह्मसमान शुद्धि 
प्रतिपादयति। सहश्रुति स्त्वेवंभूतस्य प्रत्यगात्मनः प्रकारिणा ब्रह्मणा 
सह तद्गुानुभवं प्रतिपादयतीति न कश्चिद्‌ विरोधः। ब्रह्म 
प्रकारतया तदविभागोक्तहि '“'संकल्पादेवतच्छुतेः” इत्यादि न 
विरुध्यते” ग्रधिकन्तु भेदनिर्देशात्‌ “ग्रधिकोपदेशात्‌” इत्यादि च । 
उक्त मत पर “अविभागेन” इत्यादि सूत्र सिद्धान्त रूप से प्रस्तुत 
करते हैं। कहते हैं कि-मुक्तात्मा, भ्रपते को ब्रह्म से अभिन्न अनुभव करता 
है । ब्रह्मोपसंपत्ति से अविद्या के तिरोहित होने पर उसे अपने यथायं 
रूप का परिज्ञान होता है तब वह अपने को, उनके समान पाकर अभिन्न 
ही मानता है। उसकी अभिन्नता “तत्त्वमसि” अयमात्मा ब्रह्म” ऐतदा- 
त्क्पमिदं सवंम्‌ “सवंखत्विदं ब्रह्म” इत्यादि सामानाधिकरण  निदेशो से 
दिखलाई गई है । “य आत्मनितिष्ठन्‌”' इत्यादि “अत्त: प्रविष्टः शस्ताः 
जनानाम्‌” इत्यादि से ब्रह्यात्मक जीवात्मा को, उसका शरीरं होने से, 
उस परमात्मा का प्रकार रूप बतलाया गया है-इसको “अवस्थितेरिति 
का शक्कत्सनः” सुत्र में निश्चित कर चुके । अतः वह जीवात्मा, अभिन्न 
रूप से “मैं ब्रह्म ह” ऐसा अनुभव करता है। जीवात्मा के लिए जो 
समता भौर साधम्यं का निर्देश किया गया है, वंह, ब्रह्म के प्रकार भूतं 
` जीवात्मा के स्वरूप का, देवादि रूंप को छोड़कर, उसके समान शुद्ध होना 
सिद्ध करता है । जीव ब्रह्म के साहूंचर्य को बतलानें वाली. शतिं तो ह्न 
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शुद्ध जीवात्मा का, प्रकारी ब्रह्म के साथ उसके गुणानुभवों का प्रतिपादन 
करती है, इसलिए वह अभिन्नता के विरुद्ध नहीं है । ब्रह्म का प्रकार जीव 
अभिनता प्रतिपादक श्र तियों में प्रतिपाद्य है, ऐसा-“संकल्पादेवतच्छतेः' 
अघिकंतुभेद निर्देशात्‌ |अधिकोपदेशात्‌” इत्यादि सूत्रों में दिखला 
चके हैं । 


३. ब्राह्माधिकरणाः-- 
ब्राह्मण जमिनिरुपन्यासादिभ्यः ।४।४।५॥ 


प्रत्यगात्मनः परंज्योतिरुपसंपद्य निवृत्ततिरोधानस्य स्वरूपा- 
विर्भाव एवेत्युक्तम्‌ । तत्र येन स्वरुपेणायमाविभवति तत्स्वरूपं 
श्रुति वेविध्याद्‌ विचर्येते । किमपहतयाप्मत्वादिकमेवास्य स्वरूपा- 
मिति तेन रूपेणायमाविर्भवति, उत विज्ञानमात्रमेवेति तेनरूपेण, 
ग्रथोभयोरविरोध इत्यूयभरूपेणेति ? कि तावत्‌ प्रामम्‌ ? ब्राह्मणेति 
जैमिनिराचार्यो मन्यते। ब्राह्मण श्रपहतपाप्मत्वादिनेत्यर्थः । 
ग्रपहतपाप्मत्वादयो हि दहरवाक्ये ब्रह्म संबंधितया श्रृताः। 
ब्राह्मणेति कुतोऽवगम्यते? उपन्यासादिभ्यः उपन्यस्यते हि ब्रह्मा 
गुणाः, भ्रपहतपाप्मत्वादयः प्रत्यगात्मनो हि प्रजापतिवाक्ये 
य ग्रात्माऽपहतपाप्मा” इत्यादिना” सत्यसंकल्पः” इत्यंतेन । 
ध्रादिशब्देन सत्यसंकल्पत्वादिगुणायत्ता जक्षणादयः "जक्षत्क्रीडन्‌. 
रममाणः” इत्यादि वाषयावगता व्यवहारा गृह्मन्ते । श्रतएभ्य 
उपम्यासादिभ्यः प्रत्यगात्मनो विज्ञानमात्र स्वरूपत्वं न संभवतीति 
जैमिनेमंतम । 

जीवात्मा का, परंज्योति से संपन्न होकर, तिरोधान के निवृत्त 
हो जाने पर, स्वरूपाविभवि होता है, यह निश्चित हुआ। वह जिस 


ध्वरूप से आविभूंत होता है, उसका स्वरूप श्रुतियों में कई प्रकार का 
णित है, ब उस पर विचार करते हैं कि-क्या अपहतपाप्मता आदि ही 


हरेका आविर्भूत स्वरूप है, अथवा विज्ञान मात्र ही है, अथवा दोनों रूप 
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एक ही हैं इसलिए दोनों ही उसके आविर्भूत स्वरूप हैं? इस पर जैमिनि 
आचायं का मन है कि-ब्रह्म रूप, उसका स्वरूप है। अपहत पाप्मता 
इत्यादि ब्राह्म रूप है। अपहत पाप्मत्ता इत्यादि को दहर वाक्य में ब्रह्म 
संबंधी बतलाया गया है और इन्हीं का प्रतापति वाक्य में, जीवात्मा के 
लिए उपन्यास किया गया है, सत्य संकल्पता आदि गुणों से संबद्ध जक्षण 
आदि भी हुँ ऐसा “जक्षन्‌कीडन्‌ रममाणः” इत्यादि वाक्य से अवगत 
व्यवहार से ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार के उपन्यास से निश्‍चित 
होता है कि जीवात्मा का स्वरूप विज्ञान मात्र ही नहीं हो सकता, यह 
जेमिनि का मत है। 


चितितम्मात्रंण तदात्मकत्वादित्योडलोमिः ।४।४।३॥ 


चैतन्थमात्रमेवास्य स्वरूपमिति तेनखूपेणावि भंवतोत्यौडु 
लोमिराचायों मन्यसे । कुतः ? तदात्मकत्वात्‌-तावन्मात्रात्मक- 
त्वादस्य प्रत्यगात्मनः। “स यथा सेन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नो 
रसघन एव एवं वा ब्ररेऽयमात्माऽनन्तरोऽवाह्ः कृत्स्नः प्रज्ञानघन 
एव” “विज्ञानघन एव” इत्यवधारणात्‌ विज्ञानमात्रमेवास्य 
स्वरूपमित्यवगम्यते । . भ्रतोऽस्यगुणान्तराभावात्‌ ' ग्रपहतपाप्मा” 
इत्यादयः शाब्दाः विकार सुखदुःखाद्मविद्यात्मकधमंव्यावृत्तिपरा इति 
चितितन्मात्ररूपेणाबिर्भाबइत्यौइलोमेमंतम्‌। 
जीव का स्वरूप चैतन्य मात्र ही है वह उसी रूप से आविर्भूत होतां 
है, ऐसी आश्रायं औड्लोमि की मान्यता है। इस जीवात्मा का वेसा 
स्वरूप ही बतलाया गया है-“जैसे कि नमक का डला भीतर बाहर सें 
संपूर्ण रसघन ही है, वैसे ही यह आत्मां अंतर बाह्य भेद से रहित 
संपूणा प्रज्ञान धन है “विज्ञानधन ही है” इत्यादि से, यह जीवात्मा विज्ञानं 
घन स्वरूप वाला ही ज्ञात होता है। इसमें कोई भी दूसरे गुण नहीं है । 
“अपहृत पाप्मा” इत्यादि शब्द तो सुख दुःख आदि अविद्यात्मक विकारों 
का राहित्य बतलाते हैं। जीवात्मा चैतन्य मात्र स्वरूप से आविर्भूत होतां 


है ऐसा औडूलोमि आंचायं का मत है । 
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संप्रति भगवान वादरायणः स्वमतेन सिद्वान्तमाह- 
अब भगवान बादरायण अपने मत से सिद्धान्त कहते हे - 
एवमप्युपर यासात्युवे आावादविरोधं बादरायणः ।४।४।७॥ 


एवमपि-विज्ञानमात्रस्वूपत्म प्रतिपादनेन सत्यपि सत्यकाम- 
्त्रादीनां गुणानामविरोघं बादरायण श्राचार्यो मन्यते । कुतः ? 
उपन्यासात्‌ पूर्वंभावात्‌-श्रीपनिषादात्‌-'य ब्रात्माम्रपहतपाष्मा” 
इत्याद्युपन्यासात्‌ प्रमाणात्‌ पूर्वेषां, अपहतकामत्व सत्यकामत्त्ादीना- 
मपि भावात्‌-विद्यमानत्वात्‌। तुल्यप्रमाणकानां इतरेतरबाधो न 
युज्यत इत्यर्थः । 

ग्राचायं बादरायण के मत से, मुक्तात्मा के विज्ञान मात्र स्वरूप 
मानने से, सत्यक्रामस्व आदि गुणों का कोई विरोध नहीं होता । अपहत 
पाप्मता आदि गुण उपनिषद्‌ में प्रथम से ही उपन्यस्त हैं, विज्ञान मात्रत्व 
का भी मुक्त रूप से ही उल्लेख है, दोनों ही तुल्य हैं, बराबर के दो 
प्रमाणों में बाघ नहीं होता । 

न च वस्तुविरोधादपहतपापमत्वादीमविद्यापरिकलिपतत्वं 
ष्यास्यम्‌, विशेषाभावात्‌- बिपरोतं कस्मा मवति” इति न्याय्यात्‌ । 
तुल्यबलत्वे हि श्रशक्यस्यावघारणस्यान्यपरत्वमेव न्याथ्प्रम्‌। 
एवमप्यविरोघ इत्यभ्युपगम्य वदन ज्ञानमात्रमेवास्य स्वरूपं 
तान्यत्किचिदस्तीत्ययमर्थ: “विज्ञानघन एव” इत्यादिभि प्रतिपाद्यत 
इति मन्यते। कस्तहि-'विज्ञाननन एवं” इत्यवघा रशस्यार्थः ? 
कृत्स्तोऽप्यात्मा- जडव्यावृतस्वप्रकाशः नान्यायत्तप्रकाशः स्वल्पोऽपि 
प्रदेशोऽस्तीत्ययमर्थो वाक्यादेव सुव्यक्तः “स यथा सैन्धवघनोऽनन्तरो- 
ऽवाह्यंः इत्स्तो रसघंत एंव एंवं वा प्ररेऽयमंत्माऽनम्त रोंऽवाह्यंः 
कृत्स्नः प्रज्ञानघनं एवं” इति । 
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विज्ञानमात्र और अपहतपाप्मता आदि में नितान्त वस्तु विरुद्धता 
है अतः अपहत पाप्मता आदि को अविद्या परिकल्पित मान लिया जाय, 
यह न्याय्य न होगा, क्योंकि दोनों ही स्वरूप समान रूप से बतलाये गए 
हैं किसी का विशेषोल्लेख नहीं है, अतः इन दोनों में से किसी एक को, 
किसी भी आधार के बिना अविद्या परिकल्पित नहीं कहा जा सकता । 
जब समान बल वाले प्रमाण हों उनमें किसी की श्रेष्ठता का अवधारण 
न हो सके तो, दोनों की विभिन्नरूपता न्याय्य होती है। इसी भाव के 
आधार पर अविरोध मानकर ज्ञानमात्र ही इसका स्वरूप है, दूसरा कुछ 
नहीं इस अर्थं का प्रतिपादक “प्रज्ञानघन एव” वाक्य कहा गया, ऐसा 
मानना चाहिए। “विज्ञानचन एव” इस अवधारणार्थक वाक्य का 
तात्पयं है कि यह अखंड आत्मा चेतन्य ओर स्वप्रकाश है, इसका प्रकाश 
किसी अन्य से आयत्त नहीं है. स्वल्प होते हुए भी इसका स्वतंत्र अस्तित्व 
है यही बात "स यथा सेन्धव"'“"`""' प्रज्ञानघन एव” इत्यादि में कही 
गई है। 

न चैवं प्रत्यगात्मनो धर्मिस्वरूपस्यकृत्स्तस्य विज्ञानधनत्वे- 


ऽप्यषहतपाप्मत्वसत्यसंकर्त्वा दिघमं संबंधो वाक्यान्तराबगतो 
विरुध्यते, यथा सैन्धवघनस्यकृत्स्तस्य रसघनत्वे रसनेन्द्रियावगते 
'चक्षुराद्वगताः खूपकाठिच्यादयो न विरध्यंते। इदमत्रवाक्य 
तात्पयंम-यथा रसवत्स्वाञ्रफलादिषु त्वगादिप्रदेशभेदेन रसभेदे 
स्यपि सैन्धवधनस्य सर्वत्रेकरसत्वम्‌, तथाऽत्मनोऽपि सर्वत्र विज्ञान 
स्वरूपत्वम्‌, स्वप्रकाशस्वरूपत्व मित्यर्थः । 


धर्मी जीवाह्मा के, अखंड विज्ञातधनस्वरूपं से अन्यवाक्य में कहे 

गए अपहत पाप्मता आदि धर्मो से विरुद्धतां भी नहीं भाननी चाहिएँ, 

' जैसे कि भ्रखंड रस स्वरूप सेधा नमक की रसे रूपता का जिह्वो न्द्रिय से 

ही परिज्ञान होता है परन्तु नेत्र आदि इन्द्रियों से उसका आकार प्रकार भी 

जाना जाता है, उसमें कोई विरुद्धता नहीं होती । इस वाक्यं का तात्पर्य 

. थह है कि जैसे धाम के फल में छिलका आदि के भेद से भले ही भेद हो 

ज्ञांय पर, सेन्धव में तो सवंत्र एकरसता है, वैसे ही जीवात्मा सर्वत्र 
विज्ञान संवरूप अर्थात्‌ स्व-प्रकाश स्वरूप ही है। 
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४. संकल्पाधिकरणाः-- 
संकल्पादेव तच्छ ते: ।४।४ ८॥ 


मुक्त: परं ब्रह्मोपसंपद्य ज्ञानस्वरूपोऽपहतपाप्मत्वादि सत्यसंकल्पत्व 

पर्यन्तगुणक ग्राविभंवतीत्युक्तम्‌, तमधिकृत्य सत्यसंकल्पत्व प्रयुक्ता 
व्यवहारा: श्रूयन्ते -“स तत्र पर्येति जक्षन्क्रीडन्रममाणाः स्त्रीभिर्वा 
यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा” इति । किमस्य ज्ञात्यादि प्राप्तिः प्रयत्नान्तर 
सापेक्षा, उत परमपुरुषस्येव संकल्पमात्रादेव भवति ? इति विशथे 
लोके राजादीनां सत्यसंकल्पत्वेनव्यवहियमाणानां कायं निष्पादने 
प्रयत्नान्तरसापेक्षत्वदशंनादस्यापि तत्सापेक्षा । 

ज्ञान स्वरूप मुक्त जीवात्मा में, परब्रह्म के तेज से संपन्न होकर, 
निष्पापता सत्य संकल्पता आदि गुणों का आविर्भाव होता है. यह बतला 
दिया गया । उसी से संबद्ध -सतत्र पर्येति जक्षन्‌ क्रीडन्‌” इत्यादि में सत्य 
संकल्पता आदि के व्यवहार का भी वणुन मिलता है इस पर सांशय 
होता है कि--यह ब्यवहार प्रयत्नान्तर सापेक्ष है, अथवा परमात्मा के 
संकल्प से ही होता है ? इस पर बिचारने पर मत होता है, कि जैसे लोक 
में, राजा आदि के सत्य संकल्पता आदि व्यावहारिक कार्ये प्रयत्नान्तर 
सापेक्ष होते हैं, वैसे ही मुक्त जीव के ये व्यवहार भी हैं। 

सिद्धांतः--इति प्राप्त उच्यते-संकल्पादेव-इति । . कुतः ? 
तच्छ तेः “स यदि पितुलोककामोभवति संकल्पादेवास्य पितरः 
समुत्तिष्ठति” इति हि संकल्पादेव पित्रादीनां समुत्थानं श्रूयते । न 
'च प्रयत्तान्तर सापेक्षत्वाभिधायित्रुत्यन्तरं दृश्यते, पेतास्य 
“संकल्पादेव” इत्यवंधा रणस्य “विज्ञानघन एव” इतिवदश्यवस्थापनं 
क्रियते । | 
. उक्त मतं पर सिद्धान्त सुत्र प्रस्तुते करेते हैं कि संकल्प से ही वे सब 
व्यवहार होते हैं, उसका श्रृति प्रमाण भी है “बह यदि पितुलोक की 
कामना करता है तो उसके संकल्प से ही पितर उपस्थित हो जाते है” 
इत्यादि में संकल्प मात्र से पितर आदि को उपस्थिति दिखलाई गई है। 
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प्रयत्वान्तर सापेक्षता का किसी श्रृति में उदाहरण नहीं मिलता, 
जिससे कि “संकल्पादेव” इस अवधारण वाक्य की “विज्ञानघन एव” की 
तरह व्यवस्था करनी पड़ । 


. अतएव चानन्याधिपतिः ।४।४।९॥ 


यतो मुक्तः सत्यसंकल्पः ्रतएवानन्याधिपतिश्च । अन्याधिप- 
तित्वं हि विधिनिषेधयोग्यत्वं, विधिनिषेघयोग्यत्वं हि प्रतिहत 
संकल्पत्वं भवेत्‌ । भ्रतः सत्यसंकल्पत्वभरुत्येवानन्याघिपतित्वं च 
सिद्धम्‌ । श्रतएव “स स्वराड्‌ भवति” इत्युच्यते । 

मुक्तात्मा सत्य संकल्प होने से ही अनन्याधिपति भी है । अन्या- 
धिपतित्व का अथं होता है विधि निषेध योग्यता, विधि निषेध की 
योग्यता में सत्य संइल्पता समाप्त हो जाती है [ अर्थात्‌ विधि निषेध 
के बंधत को मानना ही पराधीनता है, जिस अवस्था में यह बंधन 
समाप्त हो जाता है वही अनन्याधिपतित्व अर्थात्‌ स्वतंत्रता या मुक्ति की 
अवस्था होती है ] इसलिए सत्य संकल्पता को बतलाने वाली श्रुति से ही 
मुक्तात्मा का अनन्याधिपतित्व भी निश्‍चित होता है । इसीलिए उसके 
लिए कहा भी गया है कि “वह स्वतंत्र होता है'? इत्यादि । 


५ ्रभावाधिकरण:-- 
ग्भावं बादरिराह हि एवम्‌ ।४।४।१०॥ 


कि मुक्तस्य देहेन्द्रियाणि न संति, उत सन्ति ? ग्रथवा यथा 
संकल्पं संति न संति च ? इति विशये, शरीरेन्द्रियाणामभावं बादरि 
-राचार्यो मन्यते, कुतः ? ग्राह ह्यवं-'न ह वे स शरीरस्य सतः 
प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति, श्रशरीरं वा सन्नं न प्रियाप्रिये स्पृशतः” 
इति शरीरसंबंधे दु.खर्यावर्जनीयत्वमभिधाय “श्रस्माच्छरोरात्‌ 
समुत्थाय परंज्योतिरुपसंपद्य स्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते” इति 


मुकतस्याशरीरत्वं ह्याह भर तिः 
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मुक्त जीव के शरीर इन्द्रियादि होते हैं या नहों अथवा संकट से 
होते भी हैं नहीं भी होते? इत्यादि संशय होता है। आचार्ये बादरि के 
अनुसार तो शरीर इन्द्रियादि नहीं होते उस पर वे श्रुति प्रस्तुत करते 
हैं--“सशरीर व्यक्ति के पाप पुण्यों का नाश नहीं होता, अशरीरी को 
पाप पुण्य स्पर्श नहीं कर सकते” इत्यादि में शरीर संबंध में दुःख की 
अनिवायंता बतलाकर “इस शरीर से उठकर” इत्यादि में मुक्त जीव 
का अशरोरत्व दिखलाया गया है । 

भावं जमिर्निवकल्पामननात्‌ ।४॥४।११॥ 


मुक्तस्य शरीरेन्द्रियभावं जैमिनिराचार्यो मन्यने कुतः? विकल्पाः 
मननात्‌--विविधः कल्पो विकल्पः, वेविध्यमित्यर्थः-“स एकधा 
भवति, त्रिधा भवति, पंचधा, सप्तधा” इत्यादि श्रतेः । ग्रात्मन 
एकस्यानेकघाभावासंभवात्‌ त्रिघाभावादयः शरीरनिबंघन 
इत्यवगम्यते । श्रशरीरत्व वचनं तु कर्मनिमित्त शरीराभाव परम्‌, 
तदेव हि शरोरंप्रियाश्रिय हेतुः । 
जेमिनि आचाय, मुक्त जीव के शरीर इन्द्रिय आदि मानते हैं और 
अपने मत को पुष्टि में श्र ति प्रस्तुत करते हैं “वह एक होता है, तीन 
होता है, पांच, सात होता है” इत्यादि। वे कहते हैं कि इस श्र्‌ ति से, 
जीव के अनेक होने को बात कही गई है जिससे शरीर का अस्तित्व ज्ञात 
होता है। जो अशरीरत्व की बात है वह तो कर्मनिमित्तक शरीर के लिए 
है, वही शरीर पाप पुण्य का कारण होता है। 


भगवांस्तु वादरायणः स्वमतेन सिद्धान्त माह 
भगवान बादरायण अपने मत से सिद्धान्त कहते हैं-- 
द्वादशाहबडुभयविधं बादरायणोंऽतः ।४।४।१२॥ 
“संकल्पादेव” इत्येतदतःशब्देन परामृश्यते, अतएव 
संकल्पात्‌ , उभयविधंसशरीरमशरीरं च मुक्त भगवान बादरायणो 
मन्यते, एवं चोभयी भ तिरुपपद्वते-द्वादशाहृवद्‌-यथा-“द्वादशाहमू- 
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द्विकामा उपेयुः” द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌” इत्युपैति यजति 
चोदनाभ्यां संकल्पभेदेन सलमहीनं च भवति । 

सूत्रस्थ अतः शब्द “संकल्पादेव'' अर्थ का द्योतन करता है भगवान 
बादरायण का मत है कि मुक्तात्मा संकल्प से ही सशरीर और अशरीर 
होता है, दोनों को प्रमाणित करने वाली श्रतियाँ मिलती हैं जेसे कि-- 
“द्वादशाह अनुष्ठान समृद्धि कामना से कत्तव्य है” सन्तान कामना से 
ह्वादशाह यजन करना चाहिए” इत्यादि में एक ही नियम से, द्विविध 
प्रकारों का विधान संकल्प भेद से बतलाया गया है, वैसे ही सशरीर 
अशरीर दोनों संकल्प से ही संभव है। 

यदा रारीराद्युपकरणवत्वं, तदातानि शरीराद्युपकरणानि 
स्वेनैव सृष्टानीति नास्ति नियम, इत्याह- 

जब मुक्तात्मा शरीरादि उप करणों से संपन्न होता है, तब उसके 
वे शरीरादि उपकरण, स्वतः ही सृष्ट होते हँ, ऐसा नियम नहीं है, यदी 
बतलाते हैं। 


तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः ।९।४।१३॥ 


स्वेनैव सुष्टतनुप्रभृत्युपकरणाभावे परमपुरुषसुष्टैरुपकरणो- 
भोगोपपत्तो: सत्पसंकल्पोऽपि स्वयं न सृजति । यथा स्वप्ने 
“ग्रथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सृजते” इत्यारभ्य “श्रथ वेशं तात्‌ 
पुष्करिण्यः सुवत्त्यः सुजते स हि कर्त्ता” इति “य एषु सुप्त षुजागति 
कामंकामं पुरुषो निर्मिमाण: तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते 
तस्मिन्‌ लोकाश्निताः सर्व तदुनात्येति कश्चन्‌'' इति ईश्वरसृष्टः 
रथाद्यपकरणेः जोवो भुंक्ते, तथा मुक्तोऽपि लीलाप्रवृत्त नेश्‍वरेण 
सृष्टेः पितूलोकादिभिलीलारसं मुक्त । 

स्वयं अपने ही स.ष्ट शरीर आदि उपकरणों के अभाव में, पर- 
मातमा द्वारा स,ष्ट उपकरणों के भोगों की सूष्टि करना सत्य संकल्प 
होते हुए भी, इस मुक्तात्मा में संभव नहीं है। जैसे कि स्वप्नावस्था में 
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“रथ रथ के योग्य मार्ग, वागबावड़ी झरने आदि का वही कर्ता है” 
इत्यादि से ज्ञात होता है कि ईश्वर स्‌ ष्ट रथ आदि का जीव भोग करता 
है, वैसे ही मुक्तात्मा भी लीला प्रवृत्त ईश्वर द्वारा स,ष्ट पितृलोक आदि 
लीला रस को भोगता है। 


भावे जाग्रत्वत्‌ ।४। 5।१४॥ 


स्वसंकल्पादेव सृष्टतनु प्रभुतिपित लोकाद्यपकरणभावे जाग्रत 
पुरुष भोगवन्मुक्तोषप लीलारसं भुंक्त, परंपुरुषोऽपि लीलाथे 
दशरथवसुदेवादि पितृलोकादिकमात्मनः सृष्ट्वा तैमंनुष्यधरसे- 
लीलारसं यथाभुक्त तथा मुक्तानामपि स्वलीलाये पितृलोकादिकं 
स्वयमेव सृजति कदाचित्‌, कदाचिच्च मुक्ताः सत्यसंकल्पत्वात्‌ परं 


' पुरुष लीलान्तगंतस्वपितूलोकादि स्वयमेवसृजन्तीति सवं मुपपन्नम्‌। 


मुक्तात्मा, अपने संकल्प से ही स,ष्ट शरीर से पितूलोक आदि उप- 
करणों का जाग्रत पुरुषों की तरह लीला रस का भोग करता है, जैसे कि 
परंपुरुष लीला के लिए दशरथ वसुदेव आदि पितरों की स्वयं स.ष्टि 
करके मनुष्यों की तरह लीला रस का भोग करते हें, वेसे ही मुक्तात्मा 
मी अपनी लीला करने के लिए पितर आदि की स्‌ष्टि करता है और 
कभी सत्य संकल्प होने के कारण वह मुक्तात्मा परमात्मा की लीला में 
अपने पितर आदि को स्वयं ही स.जन करते हैं। 
नन्थाह्माऽणुपरिमाण इत्युक्तम्‌ कथमनेकशारीरेषवेकस्याणो- 
रात्माभिमानसंभव इत्यत्राह- 


आत्मा को भणु परिमाण का बतलाया गया है' संशय होता है 
कि--वह एक अणु अनेक शरीरों में केसे व्यापक हो सकता है ? इस पर 
कहते हैं-- 


प्रदीपवदावेशस्तयाहि दशयति ।४।४।१५॥ 


यथा प्रदीपस्येकस्येकस्मिन्दशे वत्तंमानस्य स्वप्रभया 
देशांतरावेशः तथात्मनोऽप्येकदेहस्थितस्येव स्वप्रभारूपेण चैतम्येत 
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सबंशरीरावेशो नानुपपन्नः, तथा चैकस्मिन्नपि देहेहृदयाद्चेकप्रदेश 
वत्तिंनोऽपि चैतन्यव्याप्त्या सर्वस्मिनदेह आत्माभिमानः तद्वत्‌ । 
इयान्विशेषः, श्र क्तस्य कर्मणा संकृचितज्ञानस्य देहान्तरेषु 
ग्रास्माभिमानानुगुणाव्या्तः “इदम्‌” ग्रहणानुगुणा च नानुपपन्ता । 
तथाहि दशंयति-“बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, भागो 
जीवः स विज्ञेयः चानन्त्याय कल्पते” इति । भ्रमुक्तस्यकमंनियामकम्‌, 
मुखस्य स्वेच्छेति विशेष: । 
जेसे एक स्थान पर रवखा हुआ दीपक, अपने प्रकाश से अन्य स्थानों 
का प्रकाशित करता है, वेसे ही एक देह स्थित आत्मा भ्रपने चैतन्य प्रकाश 
से सभी शरीरों में आविष्ट नहीं हो सकता । एक ही शरीर मेंहदय आदि 
एक स्थान पर स्थित जीवात्मा, अपनी चेतन्य व्याप्ति से सपूणं देह में 
आत्माभिमान कर सकता है, अन्य देहों मै वसा करना संभव नहीं है । 
कमं से संकुचित ज्ञान वाले बद्ध जीव की अन्य देशों में जाने पर 
आत्माभिमान के अनुरूप व्याप्ति होती है इसलिये उसे “इदम्‌” ऐसा 
कहना कठिन है--जैसा कि श्रुति कहती भी है--“बाल के सोव हिस्से के 
भी सौवें हिस्से की कल्पना की जाये तो उसे जीव कहा जा सकता है, 
वह जीव अनन्त है ।” बद्ध जीव कर्म से प्लाबद्ध है जबकि मुक्‍त स्वेच्छा- 
चारी होता है । 
ननु परंब्रह्म प्राप्तस्यान्तरवाह्य ज्ञानलोपं दशंयति श्रुति 
“प्राज्ञेनात्मा संपरिष्वक्तो न वाह्यं किचन्‌ वेदनान्तरम्‌” इति, 
तत्कथं मुक्तस्य सार्वज्ञमुच्यते ? तत्रोत्तरम्‌-- 
परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त जीवात्मा को तो वाह्यान्तर का कुछ 
भी ज्ञान नहीं होता ऐसा श्रुति का मत है-“परमात्मा से संसक्त आत्मा 
को न कुछ बाह्य ज्ञान रहता है न आन्तरिक” इत्यादि, फिर मुक्त को 
सर्वज्ञ कैसे कहा ? इसका उत्तर देते है-- 


स्वाप्ययसंप त्यो रत्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि ।४।४।१६॥ 
नेदं वचनंमुक्तवषयम्‌, भ्रपितु स्वाप्ययसंपत्योरन्यतरापेक्षम्‌। 
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स्वाप्ययः सुषुप्तिः, संपत्तिश्वमरणम्‌, “वाङ्मनसि संपद्यते” इत्यारभ्य 
“तेज: परस्यां देवतायाम्‌” इति वचनात्‌ । तयोश्चावस्थयोः प्राज्ञ 
प्राप्तिनिस्संबोधत्व॑ च विद्येते । ग्रतस्तयोरन्यतरापेक्षमिदं वचनं 
सुषुप्तिमरणयोतिंस्संबोघत्वं, . मुक्तस्य च सर्वज्ञत्वं आविष्कृतं हि 
श्रुत्या “नाहं खल्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो 
एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामि” 
इति सुषुसिवेलायां निस्संबोधत्वमुक्तवा तस्मिन्नेव वाक्ये 
मुक्तमधिकृत्य-“स वा एष दिव्येम चक्षुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ 
रमते य एते ब्रह्मलोप” इति सवंज्ञत्वमुच्यते। तथामरण च 
निस्संबोघत्वम्‌-“एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्याय ताच्येवानु विनश्यति’ 
इति। ग्रतः “प्राज्ञेनात्मना” इति वचनं स्वाप्ययसंपत्त्य, 
रन्यतरापेक्षम्‌। 


० ० ० “प्राज्ञेनात्मना? इत्यादि वचन मुक्तात्मा विषयक नहीं है अपितु 
सुषुप्ति या मृत्यु से संबद्ध है । “बाङमनसि संपद्यते” से लेकर “तेज: 
परस्यां देवतायाम्‌” तक मरण का उल्लेख किया गया है, उन दो अव- 
स्थाओं को प्राप्त जीव में ही अज्ञान रहता है । उन्हीं से स बद्ध यह वचन 
है। सुषुप्ति और मरण की अज्ञानता तथा मुक्त की सवेज्ञता श्रृति में 
दिखलाई गई है। जैसे “इस अवस्था में तो निश्‍चय ही इसे यह भी ज्ञान 
नहीं होता कि” यह मैं हुं “और न यह इन अन्य भूतों को ही जानता है, 
यहमानों विनाश को प्राप्त हो जाता है, इसमें मुझे इष्ट फल नहीं 

दीखता” इत्यादि में सुष्‌'प्तावस्था की अज्ञानता दिखलाकर उसी वाक्य 
में मुक्त के लिए-“वह आत्मा इस दिव्य चक्षु के द्वारा भोगों को देखता 
हुआ रमण करता है जो कि इस ब्रह्म लोकमें है” इत्यादि से सर्वेज्ञता 
दिखलाई गई है । इसी प्रकार मरणावस्था की अज्ञानता“एतेभ्यो भूतेभ्य ह 
इत्यादि में दिखलाई ' गई है ।इसलिए “प्राज्ञेनात्मना”? इत्यादिवचन इन्ह॑ 
दो थे से किसी एक के विषय में है । 
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१६ जगद्व्यापा रवर्जाधिकरणः- 
जगद्व्यापारवजं प्रकरणादसन्निहितत्वा्च ।४।४।१७॥ 


किमुक्तेश्वयं जगत्सृष्ट्यादि परंपुरुषासाघारणं सर्वेश्वरः 
त्वमपि, उत तदरहितं केवल परमपुरुषानुभवविषयमिति संशयः 
किम्‌ युक्तम्‌ ? जगदीश्वरत्वमपीति, कुतः ? “निरंजनः परमंसाम्यु- 
पैति” इति परंपुरुषेण परमसाम्यापत्तिः ध्र तेः, सत्यसंकल्पत्व- 
श्र तेश्व । नहि परमसाम्य सत्यसंकल्पत्वे सर्वेश्वरासाघारण 
जगन्नियमनेन विनोपपद्यते । श्रतः सत्यसंकल्पत्वपरमसाम्योपप- 
त्तये समस्तजगन्तियमनरूपमपि मुक्तेश्‍वयेमिति । 
मुक्त को क्या जगत को सृष्टि आदि का परमात्मा की तरह सर्वेश्वरत्व 
का असाधारण सामथ्यं भी प्राप्त हो जाता है अथवा केवल परमात्मा को 
तरह आनंदानुभव मात्र ही प्राप्त होता है? इस संशय पर मत होता है 
कि-जगदीश्वरत्व भी प्राप्त हो जाता है “परम निरंजन की समता 
प्राप्त करता है” इत्यादि से ज्ञात होता है कि उसे परम पुरुष की समता 
प्राप्त हो जाती है, उसकी सत्य संकल्पता बतलाने वाली श्रुति से भी उक्त 
तथ्य की पुष्टि होती है। सर्वेश्वर के असाधारण जगन्नियमन के विना, 


परमसाम्य और सत्यसंकल्पत्व घमं हो नहीं सकते । परम साम्य और 
सत्य संकल्पत्व के आघार पर समस्त(जगन्नियमन रूप ऐएवयं भी मुक्तात्मा 


में विद्यमान है, ऐसा मानना चाहिए । 
सिंद्धान्तः-एवं प्राप्त प्रचकमहे-जगदव्यापारवर्जमिति । जगद्‌ 


व्यापारः * तिखिलचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदनियमनम्‌ 
तदवजं' निरस्तनिखिलतिरोधानस्य . निर्व्याजब्रह्मानुभव रूपं मुक्त - 
श्वर्यम्‌ कुतः ? प्रकरणात्‌ । निखिल जगन्नियमनं हि परंब्रह्म प्रक 
त्यास्नायते--“यतो वा इमाति भूतानि जायते, येन जातानि 
जीवंति, यत्प्रयंत्यमिसंविशंति तदविजिज्ञासव तदब्नह्म” इति। 
यद्येतन्रिखिलजगन्नियमनं मुक्तानामपि साधारणं स्यात्‌, ततश्चेदं 
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जगदीश्वरत्वरू्पं ब्रह्मलक्षणं न संगच्छते, श्रसाघारणस्य हि 
सक्षणात्वम्‌ । 
तथा-“सदेव सोम्येदमग्र ग्रासीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ तदैक्षत्‌ 

बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत्‌”-ब्रह्म वा इदमेकमेवाग्र श्रासीत्‌ 
तदेकं सन्न व्यभजत तुछु योरूपमत्यसृजत क्षत्रं यान्येतानि देवक्षत्राणि 
इन्द्रोवरुणः सोमोरुद्रः पर्जन्योयमो मृत्युरीशान इति” “आत्मा 
वा इदमेक एवाग्र ग्रासीत्‌ नान्यत्किचन्‌ मिषत्‌ स ईक्षत्‌ लोकान्नु 
सृजा इति स इमान्‌ लोकानसृजत”-''एको ह वै नारायण ग्रासीन्त ब्रह्म 
नेशानो नेमे द्यावापृथिवी न नक्षत्राणि नापो नाग्निनं सोमो न सूर्य: 
स एकाकी न रमते तस्य ध्यानान्तरस्थस्येका कन्यादशेन्द्रियाणि? 
इत्यादिषु । “य: पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या प्रन्तरः” इत्यारभ्य-' 
“य्‌ ग्रात्मनि तिष्ठन्‌” इत्यादिषु च निखिलजगन्नियमनं परम 
पुरुषं प्रकृत्येव श्रूयते । श्रसन्निहितत्वाच्च-न चैतेषु निखिलजगन्नि 
यमनप्रसंगेषु मृक्तस्यसं्निधानमस्ति, येन जगदव्यापारः तस्यापि 
स्यात्‌ । 

उक्त मत पर सिद्धान्त कहते हैं कि--जागतिक व्यापार से रहित 
मुक्त का, ऐश्वर्य होता है। समस्त जड चेतन की सृष्टि स्थिति और 
नियमन आदि को जगद्‌ व्यापार कहते हैं, उससे रहित केवल ब्रह्मानु 
स्वरूप हो, मुक्तात्मा का ऐश्वये होता है। समस्त जगत के नियमन की 
प्रकृति, केवल परब्रह्म की ही बतलाई गई है--''जिससे ये सारे पदार्थ 
उत्पन्न होते हैं, जिससे स्थित और जिसमें विलीन हैं, उसे ही जानो वही 
ब्रह्म है” इत्यादि । यदि यह जगत्‌ का नियमन कार्य, मुक्तात्माओं से भी 
साधारण रूप से साध्य हो जाय तो, यह जगदीश्वरत्व रूप से ब्रह्मा के 
लिए नहीं कहा जा सकता, यह तो परमात्मा का असाधारण लक्षण है। 

तथा सदेव सोम्येदमग्र ब्रह्म वा इदमेवाग्र” आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
“एकोहुवेनारायण आसीत्‌" इत्यादि एवं “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌” य 
आत्मनितिष्ठन्‌'' इत्यादि में, निखिल जग़न्नियमन रूप प्रकृति परमपुरुष 
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की ही बतलाई गई है! ये सारा निखिल जगन्नियमन का प्रसंग मुक्तात्मा 


के लिए कहा गया है, जिसके आधार पर जागतिक व्यापार उसका भी 
माना जा सके । 


प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमंडलस्थोक्तः ।४।४।१८॥ 
“स्वराड्‌ भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति” 
“इमान्‌ लोकान्‌ कामान्ती कामरूप्यनुसंचरन” इति प्रत्यक्षेण 
श्र॒त्या मुक्तस्य जगद्व्यापार उपदिश्यते, ग्रतो न जगदव्यापार 
वरजमिति चेत्‌ तन्त, ग्राधिकारिकमंडलस्थोक्तोः; ग्राधिकारिकाः, 
अधिकारेषु नियुक्ता हिरण्यगर्भादयः, मंडलानि तेषां लोकाः, तत्स्थाः 
भोगाः मृक्तस्याकमंवश्यस्य भवतीत्ययमर्थः “तस्य सर्वेषु लोकेषु 
कामचारो भवति” इत्यादिनोच्यते । ग्रकमंप्रतिहतज्ञानो मुक्तो 
विकारलोकान्‌ ब्रह्मविभूति भूताननुभूय यथाकामं तृप्यतोत्यर्थः । 
तदेवं विकारान्तरवतिनः, प्राधिकारिकमंडलस्थान्‌ सर्वान्‌भोगान्‌. 
ब्रह्मविभूति भूताननुभवतीत्यनेन वाक्येनोच्यते, न जगदव्यापारः । 
यदि कहो कि--“वह स्वतंत्र हो जाता है उसकी सभी लोकों मे 
स्वच्छंद गति हो जाती है” इत्यादि में, स्पष्ट रूप से मुक्तात्मा का जगद्‌- 
व्यापार दिखलाया गया है, इसलिए उसके ऐश्व्रय को जगद्‌ व्यापार 
रहित नहीं कह सकते । यह कथन भी ठीक नहीं है, यह तो आधिकारिक 
अर्थात्‌ हिरणगभं आदिमंडलों के लोकों के जाने की बात है । जहाँ कर्म- 
वश्यता नहीं होती “तस्यकामचारो भवति” में यही बतलाया गया है! 
अर्थात्‌ निष्काम भाव का त्याग कर, मुक्तात्मा, ब्रह्म के विभूति स्वरूप 
विक्कृत लोकों का यथेच्छ उपभोग कर तृप्त हो जाता है । उन्हीं विकारा- 


न्तरवर्ती आधिकारिक मंडलों के समस्त भोगों का जो कि ब्रह्म के विमूति 
स्वरूप हैं, अनुभव करता है, यही उक्त वाक्य का कथन है, जगद्‌ व्यापार 


गी चर्चा नहीं जर 
क ह विकारान्तरवत्तिनो भोगान्‌ भुंक्ते, 


तहि बद्धस्येव मुक्तस्यापि भ्रन्तवदेव भोग्यजातं भ्रल्पं च स्यात्‌ 
तत्राह 
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यदि संसारी लोगों की तरह, मुक्त भी, विकारान्तरवत्तीं भोगों का 
भोग करता है तो यही मानना चाहिए कि--मुक्तात्वा की सारी भोग्य 
वस्तुएं, बद्ध की तरह अन्तवान्‌ और अल्प हैं। इसका उत्तर-- 


विकारावत्ति च तथा हि स्थितिमाह ।81४।१६॥ 


विकारे-जन्मादिके न वर्तत इति विकारावत्ति, निधेत- 
निखिलविकारं, निखिलहेयप्रत्यनीककल्याणेकतानं, निरतिशया- 
नंदंपरंत्रह्म, सविभूतिकं, सकलकल्याणगुणमनु भवति मुक्तः । 
तदविभूत्यन्तगंतत्वेन विकारवत्तिनां लोकानामपि भुक्तभोग्यत्वम्‌।` 
तथाहि परस्मिनब्रह्म रण निर्विकारेऽनवाधिकातिशयानदे मुक्तस्या- 
नुभवितृत्वेन स्थितिमाह श्रतिः-“यदा हि एवैष एतस्मिन्‌, दृश्ये- 
ऽनात्भ्येग्रनि रक्त ऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते प्रथ सोऽभयं गतो 
भवति” “रसो वैसः रसं ह्य वायं लब्ध्वानंदी भवति” इत्यादिका । 
तद्विभूतिभूतं च जगत्तत्रव वत्त ते “तस्मिल्लोकाश्निताः सर्वेतदुना- 
त्येति कश्चन्‌”' इति श्रृतेः । ्रतः सविभूतिक ब्रह्मानुभवन्‌ विकारा- 
न्तरवत्तिनः, ग्राधिकारिमकमंडलस्थानपि भोगान्‌भृंक्त इति, “सर्वेषु 
लोकेषु कामचारः” इत्यादिनोच्यते, न मुक्तस्य जगदव्यापारः । 

जन्मादि विकार उसमें नहीं होंते। सारे ही विकारों से रहित 
समस्त हीनताओं से रहित, कल्याणेकतान, अत्यानंदमय परब्रह्म के 
विभूति सहित सभी कल्याणमय गुणों का, मुक्तात्मा अनुभव करता है 
उनकी विभूति के अन्तगंत होने से उन विकारवरत्ती लोकों के भोगों का 
भी भोग करता है। निविकार अत्यानंदमय परब्रह्म में, मुक्तात्मा की 
अनुभविता के रूप से स्थिति श्रुति में दिखलाई गई है-“जब यह, इस 
अदृश्य, अनात्म्य, अनिरुक्त, अनिलयन, अभय में प्रतिष्ठित होता है, तब 
वहू अभय हो जाता है” वह रस स्वरूप है उस रस को प्राप्त कर आनंदी 


होता है इत्यादि । उसका विभूति स्वरूप जगत वही रहता है “तस्मि- 
ल्लोकाश्रिताः सर्वे” इत्यादि में दिखलाया गया है । अतः यही मानना 


'बाहिए कि-सार्वभूतिक ब्रह्मानुभव के लिए विकारान्तरवर्ती आघिका- 
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रिक मंडलों के भोगों को भोगता है यही “सर्वेषु लोकेषु कामचारो--”? 
इत्यादि का तात्प है, मुक्तात्मा के जगद्‌ व्यापार की चर्चा नहीं है । 


दशंयतिश्चेवं प्रत्यक्षानुमाने ।४।४।२०॥ 


ग्रस्य प्रत्यागात्मनोमुक्तस्य नियाम्यभूतस्य नियंतृभूतपरम~ 
पुरुषासाघा रणंजगदव्यापारूपंनियमनं न संभवतीत्युक्तम्‌, 
निखिलजगत्तियमनरूपोव्यापारः परमपुरुषासाघारण इति 
दशंयतः श्रुतिस्मृती-““भीषाऽस्माद्वातः पवते भोषोदेति सूयः 
भीषाऽस्मदग्निश्चन्द्रश्चमुत्युर्घावति पंचमः” इति ` एतस्य वा 
्रक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः” इत्यादि 
तथा “एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुविघरण 
एष लोकानामसंभेदाय” इति च श्रृतिः । स्मृतिरपि “मयाऽष्यक्षेण 
प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌, हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्विविपरिवत्तेते” 
इति ''विषटम्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌" इति च! 
तथा मुक्तस्य सत्यसंकल्पत्वादिपूरवंकस्याप्यानन्दस्य परमपुर्य एव 
हेतुरिति श्रुतिस्मृती दशंयतः “एष ह्येवानंदयाति” मां च 
योज्यमभिचारेण भक्तियोगेन सेवते, स गुणान समतीत्यतान्‌ ब्रह्म 
भूयाय कल्पते । ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहममृतस्याव्ययस्य च, 
शाश्वतस्य च घमेस्य सुखस्येकांतिकस्य च” इति । 


नियम्य इस मुक्त जीवात्मा में, नियंता परमपुरुष की असा- 
धारण जगद्व्यापार ळी नियमन आदि विशेषतायें नहीं हो सकतीं। 
निखिलजगक्षियमन रूप असाधारण विशेषतायें परमपुरुष परमात्ना को 
ही बतलाई गई है-“इनके मय से ही वायु चलता है, सूर्य उदय होता है, 
अग्नि, इन्द्र और पांचवां यम दौड़ता है”-हे गागि इस अक्षर के र प्रशासच 
में सूये और चंद्र टिके हुए हैं”-यही सर्वेश्वर हैं “यही ताघिपति 
भूतपाल हैं ओर यही, प्राणियों की मर्यादा को रखते वाले सेतु हैं-” 
इत्यादि श्रुति तथा “मेरी ही अध्यक्षता भे यह प्रकृति चर अचर का 
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प्रसव करती है, मैं हसी के हेतु से जगत का विस्तार करता हूँ-” मैं 
अकेला विस्तृतरूप से जगत में स्थित हूँ” इत्यादि स्मृति इसकी प्रमाण 
हैं । इस मुक्तात्मा की सत्यसंकल्पता और आनंद के हेतु भी परमात्मा 
ही हैं, ऐसा श्रुति स्मृति का मत है।” यही आनंदित करता है-“मुझे 
जो अव्यभिचारि भाव से भजते हैं, वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर 
ब्रह्म के समान हो जाते है, अव्यय अमृत मैं ब्रह्म ही शाश्‍वत धमे और 
सुख का एकमात्र आश्रय हूँ” इत्यादि । 


यद्यप्यपहुतपाप्मत्वादिः सत्यसंकल्प पयन्तो गुणगणः 
प्रत्यगात्मनः स्वाभाविक एवाविर्भूतः, तथाऽपि तस्य तथाविधत्वमेत्र 
परमपुरुषायत्तम्‌, तस्य नित्यस्थितिश्च तदायत्ता, परमपुरुषस्येत- 
नित्यताया: नित्येष्टस्वान्नित्यतया वर्तत इति न करिचद्‌ विरोधः । 
एवमेव परमपुरुष भोगोपकरणस्य लीलोपकरणस्य च नित्यतया 
शास्त्रावगतस्य परमपुरुषस्य नित्येष्टत्वादेव तथावस्थानमस्तीति 
शास्त्रादवगम्यते । श्रतो मुक्तस्य सत्यसंकल्पत्वं परमपुरुष साम्यं च 
जगद्व्यापारवजंम्‌ । | 

यद्यापि निष्पापता से लेकर सत्यसंकल्पता आदि गुण जीवात्मा के. 
स्वाभाविक रूप से आविभूंत होते हैं, पर वे उन गुणों वाले परमात्मा 
से ही आयत्त होते हैं, उन गुणों की नित्य स्थिति भी परमात्मा के ही 
अधीन होती है । परमपुरुष में इनकी नित्यता, नित्य इष्ट होने से नित्य- 
रूप से स्थित रहती है । इसोप्रकार परमपुरुष के भोगोपकरण लीलोप- 
करणों की नित्यता भी शास्त्रों से ज्ञात होती है तथा परमपुरुष के लिए 
वह नित्य इष्ट होने से सदा उनमें स्थित रहते हैं ऐसा भी शास्त्र से ज्ञात 


होता है। इससे निश्चित होता है कि-मुक्तात्मा की सत्यसंकल्पता और 
परमपुरुष की समता, जगद्व्यापार से रहित है । 


भोगसात्र सास्यलिंगाच्च ।४।४।२१॥ 


__ ब्रह्म याथात्म्यानुभवरूप भोगमात्रे मुक्तस्य ब्रह्मसास्यप्रतिपाद- 
नाच्च लिगाज्जगदव्यापारवर्ज मित्यव गम्यते “सोऽश्नुते सर्वान्‌ 
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कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपाश्चिता” इति । ग्रतो मुक्तस्य परमपुरुष 
साम्यं सत्यसंकल्पत्वं च परमपुरुषापाधारणनिखिलज गन्नियमत 
श्रुत्यानुगुण्येन वणंनीयमिति जगददव्यापारवर्जमेव मुक्तेश्वर्यम्‌ । 
मुक्तात्मा के ब्रह्म के पथार्थ अनुभवरूप भोगमात्र तथा ब्रह्मसाम्य 
के प्रतिपादन से, जगद्‌ व्यापार वर्जन ज्ञात होता है-'वह सम स्त काम- 
नाओं को ब्रह्म के साथ भोगता है” इत्यादि । मुक्तात्मा को परमपुरुष 
समता, सत्यसंकल्पता और परमपुरुष के असाबारण जगन्नियमत आदि, 
शास्त्र के अनुसार ही मानना चाहिये। मुक्तात्मा का ऐश्वर्य जगद्‌ 
व्यापार से रहित है। 
यदि परमपुरुषायत्त' मुक्तश्वर्यम्‌, तहिं तस्य स्वतंत्रत्वेन 
सत्यसंकल्पान्मुक्तस्य पुनरावृत्ति सं भवांश केत्याह-- 
यदि मुक्त का ऐश्वर्य परमपुरुष के अधीन है तो, सत्य संकल्प होने 
से मुक्त की पुनरावृत्ति तो संभव है? उत्तर 


अनावृत्तिशब्दादनावृत्तिराब्दाल्‌ ।४।४।२९॥ 


यथा निखिलहेयप्रत्यनीककल्याणेकतानो  जगज्जन्मादि 
कारणं सभस्तवस्तुविलक्षणः सर्वज्ञ: सत्यसंकल्पः, ग्राश्चितवात्स- 
ल्येकजलधिः, परमकारुणिको तिरस्तसमाम्प्रधिकतंभावन: पर- 
ब्रह्मा भिधानः परमपुरुषोऽस्तीति, शब्दादवगम्यते । एवमहरहरलनुष्ठी- 
यमानवर्णाश्रमधर्मानुगृहीततदुपासनछूपतत्समाराघतभ्रीतः उपासी- 
नाननादिकालप्रवृत्ानंतदुस्तरकमं संचयरूपाविद्यां विनिवत्ये 
स्वयाथात्म्यानुमवर्पानवधिकातिशयानन्दंप्रापय्य पुनरावतंयती 
त्यपि शब्दादेवावगम्यते । शब्दश्व-“स खल्वेवं वत यन्यावदायु्ष 
ब्नह्मनोकमभिसंपद्यते न च पुनरावत्तंते न च पुनरावर्तति"' इत्यादिकः 


तथा च भगवता स्त्रयमेवोकम्‌- “मामुपेत्य पुनजन्प दु-खालयमशा- 
श्वतम्‌, नाप वंति महात्मानः संसिद्धिपरमांगताः । ग्रा इद 
१ | 
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भुवतांल्लोकाः पुनरावत्तिनोऽर्जुन, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न 
विद्यते” | इति 


जैसा कि--समस्त हींनताओं से रहित, कल्याणेकमूति जगत्‌ 
जन्मादि के कारण, समस्त वस्तुओं से विलक्षण, सवेज्ञ, सत्य संकल्प 
शरणागतवत्सल, परमदयालु, न्यूनाधिकता रहित सदा एकरस, परब्रह्म 
परमपुरुष का अस्तित्व शास्त्र से ज्ञात होता है वैसे ही अहनिश वर्णाश्रम 
धर्मानुसार अनुष्ठीयमान, उपासना रूप समाधान से प्रसन्न वे परमात्मा 
जीवातमा के अनादिकाल संचित दुस्तर कर्मरूप अविद्या का निवारण 
करके उसे अपने यथार्थ आत्म्यानुभव रूप अत्यानंदमयता को प्राप्ति 
कराते हैं और पुनः संसार में नहीं जाने देते, यह भी शास्त्र से ही ज्ञात 
होता है । जसे कि--“आजीवन वह इस प्रकार आचरण करते हुए ब्रह्म- 
लोक की प्राप्ति करता है पुनः लौटकर नहीं आता लोटकर नहीं भ्राता” 
इत्यादि । भगवान ने स्वयं भी कहा है--“मुझे प्राप्त करके उपासक, 
इस दुःखालय अशाश्वत संसार को नहीं प्राप्त करता, परम सिद्धि को 
प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन ! ब्रह्म सहित ये सारे लोक पुनः नष्ट हो 
जाते हैं पर मुझे प्राप्त करने वालों का पुनजंन्म नहीं होता” इत्यादि । 


न चोच्छिन्नकमंबंधस्यासंकुचितज्ञास्य परब्रह्मानुभवैकस्व 
भावस्य तदेकप्रियस्यानवधिकातिशयानन्दं ब्रह्माऽतुभवतोऽन्यापेक्षा- 
तदर्थारम्भाद्यसंभवात्‌ पुनरावृत्ति शंका । 


न च परमपुरुषः सस्यसंकल्पोऽत्यरथं प्रियं ज्ञानिनं लब्ध्वा 
कदाचिदावत्तयिष्यति, य एवमाह-“प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थं महं स 
ख ममप्रियः, उदाराः सवं एवेते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम्‌. । भ्रास्थितः 
स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌, बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्‌ 
मां प्रपद्यते । वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुलंभः” इति । सूत्रा- 
भ्यासः शास्त्र परिसमासि द्योतयति । इति सवं समंजसम्‌ । 


कमंबन्धनो से मुक्त, विकसित ज्ञान, परंब्रह्मानुभव स्वभाव, एकः 
मात्र परमात्मा से ही प्रेम करने वाले, अत्यधिक आनंद में मग्न, एक- 
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मात्र ब्रह्मानुभव में ही रत, जीव की पुनरावृत्ति की शंका की भी नहीं 
जा सकती । 

और न अत्यंत प्रिय सत्य संकल्प परमपुरुष को प्राप्त कर कभी 
लोट ही सकता है, जेसा कि कहा गया है- “मुझे ज्ञानी भक्‍त अत्यंत प्रिय 
है, और मैं उसे प्रिय हूं, वेसे सारे ही उपासक उदार हैं, पर ज्ञानी 
उपासक तो मेरी आत्मा ही है। वह सही माय में स्थित महात्मा मेरी ही 
गति को प्राप्त करता है, अनेकों जन्मों में ज्ञानी भक्त मुझे प्राप्त करते हैं, 
जो कि सब कुछ वासुदेव है ऐसा मानते हैं, ऐसे महात्मा बड़े सुदुलंभ हैं।” 
इत्यादि । सूत्र में जो दो बार शब्द का अभ्यास किया गया है वह परि” 
समाप्ति का द्योतक है। सारे समा घान हो गए भ्रस्तु। 


चतुर्थ प्रध्याय चतुथं पाद समाप्त 


ग्रन्थ पूर्ण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विशिष्ट परिशिष्ट 


( श्री रामानुजाचार्य कृत प्रयत्ति चिन्तन ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by SidatfantatGayotr Gyaan Kosha 


सत्यकाम सत्यसंकल्प परब्रह्माभूत पुरुषोत्तम महाविभूते, 
श्री मर नारायण वैकुण्ठनाथ अपारकारण्यशोशील्यवात्सल्यौदारयेश्वय- 
सोंदर्येम्होदधे, ग्नालोचितविशेषाविशेषलोकशरण्य प्रणतातिहर 
म्रा श्रितवात्सल्यजलघे, श्रनवरतविदितनिखिलभूतजातयाथात्म्य 
ग्रशेषच राचरभूत निखिलनियमाशेषचिदचिदवरतुशेषिभत निखिलः 
जगदाघारखिलजगत्स्वामिन्‌, अस्मत्स्वोमिन्‌ सत्यकाम सत्य- 
संकल्प सकल्.तरब्लिक्षण ग्रथिकल्पक ग्रापतसख, श्रीमन्नारायण 
ग्रशरणशरण्य, बग्रनन्यशरणं त्वत्पादारविग्दयुगलं शरणमहं 
प्रपद्य । 
हे पृणंकाम, सत्यसंकल्प, परब्नह्मस्वरूप पुरुषोत्तम ! हे महान्‌ 
ऐश्व्ं युक्त श्रीमन्नारायण ! हे वैकुण्ठनाथ ! आप अपार करुणा, सुशीलता, 
वत्सलता, उदारता, ऐश्वर्य और सौन्दर्यं आदि गुणों के महासागर हैँ । 
खोटे-बड़े का विचारँ न;करके सामान्यतः सभी लोगों को झाप शरण देते 
हैं, प्रणत जीवों की पीड़ा हर लेते हैं। शरणागत के लिए तो आप वत्स- 
लता के समुद्र ही हैं। आप सदा ही समस्त भूतों की यथाथंता का ज्ञान 
रखते हैं। सम्पूर्ण चराचरभूतों, और समस्त जूड-चेतन वस्तुओं 
के आप अवयवी हैं (ये सब आपके अवयव हैं ) आप समस्त 
संसार के आधार और समस्त जगत तथा हम सभी लोगों के स्वामी हैं। 
आपकी कामतायें पूर्ण भौर आपका सद्धुल्प सच्चा है । आप समस्त 
प्रपञ्च से इतर और विलक्षण हैं । याचकों के तो आप कल्पवृक्ष हैं, 
विपत्तिग्रस्त जीवों के सहायक हैं । ऐसी महिमा वाले तथा आश्रयहींनों 


रो आश्रय देने वाले प्रभु त । मैं आपके चरणारविद युगल 
की शरण में आता हूं, कयोंकि--उनकें सिवा मेरे लिए कहीं भी शरण 


नहीं है । 
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पितरं मातरं दारान्‌ पुत्रान्‌ बन्धून्‌ सखीन्‌ गुरून्‌ । 
रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च॥ 
स्वंघर्माशच सन्त्यज्य सर्वकामांश्च साक्षरान्‌ । 
लोकविक्रान्त चरणौ शरणं तेऽब्रजं विभो ॥ 


हे प्रभो ! मैं माता, पिता, स्त्री, पुरुष, बन्धु, मित्र, गुरु, समस्त 
रत्न, धनधान्य, खेत, घर, सारे घमं और अक्षर सहित सम्पूर्ण कामनाओं 
को त्यागकर, समस्त ब्रह्माण्ड को आक्रान्त करने वाले आपके युगल 
चरणों की शरण में आया हूं । 
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बज 
मनोवाक्काय रनादिकाल अवृत्ताचन्ता कृत्यकरणकृ ?या करण* 
चगवदपचारभागवतापचारासह्यापचाररूपनानाविघानन्तापचाराना- 


रब्धकार्यान्‌ कृतान्‌ क्रियमाणान्‌ करिष्यमाणांश्च सर्वान्‌ अशेषतः 
क्षमस्व । 


ग्रनादिकालप्रवृत्तविपरीतज्ञानमात्मविषयं कृत्स्न जगद्विषयं 
च विपरीतवृत्तं चाशेषविषयमद्यापि वत्तंमानं वत्तिष्यमाणं च सवं 
क्षमस्व । 


हे भगवन्‌ ! मन, वाणी भ्रौर शरीर के द्वारा अनादिकाल से 
अनेकों न करने योग्य कर्मो का करना, करने योग्य कर्मों का न करना, 
भगवान्‌ का अपराध, भगवद्‌ भक्तों का अपराध तथा और भी जो अक्षम्य 
अनाचार रूप अनेक प्रकार के अनन्त अपराध मुझसे हुए हैं, उनमें जो 
प्रारव्ध बन चुके हैं, अथव्रा जले प्रारव्ध नहीं बने हैं, उन सभी पापों को 
तथा जिन्हे मैं कर चुका हूँ; कर रहा हु और करने वाला हूं उन सबको 
आप क्षमा कर दें। _ 

आत्मा ओर सारे «संसार के विषय में जो मुझे अनादि काल से 
विपरीत ज्ञान होता चला आ रहा है, तंथा सभी विषयों में जो मेरा विप- 
रीत आचरण आज भी है, और आगे भी रहने वाला है वह सबका सब 
आप क्षमा कर दें । 
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म दीयानादिकमंप्रवाहप्रवृर्ता भगवत्स्वरूपतिरोधानकरीं विप- 
रीतज्ञानज ननीं स्वविषयायाश्च भोग्यबुद्ध जेननीं देहेन्द्रियत्वेन भोग्य- 
सेन सक्ष्मख्पेण चावास्थितां देवीं गुएमयींमायां दासभूत: शरणा- 
गतोऽस्मि तवास्मि दास इति वक्तारं मां तारय । 

मेरे अनादि कर्मों के प्रवाह सें जो चली आ रही है, जो मुझसे 
भगवान के स्वरूप को छिपा लेती है, जो विपरीत ज्ञान की जननी, अपने 
विषय में भोग्य बुद्धि को उत्पन्न करने वाली और देह, इन्द्रिय, सोग्य 
तथा सूक्ष्म रूप से रिंथत रखने वाली है, उस देवी त्रिगुणमयी माया से 
“ह आपका दास हुं, किङ्कर हुं, आपकी शरण में आया हू" इस प्रकार 
रट लगाने माले मुझ दीन का आप उद्धार कर दीजिए । . 
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धरना, घेरावका उक्त निर्ण 
अधिकारी, कर्मचारी संधोंकी र 
समितिकी शनिवारको हई बै 
` गया। अधिकारी संघके अध्यक्ष 
"पी. उपाध्यायके अनुसार बैठक 
` विश्वविद्यालयमें व्याप्त 7 
शैक्षणिक, आर्थिक भ्रष्टाचार 
प्रशनपर विश्वविद्यालय प्रशासन 
आश्चर्य व्यक्त किया। ` 


धरना, घेरावके कार्यक्रमको 
देनेके लिए सात नवम्बरको सा 
बजे मैत्री जलपान गृहमें ऑ 
बैठक बुलाई गयी है 


अमेठीमें चर 
योजना बना 


कांग्रेस सेवा दलके प्रादेशिक 

विधान परिषदके सदस्य श्री 

पाण्डेयने आरोप लगाया है कि 
मुख्यमंत्री श्री देवी लाल अमेठी 
« गड़बड़ी पैदा करनेके लिए अः 

अधिकारियोको वहां मैज 
शनिवारको पराडकर स्मृ 
पत्र-पत्रनिधियोंसे वातकि दौरान १ 
कहा-कि आगामी चुनावमें प्रदेशके 

\ बृथॉपर . कांग्रेस सेवादलके एक 
का कब्जे एवं 

प्रयासको । प्रदेशमे 
पूरी ताकतके साथ * 

आरम्भ कर दिया है। 
श्री पाण्डेयने कहा कि विदेशी 
_ इशारेपर विरोध पक्ष देशकी ए 
* . अखण्डताकोःतहस-नहस Bo 
इसलिए सिद्धान्त बिहीन गठबंध्रनः 
पक्षने अपना चेहरा साफकर लिया 
महात्म्प्र गांधीके Bs 
srg 1३ पथ: 5 आ साम्प्र 
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